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प्रकाशकीय चक्‍तव्य 


प्रात मस्मरणीय जनघधमदिदावर, जनागभरत्नावर, साहित्यरत्त जनाचाय 
श्रद्धेय श्री १००८ श्री प्रात्मारामजी महाराज से जन ससार वा ऐसा विरजा हो 
व्यकित होगा जो परिचित न हा । पृज्य भाचाय श्री जी ने भपव जीवन काल में जन 
घमविषयक अनेव] ग्रथा की रचना करके समाज से झतान भ्रथवार को दूर करने 
का स्तुत्य प्रयास किया। इतना ही नहीं जनेतर जनता वा भी जन धम तथा सिद्धाता 
से परिचित कराने वे लिए धरमक परिश्रम से जनागम। की सरल और मुवाध गली 
से ध्याम्याएँ वी और जन वासन या सम्मान बढ़ाया । जन समाज उनकी सावन 
गरिमा से अपने झापवा गौरवा वत सममभता है । 
जिम जनागमा की सबिस्तर टीकाएं विसी हैं, उनका स्वाप्याय करक मुमुश्ुजन 
अपने का इतकृत्य मानत हैं। थ्री आचाराज्मूत्र जसे झ्रागम की मापा विवेचना अभी 
श्रनी ग्राचाय श्री श्रात्माराम जन प्रवाधन समिति! की ओर से प्रवाशित हुई है । 
यह प्रथम अयसर है जबकि इस सूत्र की सम्पूण रूप से विशद व्याख्या प्रवाणित हुई है। 
हम अपने प्रमी पाठवा वे कर क्मलो मे श्राचायवय द्वारा अनुवादित श्री उपासक 
दगाजसूत्र का समर्वित करत हुए श्रत्यात हप का श्रनुभव कर रह हैं। वेस ता समस्त 
श्रुतागम आ्रात्मोत्थान का परम श्रेयस्कर साधन है फिर भी भ्रस्तुत सूत्र गृहस्थवेग 
के लिए परमोपयागी है। यदि झ्राज जनता सूत्राक्‍त नियमा का झनुकरण कर ता 
इसस समाज झोर दहा का नतिक तथा चारिश्रिक उत्थान हा कर सभी प्रकार की 
उपस्थित विषम समस्याए स्वयं विलय हो सकती हैं । 
हम प्रस्तुत सूत्र का किही विशेष कारणा स॑ प्रकाशत म विनम्व वे जिए पाठका 
से क्षमा चाहत हैं। प्रकाशन समिति ने झीघातिशीघ्र भय सूत्रा के प्रकाशन करन 
का दढ सकलल्‍प क्या हुमा है। सास्त्रा के प्रकाशन क॑ लिए ६२५) र० से कोइ भी 
व्यक्ति स्थायी सदस्य वन सकता है। इसके विक्रय से अय सूजन, ग्र थ प्रकारित 
हात रहग। श्र त मे समिति उने महानुभावों का हादिक धायवाद बरती हैं जिहोन॑ 
किसी भी रूप मे उतत शास्त्र के प्रकाशन मे सहायता की है। साथ ही शर्मा प्रस 
अलवर के अयल तथा उनके क्मचारियों का भी घ यवाद करत हैं जिनके सत्तत 
प्रयास से सूत थरीघ्र तथा सुदर रूप में प्रकातित हां सका है। वास्त्रमाला के 
सदस्या की सूची साथ ही दी जा रही है । 
निवंदक--पन्नालाल जन, 
सजी श्री झ्राचाय आत्मारास जन प्रकारन समिति 
लुधियाना । 
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माट--पाच सौभाग्यवती बहिना न॑ गुप्त रूप स सदस्यता स्वीकार करव॑ अनुक्रणाय 
और प्रद्स्य आगम सवा की है। समिति उनका सहप व्यवाद करती है । 


उपराकत सदस्या व फाटा पूव प्रकाशित सूजा मे छप चुके हैं। बहुत स सदस्यों 
वा फाटा मागन पर नही मिल पाए। और कई सदस्या ने झपने फोटा प्रकाशित 
नहीं कराए । भविष्य म चित्र छापने का विचार नही है क्योकि बार वार चित्र 
दन॑ से कागज और वन का सदुपयांग नहीं हाता। यदि सदस्य चाहगे ता पुन इस 
विषय मे विचार क्या जा सकता है। शास्त्रमाला को व्यवस्थित श्र सुदर वनान 
के लिए सदस्य अपने सुभाव दे सकत हैं । 


“प्रकाशन समिति । 


प्र खशएित $ 


जिनेश श्रीवीरं कृतशबलशोभ चरणयोः, विचित्रज्योतिभि विविधमणिरागे सुरुचिभि:। 
स्पृहावस्डि: स्प्रष्टुअचरणकमले मोौलिलगनेः, मणीनां रोचिसिः सुरनृपकिरीटेः ससणिनिः ॥। 
भजन्नेको युक्‍तोषखिल गृहिगुणधेमंसहितेः, शुचि सुव्यापारे यतिचरणसेवी सुकुलवान्‌ । 
अवात्सीत्‌ सिंहान्तोषइ्मर इति सुनामामृतसरे, महारघेद्रव्याणां पणनधृतबुद्धिगू हपतिः ।॥ 
अथैकस्मिन्काले प्रवचनसतेदत्तमतिना, इंदं॑ तेन ध्यातं चिरतरतिना लोकगतिषु । 
प्रवत्ति: संसारे सुखशतह॒तों हेतुरुदिता, निवृत्तिस्तस्माहँ शमसुखकरी तेन गदिता ॥॥ 
सरपर्या सद्योग सयमसुधियां क्षेमकरणी, तपदचर्या घोरा सकलभवकर्मापहरणी । 
श्रुत्स्पाभ्यासेश विपुलमतिशोर्भ शुभकर-मधीता या विद्या स्मरणचरणे सा तु सुफला ॥। 
भविष्यासि त्यागी गुरुचरणवर्त्ती यतिरहम्‌, रतोज्ञाने ध्यानें विजितविषयः शान्तमदन: । 
निमग्न सेवायां सुविपुलतपोलग्नवपुषा, स्वधीष्ये शास्त्राणि स्मृति-धुतिनिदिध्यासकरण: ।॥ 
गहित्वा प्रव्॒ज्यां समधिगतगुप्ति: सुसमिति', मुनि सञ्जात स स्थविरमुनिषु प्रौदमतिल: । 
प्रवृत्त शास्त्राणं पठनसनने धैर्य -चरणः, सुसेवी पादाना गुरुचरणवर्ती विमलधीः ॥। 
समुद्र शास्त्राणां स्थिरमसनतिकालेन कृतवान्‌, तत. स्वेसिद्धान्ते विपुलगहने धीरगतिसान्‌ । 
अवाप्तं॑ नेपुष्णय परसमयशास्त्रेषण्वपिपरम्‌, व्युपेत संपस्धि श्रमणगणशास्तुः सुबदनः ॥॥ 
दधानइचातुर्य प्रवचन-कथायां बहुमत', सुशिष्यर्धोमजजि परिवृतशरीरों विचरति। 
गुणस्तेराक्षप्टेमु निगृहिभिरादेयवचन:,. सिलित्वा सर्वेस्तेम निगणविधीश  प्रकटित. ॥। 
प्रभुड्जेनाचार्य मुनिममर्रासहाख्यमतुल, स्वश्ञास्तारं लब्ध्वा यतिगृहिगणा मोदमगमन्‌ । 
चिरं शास्ता संघं जिनवचनर्व॒त्त सुचरितं, स्वधर्म शैथिल्य सुयतिगृहिणां दूरमकरोत्‌ ।। 
प्रदेशे पठ्जाबे परिविहरमाणेत गणिना, चिराख्यं सिथ्यात्व॑ परिहतमशेष कुमतिजम्‌ । 
प्रचार्येव धर्स परम-पदर्द जेनसशितः, प्रसायेंब सद्धाञउजगति महती ख्यातिमगमत ।। 
श्रीरामवक्ष निजशिष्यवर्य, नियुक्तवान्‌_ स्वीयपदे5न्तकाले । 
प्रदाय. चाचार्यपदं, सुरक्षाभरान्वित प्रापभुदं॑ सुतोष: ।। 
सच्भाग्रणीबंररुचिवरधीमु नोश , रक्षापर: सततसंघशुभानुदर्शो । 
विहत्प्रकाण्डमुचितेत परिश्रसेण, स्वग्ने नयन्मुनिगर्ण त्रिदिवंगत सः ।। 


अतो मोतीरासम निजगणगणेशं विहितवानू, वराचार्य: सत्सु प्रयुतगणिसम्पत्तिरसद. । 


सनोज रूपेण प्रगुरुसमराणां सतिधनै--रध कुर्वन्नासीन्मुनिगणसुरक्षा सततधीः ।। 


अवच्छेदात्यूव॑ गण इति के इत्यतिमपद, यदास्थात्सम्मेल सुवरपदवीभूषणमणि । 
गुणी बीरो घोरो सुनिपतिसुशिष्यो घनयम , सुधी शा तोदा तो गणपत्ति सुनामामुनिवर ॥॥ 
सुशिष्य तस्पापि शुभद जयरामाख्यमनध, विदु्लकाधीर यमिवरमदोष गृणगृहम । 
तदीयातेवासो.. वरगुणगणालकृतद्म , मुनिश्शालिग्राम सुगुरुरुचिसद्धू तनिपुण ॥॥ 
सुनाम्तात्माराभ फ्मगतसुशिष्यो वरगुरो--ब्रतीह्माबालाद्य समुपचितनेजा धरयमसी । 
सुमीतो विद्व्ज्ि परिविदितशञास्तस्ततमति , कुले जात क्षात्रे परमकुलदीपों दिनमति ॥९ 
माता शीलवत्ी पत्तिन्रतपरा सेवारता प्रेमभाक, नाम्तासापरमेदवरी पतिकुल बद्धि भय ती मुदा 
पुण्य सुतु्िम सुलक्षणयुत्त तेजस्विन सुदरम, साद्ध प्रादुरभावयत्सुयसा पु०्जीक्ृतक्षयसम ॥ 
वरेण्यस्तेजस्वी सुधनि मनसारामतनुज, सुका त सौम्याभो लधुधयसि सम्प्राप्तविरति | 
प्रशस्त कोझनज्ञनप तविविधशब्दों निजमतो, पुरी राहों नाम्नीमबतरणपूता बिहितवान ॥॥ 
सदाभ्यासे लग्नो सननरुचिरासोदविवर सुपाठाञ्छास्ताणामचिरपठिता कण्ठमक्रोत । 
अखिम कालज्ञों पषनगतिराप्त प्षमयवित, परेषा ज्ञास्त्राणि स्मृतिपयमशेषा धगमयत ।॥ 
महा तोनतार परमतुलविद्दासमविद्र , महाध््मा वीरात्मा प्रकृतिसरल पूजितपद । 
सदा भक्‍तो लोन परिविजितक्ामों बरधति , मनीषी विष्यात समलभत कोति सुकृतिश्त ॥४ 
पुरातनी भारतराजधानी दिल्‍लीतिनाम्ना प्रथिता पथिव्याम । 
निवासिन श्रावकभाबुकाजता,. रताजिनेशस्प पदाब्जभकतो ॥ 
एघ बाग्सी तथा सम्यक पण्डित सवपूजित , तपस्वी मोहंतमसइछेत्ताय मुनिसत्तम । 
सूयबज्जनसुजाणा सम्यगथप्रक्नाशक इति ज्ञात्वा जन प्रोक्‍्तों जन धमदिधाकर ॥॥ 
उपाध्याय पूर्व चिरमभवदध्यापितमुनि , सुनोनामाचायस्तदनु यमिभिनिश्चितकृत ॥ 
सुवेत्ता तत्त्वाना गणिगणसुसम्मानितपद » प्रधानाचायइच श्रमणगणशास्तातदनु व ।$ 
श्रद्धावत्तो विपुलधतिनों यूथपद्धा गहस्था , रूप कात रूचिरममल भातिरस्कुवदकम । 
दष्टवा पुण्य मुदितमनसों बदसाना जिनीता , शा तेलमि स्तुतिपठनज प्राप्नुर्वा तस्म कामस ।॥ 
एपा “याख्या सरलसुगमा बोधय-तो पदार्थान, साद्योपा ता सुधिवतियुता मोदहेतु सुवर्णा ॥ 
प्राचा्र्वे रुचिरलिखिता तेन धीरात्मना सा मिथ्यात्वाध निश्चिलमपहतु समर्था सुकल्पा ।॥ 
लभता कल्याण भवजलधिपार जनगणा झह वादे भूयइचरणयुगन पद्मरुचिरम। 
सपस्थी पुण्यात्मा सुविमलयञ्ञस्वी महगणी, भनस्वी योगीश क्रितु सतत मद्भलमही ।॥ 
प्रश्चस्यो यशस्वी तपस्दी मनोषी, समस्तागमाना पर पारदइवा। 
जनाना शुभस्योपदेष्टा मुनिर्या, सदा ते गुरु श्रीसमेत समातरि ॥ 


आचायचरणकमलच््चरीक - 
प्रशिष्यो मुनिविक्रम, 
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क्सी ग्रथ की प्रस्तावना लिखत समय हमारे सामने उसके दा रूप आते हैं--- 
(१) वहिरज्ध और (२) अन्तरज्ञ )। वहिरज्भू रुप का अथ है उस ग्रथ के रचना 
काल, कत्ता भाषा एवं बाह्य आकार से सम्बाब रखने वाली अभय बातो का 
निश्पण । उपासकदचाज्ध सूत्र सातवा अज्ञ है और सभी अद्भ सुधर्मा स्वामी की 
रचना माने जात हैं। उनका निरूपण प्रस्तावना के पहले खण्ड म॑ किया जायेगा । 


ग्रथ का दूसरा रप अतरझ्भ है । इसका अथ है उसम प्रतिपादित विषयो का 
नितल्पण । उपासक्दयाज्भ म दस झ्ादय गहस्था का वणन है जिह श्ावक कहा 
जाता है। जन धम में श्रावक का पद जीवन की उस भूमिका को प्रकट करता है 
जहा त्याग और भोग स्वाथ और परमाथ प्रवत्ति और निवत्ति का सुदर समन्वय 
है अत समाज रचना की दध्टि से इसका महत्वपूण स्थान है। 

उपासक्दशाह्ल मे ई० पू० ६०० का सास्कृतिक चित्र है। आनद का जीवन 
तत्कालीन वाणिज्य व्यवसाय पर प्रकाच् डालता है। राजा ईश्वर तल्वर झादि 
नाम राज्याधिकारियो के परिचायक हैं। ग्रोश्वालक का निर्देश घामिक स्थिति की 
ओर सकेत करता है। चम्पा राजगह आदि नगरियो तथा राजाझो के नाम मगघ 
तथा झास पास के जनपदा का मोगोतिक परिचय दते हैं। इन सबका निर्पण 
विविध परिधिष्टा मे क्या गया है। 


ग्रशम खण्न्न 
आगमो का संक्षिप्त परिचय 


न्‍त+++  >*बन-कीनलननन 8नीत++ 


ग्रादिकाल 


महाघीर से पहले का साहित्य-- 


जैन-साहित्य का प्राचीनतम रूप चौदह पूर्व माने जाते हैं। उनका परिचय 
आगे दिया जाएगा। यद्यपि इस समय कोई पूर्व उपलब्ध नही है, फिर भी उस 
साहित्य में से उद्धत या उस आधार पर रचे गए ग्रन्थ विपुल मात्रा मे आज भी 
विद्यमान हैँ । 
पूर्वों की रचना का काल निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता । पूर्व” शब्द 
इस वात को सूचित करता है कि वे भगवान महावीर से पहले विद्यमान थे । 
भगवती सूत्र में जहाँ भगवान की परम्परा के साधुओं का वर्णन आता है, 
वहाँ उनके ग्यारह एवं बारह श्रद्ध पढने का उल्लेख है और जहाँ उनसे पूर्ववर्ती 
परम्परा वाले साधुओ का वर्णन झ्ाता है वहाँ ग्यारह श्रद्धभ तथा पूर्वो के श्रध्ययन का 
निर्देश है। जिनभद्र ने तो यह स्पप्ट रूप से लिखा है कि साधारण बुद्धि के लोगो 
के लिए चौदह पूर्वों में से निकाल कर अद्भो की रचना की गई। इन सब प्रमाणों 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि महावीर से पहले का श्रत-साहित्य ग्यारह श्रद्ध॒ तथा 
पूर्वों के रूप मे था। महावीर के पश्चात्‌ कुछ समय तक बारह अद्भ और चौदह पूर्व 
दोनो प्रकार का साहित्य चलता रहा। क्रमश पूर्व साहित्य लुप्त हो गया और 
अज्भ -साहित्य पठन-पाठन में चलता रहा । भगवान पारवंनाथ ईसा से ८५० वर्ष 
पहले हुए । उनमे यदि ईसा के बाद की वीस शताब्दियाँ मिला दी जाएँ, तो कहा 
जा सकता है कि लगभग ३००० वर्ष पहले जैन परम्परा मे पूर्व नाम का विपुल 
साहित्य विद्यमान था। उसका आदिकाल इतिहास की पहुँच से पहले का है । 
उसका माप वर्षो की सख्या द्वारा नहीं, किन्तु कालचक्र के युगो द्वारा ही किया जा 
सकता है । 
भगवान महावीर के बाद का श्रृत-साहित्य श्रद्ध, उपाग, मूलसूत्र, छेदसूत् 
प्रकीणंक आदि मे विभकत है। उसकी सख्या के विषय मे विभिन्न परम्पराएँ है 
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जिनका परिचय भागे दिया जाएगा । उससे पहले यह जानने की अ्रावश््यक्ता है 
कि जैन परम्परा में शास्त्रीय नान का क्‍या स्थान है ? 
जन दशन में तान वे पाँच भेद किए गए हैं। शास्त्र या व्यक्ति द्वारा सीसी 
गईं बातो को दूसर भेद म॑ ग्रिना गया है। इसका गास्त्रीय नाम है श्रुत्ा चान । 
इसका प्रथ है, सुना हुम्मा चान । त्राह्मण परम्परा म जां महत्व श्रुति या वेद बा 
है जन परम्परा म॑ बही महत्व श्रुतचान का दिया गयाों है। किवतु दोनो वे 
दप्टिकोण म भेद है । 
मीमासादरान बंद को ग्रनादि मानता है। उसका कहना है कि वंद किसी वा 
बनाया हुप्ना नही है । वह गुरु शोर थिप्य को परम्परा मे अवादि कान से चना ग्रा 
रहा है और अ्नत काल तक चलता रहंगा । उसकी परम्परा न कभी प्रारम्भ हुई 
और न कभी समाप्त हीगी । 
अय वंदिक दशन वेद का ग्रनादि नही मानत । वे उस ईइवर वी रचना 
मानत हैं। उनका कथन है कि प्रत्येक सप्टि के श्रारम्भ म ईश्वर ऋषिया का वंदा 
का स देगा दता है। तत्पश्चात क्रपि उनका प्रचार करते हैं । प्रत्येक सप्टि के 
प्रारम्भ में इसी प्रकार वद रचे जाते हैं ! 
जन धम अपने झआगमा को न अनादि मानता है और न॑ ईश्वर की रचना । 
वह उहे ज्ञानी तथा चारित्र सम्पन्न महापुरुपा की रचना मानता है। तीथक्र 
उनका आशय अपन व्याग्यानों में प्रकट करते हैं । ताब्दिक रचना गणधर करत 
हैं। वदिक दान वेदों की रचना के साथ जिस आधविदविक तत्त्व को जांडत हैँ 
जन दशम उसे नही मानता । वदिक दशने परम्परा को इतना ऊँचा स्थान देते हैं 
कि वह मानव बुद्धि क॑ लिए अगम्य हो जाती है। जन दद्नन परम्परा को मानव 
बुद्धि की देन मानता है । 
वदिक परम्परा के भ्रनुसार वेदा मे परिवतन करने का अधिकार किसी को नहीं 
है। क्तु जन परम्परा म मानव का अश्रधिकार छीना नही गया है। भगवान 
पाइवनाथ के समय आग्मिक साहित्य चौदह पूर्वा म विभकत था। भगवान महावीर 
के समय उसे श्रज्ञ और उपाया म वाटा गया । पाश्वनाथ का चतुयाम बम था, 
महावीर मे पचयाम की स्थापना की । वस्न, प्रतिक्मण तथा कई दूसर विपया मे 
सपयाधन कया गया । उत्तराध्ययन के केश्ी गौतम सावाद म॑ उन याता वा वणस 
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मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि जैन आरगमो मे अपरिवर्तनीयता की कोई 
भावना नही रही । इतना ही नही, जीतकत्प के नाम से भिन्न-भिन्न समय में 
आचार्यो द्वारा बनाई गई मर्यादाओं को भी झागामो मे स्थान मिलता रहा । 


श्रुतज्ञान के विषय मे दूसरा प्रश्न है उसके प्रामाण्य का । मीमासा व वेदान्त- 
दर्शन वेद को स्वत प्रमाण मानते हैं। उनमे कही हुई वाते इसलिए प्रमाण नही 
हैं कि उनका कहने वाला कोई निर्दोष विद्वान है बल्कि इसलिए प्रमाण है कि वे वेद 
की बाते हैं। जैन दर्शन भी आगमो को प्रमाण मानता है, किन्तु वह इसलिए कि 
उनका कहने वाला निर्दोप है। वह जैसा जानता है वेसा कहता है। साथ ही 
उसका ज्ञान भी ठोक है, क्योकि श्रभी तक उसकी कोई बात झूठी नही उत्तरी । 
इस प्रकार जनदर्शन और वैदिकदर्शनो के दृष्टिकोण में मौलिक भेद है। दोनो 
परम्परा का सम्मान करते हैं, किन्तु एक उसे सर्वोपरि सत्य मानता है और दूसरा 
उसे विशिष्ट ज्ञानी का अनुभव बताता है। दोनो के अनुसार उसमे श्रक्षर या मानना 
का भी परिवर्तन नही हो सकता । यहाँ तक कि दउदात्त, भनुदात्त आदि स्वरो मे 
भी परिवतंन करने पर पाप माना गया है । 


जैन दर्शन मे एक और विशेषता है। वहाँ अ्र्धमागधी भापा मे लिखे गए मूल 
ग्रन्थों को ही श्रागम नहीं माना गया, मूल के साथ श्रर्थ को भी आगम माना गया - 
है। आचाराग आ्रादि आगमो के अनुवाद भी आगम ही हैं। प्रतिक्रमण मे, जहाँ 
ज्ञान सम्बन्धी अ्रतिचारो की चर्चा है, तीन प्रकार का आगम बताया गया है-सूच्रागम, 
अर्थागम तथा तदुभयागम । 


यहाँ यह प्रश्न होता है कि यदि जैन आगमो में परिवरतंन की गु जाइञ है तो 
“हीणक्खर, अच्चक्खर, पयहीण, विणयहीण, जोगहीण, घोसहीण” आदि मे अक्षरों 
क्की न्यूनाधिकता तथा घोष परिवर्तेत को दोप क्यों माना गया ? इसका उत्तर 
स्पप्ट है परिवर्तन की योग्यता होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति को विना जाने बूझे यह 
अ्रधिकार नही है। शुद्ध उच्चारण न करना या विना समझे वृे मूल या अर्थ में 
परिवतेन कर देना तो दोप ही है। साधारण वातचीत में भी उच्चारण, प्रासगिकता, 
दबाव आदि का ध्यान रखा जाता है। इसकी उपेक्षा करने पर वाणी का प्रभाव 
कम हो जाता है। इसी दृष्टि से यदि झ्रगमो मे भी इच बातो को दोप बताया 
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गया है ता यह उचित ही है । विचारा का परिमाजन और भापा का सौध्ठव तो 
प्रत्येक बात के लिए आवश्यक है । 

श्रुततान का व्यापक ग्रथ है साहित्य । वदिक परम्परा म वेदा का अक्षुष्ण 
बनाए रखने के लिए विविध प्रयत्न किए गए । पदप्राठ घनपाठ जटापाठ झादि 
के द्वारा वदा के पाठ तथा उच्चारण को अब तक जो श्रक्षण्ण रखा गया है. वह एक 
महान आइचय है। हजारों वर्षों स चली आ रही चीज का इस प्रकार स्थिर रखने 
का उदाहरण ससार मे दूसरी जगह नहीं मिलता। किन्तु जन परम्परा ने इस 
विषय म जिस विद्याल हृदयता का परिचय दिया है वह वदिवा परम्परा मे नही 
हू। अव्ययन की दष्टि स दखा जाए ता जन आराचार्यों ने वदिक्दशन तथा भ्रम 
साहित्य म॑ जो रुचि दिखाई है वह ता ददिक परम्परा स नही दिश्लाई दती । जब 
हम शकराचाय तथा वाचस्पति मिश्र सरीखे विद्वाना द्वारा किए गए जनदशन के 
खण्डन को दखत हैं ता हँसी आरती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उहोने जनदझन 
का कोई ग्रय उठाकर दसने का प्रयत्न ही नही क्या । कुय जन ग्राचार्यों ने भी 
वदिब दराना का बिना समझे ही उसका खण्टन कर दिया है, कितु सिद्धसन दिवांकर, 
प्रकलक विद्यानद वादिदेवमूरि हमचद्ध तथा यशज्ञाविजय उपाध्याय ग्रादि अनेक 
विद्वान ऐस हैं जिनके विपम मे यह थात नही कही जा सकती । उहाने वदिक- 
दाना का विधिपुूबक पढ़ा है और पूवपक्ष के रूप में अच्छी तरह लिखा है। 
वदिक्दशना में ऐसा एक भी झआचाय नहीं मिलता । ब्राह्मण पण्डितो मगञ्मय भी 

यह घारणा बद्धमूल है कि नास्तिक यथों का नहीं पढना चाहिए । 

जन परम्परा म दूसरी वात ग्र-थ भण्टारा को है। जसलमर पाटण आदि के 
ग्रथ भण्चार भारतीय सस्कृति की पग्रमूल्य निधि हैं। वहाँ केवय जन हो नहीं, वौद्ध 
तथा बदिक ग्रयो का भी इतना ग्रक्षया सग्रह मित्रा है जिनके प्राघार पर ही उन 
ग्राया का सरभण क्या जा सका है। वदिक परम्परा मे इस प्रकार के भण्डार 
सुनने मे नही आए । बुद्ध भण्चार राज्यश्रित हैं कितु उतमर भी प्राचीव साहित्य 
कम है भ्रौर मध्यवालीन अधिक 

जन भण्डार झोर साहित्य न॑ भारताय इतिहास के निमाणय म महत्वपूण याग 
दिया है। विष्टरनिज के 'ब्दा म वहाँ उह इतिहास बी प्रमाणिक् सामग्री 
उपलब्ध हुई है। 
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किन्तु उन के संरक्षको द्वारा ग्रन्थ सरक्षण की यह परम्परा आगे जाकर ग्रन्थगोपन 
के रूप मे परिणत हो गई | ग्रन्थो का पठन-पाठन कम हो गया और उन्हे छिपा 
कर रखा जाने लगा । उन्हे अपरिचित व्यक्ति को दिखाते हुए भी सकोच होने 
लगा । सम्भव है मुस्लिम शासन में ऐसी स्थिति उत्पन्त हो गई हो, जिससे बाध्य 
हो कर ऐसा करना पडा । 

किन्तु यह प्रवृत्ति अ्रग्नेजो के शासन मे भी चलती रही । परिणामस्वरूप जैन- 
ग्रन्थों का प्रचार बहुत कम हो पाया । 


पुर्वो का परिचय 

महावीर के बाद का आगम-साहित्य अज्भु प्रविष्ट तथा अ्रनगप्रविष्ट के रूप में 
विभकत हुआ । श्रद्धों मे बारहवाँ दृष्टिवाद है। उसके विविध गअध्यायो मे १४ 
पूर्व भी था जाते हैं। इस प्रकार एक ओर अज्डभ साहित्य की उत्पत्ति पूर्वो से 
बताई जाती है, दूसरी और वारहवे अज्भ मे सभी पूर्वों का समावेश किया जाता है। 
इस विरोधाभास का निराकरण इस प्रकार होता है--भगवान महावीर के बाद पूर्वो 
के आधार पर श्रद्धों की रचना हुई। किन्तु पाइ्वेनाथ के साधुओं मे पूर्वों की 
परम्परा लुप्त हो गई थी, सिर्फ ११ श्रद्ध सूत्र ही रह गए थे, जब वे महावीर के 
शासन मे सम्मिलित हो गए तो उनके साहित्य को भी अजद्भो मे सम्मिलित कर 
लिया गया । 

यहाँ एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि चौदह पूर्वों के ज्ञाता को श्रुत केवली 
कहा गया है। श्रर्थात्‌ चौदह पूर्व जान लेने के बाद शास्त्रीय ज्ञान पूर्ण हो जाता है। 
फिर शअ्रन्य श्रद्ध साहित्य को पढने की आवश्यकता नही रहती । इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि ११ भ्रद्धो मे प्रतिपादित ज्ञान पूर्वों से ही शब्दत या अ्र्थत उद्धत 
किया गया। हु 

शीलाकाचाये ने आचाराग की टीका मे पूर्वो को सिद्धसेन कृत सन्मत्ति तक॑ के 
समान द्रव्यानुयोग मे गिना है। इसका अर्थ यह है कि पूर्वो का मुख्य विपय जैन 
मान्यताओं का दाशनिक पद्धत्ति से प्रतिपादन रहा होगा । प्रत्येक पूर्व के श्रन्त में 
प्रवाद शब्द और उनका दृष्टिवाद मे समावेश भी इसी बात को प्रकट करता है ।- 
पूर्वों के परिमाण के विषय मे पौराणिक मान्यता है कि अम्बारी सहित खड़े हाथी 
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का ढकने में जितनी स्याही लगती है उतनी स्थाही से एक पूप्र लिखा जायरेगा। 
इससे भी यही निष्क्पष मिक्‍लता है कि तास्ताथ म जिन युक्तियों का प्रयोग 
किया जाता था उतका परिमाण विज्ञाल था। दष्टिवाद तथा पूर्वो का सस्कृत 
भाषा मे हाना भी इसी बात की पुष्टि करता है कि उनका प्रयोग विद्वत्सभा मं 
होता हांगा । 

भगवान महावीर को भी क्‍्वल्य प्राप्ति के पश्चात कुद समय तक विद्वाना से 
शास्ताथ करना पडा। उनकी तत्कालीन वाणा भी पूव साहित्य म॑ सम्मिलित 
करली गई होगी । 

कि तु महावीर का विद्वाना क साथ शास्तराव की यह प्रणाली पसाद नही प्राई, 
ड हाने इसे व्यथ का वाग्जाल समझा । परिणामस्वरूप सयसाधारण में उपदेश द॑ना 
प्रारम्भ किया और उसके लिए जनता की बोली झ्वमागपी को अपनाया )। अ्रव 
भगवान का उपदेश पडिता का पराजित करने के जिए नही हाता था। उत्तका ध्येय 
था जन साधारण का धम के तत्त्व से अवगत कराना । जन परम्परा म॑ यह दप्टिकोण 
अब तक विद्यमान है। उस समय उ हाने जो उपदश्थ दिये व ग्रज्ञ साहित्य मे 
उपनिवद्ध हुए। उनमे दाच्ानिक भूमिका हाने पर भी श्ली पूणतया जनपटीय थी । 
इसलिए जिनभद्र ने विशेषावश्यक भाष्य मे कहा है कि स्त्रां तथा सवसावारण के 
लिए पूर्वो के भ्राधार पर द्वादशागी की रचना हुई । 

अब हम दब्टिवाद मे पूव साहित्य के सन्निविष्ठ हाने क प्रश्व को लते हैं । 
नदी सूत मे जहा दष्टिवाद के उपकरण! का उल्लेख है वहा पूवगत! हाद झाया 
है। इसका अथ यह है कि दष्टिवाद का वह प्रकरण पृव साहित्य के आधार पर 
रचा गया या उसका सार रहा हागा। पूव मे जिन विषयो तथा मत मता वरा 
को लेकर विस्तत चर्चा रही होगी इसम इही का सक्षिप्त परिचय रहा होगा । 

अब हमारे सामने प्रइन झाता है पूव साहित्य तथा दृष्टिवाद के लोप का । 
यह स्पष्ट है कि भगवान महावीर स्वाभी के बाद एक हजार व तक जब परम्परा 
का मुग्य लक्ष्य श्रात्ससावना चारित्र विकास तथा साधारण जनता मे प्रचार रहा 
है । मतमतान्तरो के खण्डन मण्डव तथा विद्वाना म प्रयुकत सम्दृत भाषा वी श्रोर 
जन मुनिय्रा ने विशेष व्यान नहीं दिया । खडन मडन को कारा वार्जाल समझ 
कर जन मानस तक पहुँचने के लिए स्थानीय वालिया को अपनाया तल़ालीब 
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जैन साहित्य मे भास्त्रार्थ पद्धति तथा हेतुविद्या सम्बन्धी उल्लेख आ्राते हैं, इससे यह 
तो नही कहा जा सकता कि जैन आचार्य उनसे अनभिन्न थे, किन्तु उनकी स्वाभा- 
विक रुचि दूसरी ओर थी॥ अत पूर्वो तंथा दृष्टिवाद के अध्ययन अ्रध्यापन का 
क्रम टूट गया, तथा काल की गति के अनुसार धारणागक्ति भी धीरे-धीरे क्षीण 
होती चली गई, जिससे समग्र पूर्व साहित्य और दृष्टिवाद का व्यवच्छेद हो गया । 
इस बात को प्रमाणित करने के लिए भगवती सूत्र मे श्राया हुआ भगवान्‌ महावीर 
झौर गौतम का सम्बाद पर्याप्त स्पप्टीकरण करता हे । गौतम के प्रश्न के उत्तर में 
भगवान महावीर ने स्वय प्रतिपादन किया है कि मेरे प्रवचन सम्बन्धी पूर्वों का ज्ञान 
एक हजार वर्ष तक विद्यमान रहेगा । 
व्वेताम्बर तथा दिगम्बर परम्पराओ्ो के अनुसार श्रन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु 
स्वामी थे। भव्रवाहु का स्वर्गंवास वीरनिर्वाण के १७० वर्ष पच्चात्‌ हुआ । उन्ही 
के साथ चतुर्देश पूवंधर या श्रुतकेवली का लोप हो गया । दिगम्वर मान्यतानुसार 
यह लोप वीरनिर्वाण के १६२ वर्ष बाद माना जाता है। इस प्रकार दोनो में ८ वर्ष 
का श्रन्तर है । श 
श्राचार्य भद्रवाहु के वाद दस पूर्वंधरों की परम्परा चली। उसका भ्रन्त श्रायवञ्र 
स्वामी के साथ हुआ । उनकी मृत्यु वीरनिर्वाण के ५८४ वर्ष पश्चात्‌ अर्थात्‌ ११४ 
वि० में हुई। दिगम्बर मान्यतानुसार अन्तिम दश पूर्वंधर धरसेन हुए और उनकी 
मृत्यु वीरनर्वाण के २४५ वर्ष पश्चात्‌ हुईं। शथ्रतकेवली के सम्बन्ध मे ब्वेताम्वर 
और दिगम्वर मान्यताश्रो मे विशेष अन्तर नही है। दोनो की मन्यताओ मे अन्तिम 
श्रुतकेवली भद्गवाहु थे। उस समय में भी केवल ८ वर्ष का श्रन्तर है। इसका प्र्थ 
यह है कि उस समय तक दोनो परम्पराएँ प्रायः एक थी। किन्तु दसपूर्वंधर के 
विपय में नाम का भेद है श्रौर समय मे भी २३६ वर्ष का भेद है। दिगम्वर परम्परा- 
चुसार भद्रवाहु के बाद दस पूर्वधरों की परम्परा केवल १८३ वर्ष रही । इवेताम्बरो 
के अनुसार यह परम्परा ४१४ वर्ष तक चलती रही । - 
आ्रर्यत्रज के पश्चात्‌ आरक्षित हुए। वे & पूर्व सम्पूर्ण और दसवे पूर्व के २४ 
यविक जानते थे। ज्ञान का उत्तरोत्तर हास होता गया। आरक्षित के शिष्यो 
में केवल दुबेलिका पुष्यमित्र नौ पूर्व सीख सके किन्तु वे भी अ्रनाभयास के कारण नवम 
पूर्व को भूल गए। वीर-निर्वाण के एक हजार वर्ष पर्चात पूर्वो का ज्ञान सर्वथा 
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लुप्त हो गया । 


उपासक्दशाज्ञ सूत्रम 


पश्चात हो गई । 


पूर्वाश्नित साहित्य-- 
पूर्वों के लुप्त हा जाने पर भी उनके आधार पर बना हुआ या उनम से उद्धतत 


साहित्य पर्याप्त माजा में उपजच्च है। 
णिज्जूहिय) कहा गया है। 


न +७ ८७ 
नए ७ 09 ७ 3३ द्ू #ही मद ब« सए 0 2०७ 


कस न 3 
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लफप न ०, 
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ग्रथ का नाम 
उवसग्गहरथोत 
श्रोहणिज्जुत्ति 
क्म्मपयडी 
प्रतिष्ठाक्त्प 
स्थापताकतप 
सिद्धप्राभत 
पज्जोयाकप्प 
धम्मपण्णत्ति 
वपक्‍सुद्धि 
दशवकक्‍ालिक के दूसरे श्रव्ययन 
परिसहज्भ्यण 
पचक्ष्व 

दगाशुतस्क ध कत्प व्यवहार 
महाबप्प 

निश्ीथ 

नयचत्र 

सयण 

पचमग्रह 

सत्तरिया (क्मग्र्य) 
मठकमप्रयत्ति प्राभत 





रा पी कर मी अर का कक 


दिगम्पर मा यतानुसार यह स्थिति वीर निवाण के ६८३ बंप 


इस प्रकार के साहिए्य को नियु हित (प्रा० 
इस प्रकार के ग्र थो के कुछ नाम निम्नलिक्षित हैँ-- 


पूव का नाम 


अज्ञात 
पच्चक्‍्खाणप्पवाय 
कम्मप्पवाय 
विज्जप्पवाय 


अग्गाणीय 


आयप्पवाय 
सच्चप्पवाय 
परच्चवखाणप्पवाय 
कम्मप्पवाय 
अज्ञात 
पच्चक्पाण पवाय 
भ्तातत 
पच्चयलाणप्पवाय 
नाणप्पवाय 
5: 8495| 
श्रज्ञात 
बम्मपपवाय 
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२१ कपायप्राभृत अग्गाणीय 
२२ जीवसमास अज्ञात्त 
दिगम्बरों मे आगम रूप से माने जाने वाले षट्खण्डागम श्ौर कषायप्राभूत भी 
पूर्वों से उद्धत कहे जाते हैं.। 
चौदह पुर्वो के नाम तथा विषय--- 
१ उत्पाद-द्रव्य तथा पर्यायों की उत्पत्ति । हि 
२ श्रग्रायणीय-सब द्रव्यो तथा जीवो के पर्यायो का परिमाण | अ्म्न का श्र॒र्थ 
है परिमाण और अ्रयन का अर्थ है परिच्छेद । 
३ वीयेंप्रवाद-सकर्म एवं श्रकर्म जीव तथा पुद्ूगलो की शक्ति । 
४ अस्तिनास्तिप्रवाद-धर्मास्तिकाय आदि वस्तुएँ स्वरूप से है और पररूप से 
नही हैं, इस प्रकार स्पाह्वाद का वर्णन । 
५ ज्ञान प्रवाद-मति आदि पाँच ज्ञानो का स्वरूप एवं भेद प्रभेद । 
६ सत्य प्रवाद-सत्य, सयम अथवा सत्य वचन और उसके प्रतिपक्ष असत्य 
का निरूपण । 
७. आत्म प्रवाद-जीवन का स्वरूप विविध नयो की अपेक्षा से । 
८ कर्म प्रवाद या समय प्रवाद-कर्मो का स्वरूप भेद प्रभेद श्रादि । 
६ प्रत्याख्यान प्रवाद-ब्रत नियमों का स्वरूप । 
१० विद्यानुप्रवाद-विविध प्रकार की आ्राध्यात्मिक सिद्धियाँ और उनके साधन । 
११ अवन्ध्य-ज्ञान, तप, सयम आदि का शुभ एवं पाप कर्मो का अश्युभ फल । 
इसे कल्याणपूर्वे भी कहा जाता है । 
१२ प्राणायु-इन्द्रियाँ, श्वासोच्छवास, मन आदि प्राण तथा आयुष्य । 
१३. क्रिया विशाल-कायिक, वाचिक आदि विविध प्रकार की शुभाशुभ क्रियाएँ। 
१४ बिन्दुसार-लोक-विन्दुसार लबव्धि का स्वरूप एवं विस्तार । 


पूर्व साहित्य इस बात का द्योतक है कि जैन परम्परा महावीर से पहले भी 
विद्यमान थी और उस समय उसके पास विशाल साहित्य था। 


श्र उपासक्टटाजु-सूत्रम्‌ 
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वतमान श्राग्त 

जन परम्परा के अनुसार श्रुत साहित्य का प्रारम्भ निपदी से होता है। तोथकर 
भगवान तीन पदा का उच्चारण करत हैं और गणघर उसी वीज को लेकर विशाल 
श्रुत साहित्य की रचना करते हैं। वह त्रिपदी निम्नलिखित है-- 

उप्पन्इ वा विम्मइ वा, घुवेइ वा ।7 

अथात प्रत्येक वस्तु उत्तम होती है, नप्ट हांती है और स्थिर रहती है। 
उत्पत्ति स्थिति और विनाश वस्तु का लक्षण है । इसी यून का विस्तार विधा 
जन दशन है। 

भगवान महावीर की परम्परा मे उपरोक्त त्रिपदी का विस्तार करके सुधमा 
स्वामी ने बारह अज्भो को रचना की । 


(१) आचाराज् (७) उपासकदणादड्ल 
४२) यसूनइताज़ (८) अ तदृइशा 

(३) स्थानाज् (६) झनुत्त रोपपातिक 
(४) समवायाज्भ (१०) धर्न व्याकरण 
(५) व्याख्याप्रचप्ति (भगवती). (११) विपाक 

(६) तात्तावम कथा (१२) दष्टिवाद 


कालक्रम से बारहवें दप्टिवाद कया लोप हो गया ! शेप अद्भ भी अपने मूल रूप 
मे उपलब्ध नही हैं फिर भी ये महावीर की मौलिक परम्परा क प्रतीक हैं । दिगम्बर 
परम्परा मे यह माना जाता है कि मूल आगम सवया जुप्त हो गए और इस समय 
जा उपल-प हैं वे भगवान महावीर कै €८० वप पश्चात देवद्धिगणी के सकलित 
किए हुए हैं । 

गणवरा के वाद चौदह पूर्वो का भान रखने वाले मुनिवरा ने जो कुछ लिखा वह 
झ्ागमा से सम्मिलित कर जिया गया । जन परम्परा म चौदह पूवधारी का श्रुतत 
केवली कहा जाता है अर्थात वह सम्पूण चास्तीय चान का घारक हांता है। 

इसके बाद सम्पूण दस पूर्वा का ज्ञान रसने वाले मुनिया ने जा कुछ लिखा उसे 
भी प्रागमो में स्थान दे दिया गया । कहा जाता है--दस पूर्वो का चान सम्यग्दप्टि 
ही प्राप्त कर सकता है। मिथ्यादष्टि दसव पूव का पूरी तरह नही जान सकता । 


ते 
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दस पूर्वधारी का सम्यग्दृष्टि होना अनिवार्य है, इसलिए उसके द्वारा रचा गया साहित्य 
भी आगम कोटि में श्रा गया । 


रे 


पूर्वो का ज्ञान लुप्त होने के बाद जो साहित्य रचा गया, उसे भी आगमों से 
स्थान मिला । इस प्रकार हम देखते है कि वीर-निर्वाण के बाद लगभग एक हजार 


वर्ष तक नए प्रकरण रचे गए और उन्हे आगमों में स्थान भी मिलता गया । यह 
कार्य नीचे लिखी तीन वाचनाश्रों में हुआ । - न 


तीन वाचनाएँ 
पाठलिपुत्र परिषद्‌ (बी० नि० १६० )-- 


भगवान महावीर के १६० वर्ष पश्चात्‌ मगध में बारह वर्ष का भयकर द्मिक्ष 
पडा । साधुओं को आहार-पानी मिलना कठिन हो गया । ये इधर-उधर तिज 
गए। उनके साथ आगमो का ज्ञान भी छिन्न-भिन्न हो गया । हे 


दुर्भिक्ष का अन्त होने पर समस्त सध एकत्रित हुआ और आगमो को सुरक्षि 
रखने पर विचार हुआ । जिस मुत्ति को जितना स्मरण था, उसने कह बगगा 
इस प्रकार ११ अ्रद्ध तो सुरक्षित हो गए किन्तु वारहवाँ दृष्टिवाद किसी को याद | 
निकला । उस समय शआरार्य भद्रबाहु ही चौदह पूर्वो के ज्ञाता थे और वे योग के 
के लिए नैपाल गए हुए थे। संघ ने श्रुत-रक्षा के लिए स्थूलभद्ग तथा भ्रस्य पांच 
सो साधुम्रो को उनके पास भेजा । भद्रवाहु महाप्राण नामक ध्यान में लगे हुए थे 
इसलिए अध्यापन के लिए समय कम मिलता था। ऊब कर दूसरे साथु तो वाद | 
चले आए किन्तु स्थूलभद्र वहाँ रह गए। उन्होने सेवा एवं परिश्रम द्वारा दस के 
का ज्ञान प्राप्त कर लिया । किन्तु शेष चार पूर्वों को केवल मूलमात्र सीख बे 
उसके लिए भी दूसरो को सिखाने की मनाही थी । इस प्रकार भगवान बा । 
के दो सौ वर्ष पश्चात्‌ श्रुतज्ञान का ह्ास प्रारम्भ हो गया। वी० नि० १६१ हि 
आयंसुहस्ति के समय भी राजा सम्श्रति के राज्य में दुभिक्ष पडा । ऐसे सकटो थे 
समय श्रुतज्ञान का ह्वास स्वाभाविक था । 


पाटलिपुत्र बाचना का विस्तृत वर्णन तित्थोगाली पहण्णय, झावश्यकचूणि और 


१४ उपासक्ल्याज्ञ सूत्रम 


बेशक अटअ . ऊ ०७७. ७ ७ क ७८ जल अधफा टर ५०८७-५4 ८७५०८७ ५५ 








हमच द्व क॑ परिश्षिप्ट और आदि पर्वो मे मिलता है। तित्थोगालीय का साराश 
निम्नलिखित है-- 
भगवान महावीर के वाद सातव पुरुष चौदह पूवधारी भद्रबाह हुए जि होने 
बारह वष तक योगमाग का अवलम्यन क्या और सूनाथ की निब“धो के रूप मे 
रचना की । 
उस समय मध्यप्रदेश म॑ प्रबल अनावष्टि हुई। इस कारण साधु दूर दयोम 
चले गए। काई वेताढन पवत की गुफाओ्ना मे, कोई नदियों के तट पर झ्ौर कोई 
समुद्र के तट पर जाकर सयमभी जीवन बिताने लगे । सयम म दोष लगने से डरने 
वाले कुछ सावुओ्रो ने गत जल का परित्याग करक॑ श्र तम सलेखना ब्रत ले लिया । 
बहुत वर्षों वाद जब दुभिक्ष समाप्त हुआ ता बचे हुए साधु फिर मगध देश मे 
आ पहुंचे और चिरकाल के पश्चात एक टूसरे का देखकर अपना नया ज मे मानने 
लगे। 
इसक॑ वाद साधुआ ने परस्पर पूछ-ताछ कर ग्यारह अज्ञ सकक्‍लित किए पर 
दष्टिवाद का जानमे वाला कोई न मिला । व॑ बहने लगे--पूवथुत के बिना हम 
जिन प्रवचन का सार क्से समझ सक्गे ? हा चौदह पूर्वो के ज्ञाता आय भद्रवाहु 
इस समय भी विद्यमान हैं। उनके पास से इस समय भी पृवश्रुत प्राप्त हा सकता 
है। पर तु उहोने बारह वष के लिए यांग घारण कर रखा है इसलिए वाचना दगे 
या नही यह सनेहास्पद है। इसके बाद भ्रमण सध ने अ्रपने दो प्रतिनिधि भेजे श्रौर 
भद्रयाहु से प्राथता की- पृज्य क्षमाथमण । वतमान समय मे झ्ाप जिन तुल्य हैं । 
पाटलिपुत में 'महावीर का सघ' झापसे प्राथना करता है कि आप श्रमण सध को 
पूवश्रुत की वाचना द ।! 
प्राथना का उत्तर त्त हुए भद्रबाहु ने कहा- श्रमणों ! में इस समय बाचना दने 
में अममथ हूं । आध्यात्मिक सावना म व्यस्त हाने के कारण मुझे वाचना से कोई 
प्रयोजन भी नहीं है ।' 
भद्रराहु के उत्तर से नाराज हाकर स्थविरा ने कहा-- क्षमाश्रमण इस प्रकार 
प्रयोजन वा अभाव बता कर आप संघ की अश्रव्ता कर रह हैं। इस पर झरापकों 
क्या दण्”ट सितगा यह विचार कीजिए । 


प्रस्तावता १५ 
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भद्ववाहु ने कहा-''मैं जानता हूँ, इस प्रकार बोलने वाले का सघ वहिष्कार 
कर सकता है ।* 

स्थविर बोले-'अआ्रप यह जानते हुए भी सघ की प्रार्थना का अनादर करते हूँ ? 
ग्राप ही बताइये, हम श्रापको सघ के अन्दर कंसे रख सकते हैं ? क्षमाश्नमण ! हमने 
आपसे प्रार्थना की किन्तु आप वाचना देने के लिए तेयार नही हुए । इसलिए आज 
से श्राप सघ से पृथक कर दिए गए। बारह में से किसी प्रकार का व्यवहार श्रापके 
साथ न रखा जाएगा ।/ 

भद्रबाहु यशस्वी पुरुष थे। श्रपयण से डरते थ। जन्दी सम्भल गए और 
बोले--'श्रमणों ! मैं एक शर्ते पर वाचना दे सकता हूँ। वह यह है कि वाचना 
लेने वाले मुझे न वुलावे और में उनको न बुलाऊँ। यदि यह स्वीकार है तो 
कायोत्सर्ग का ध्यान पूरा होने के वाद, यथा अवकाश में वाचना दे सकूगा।” 

भद्रव्ाहु की शर्त को स्वीकार करते हुए स्थविरों ने कहा--'क्षमाश्रमण ! जैसा 
आप कहेंगे श्रौर जैसी आपकी इच्छा है हम मानने को तैयार हैं ।" ; 

इसके बाद ग्रहण और धारण में समर्थ बुद्धिशाली ५०० साधु विद्यार्थी के रूप 
में और प्रत्येक की सेवा-सुश्रूपा के लिए दो-दो साथु इस प्रकार १५०० साधु भद्रवाहु 
स्वामी के पास पहुँचे । 

वाचना की इच्छा से इतने साधु वहाँ पहुंच तो गए किन्तु कठिनाई मे पड गए 
भद्रबाहु ने वाचना का जो क्रम रखा उससे उन्हें सच्तोप नही हुआ । परिणामस्वरूप 
धीरे-बीरे वे विदा होने लगे और अन्त में केवल स्थुलभद्र रह गए। एक पद, आधा 
पद जो कुछ भी मिलता वे नम्रतापू्वंक सीख लेते किन्तु हताग होकर छोडने को 
तेयार नही हुए । इस प्रकार रहते-रहते आ्राठ वर्षो मे स्थूलभद्र ने आठ पूर्वो का 
अध्ययत कर लिया । इसके बाद भद्गवाहु की योग साधना पूरी होगई और उन्होने 
सर्वप्रथम स्थूलभद्ग से सम्भापण करते हुए पूछा--“भद्र ! तुम्हे भिक्षा और स्वाध्याय 
योग में किसी प्रकार का कष्ट तो नही है ?” 


स्थुलभद्र ने कहा--“मुझे कोई कष्ट नही है। में एक प्रइन पूछना चाहता हूँ । 
अब तक मैने कितना सीख लिया और श्रभी कितना शेप है ?” 


भद्रवाहु ने कहा--“भ्रभी तक तुमने सरसो के दाने जितवा सीखा है, और मेरु 
जितना शेप है ।* 


१६ उपासकलगाहून्यूत्रम 
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स्थुलमद्र तनिक भी वियलित या हतात्माह सही 50 । फिर बात-- 'भगवन 
में भ्रध्ययन से थका पही हैँ । मन में एक ही वियार झाता है वि प्रपन इस प्रत्व 
जीवन मे उस मर तुम्य श्रुततात था दस प्राप्त वर खबू या ? 

स्थूवमद्र बा वियार सुनकर स्थविर भद्रयाहु न वहा- स्थूनभद्र | प्रव तुम इस 
विपय वी चित्ता मत बरा। मरा ध्यान पूण हा गया है भौर तुम बुद्धिमान हा । 
में दिय रात बाचना दता रहुगा, इससे ट्व्टिवाद पूण हा जाएगा । 

स्थूतमद्र प्रयत्नपूयक भ्रययन करन लग शोर उदहाने दम पूव सागापाग सीस 
जिए । 

एक दिन स्थृूवभद्र एक्स में बठकर ग्यारहवा पूछ याद कर रह थे । उस्र समय 
उनकी सात बहन भद्रबाहु वे पास वाटनाथ आाइ और स्थुतरमद्र व विषय में पूछने 
लगा । भद्वबाहू न स्थान बता दिया । उधर स्थूलमद्र पूर्वों मं प्रतिधादित यज्र विद्या 
का परीक्षण बर रह थे । द्सलिए व सिह का रूप बनावर बठ गए। सारिवियाँ 
सिह का दस कर डर गई वापिस लोट भ्राईं और भद्गरयाहु स कहने लगी-- क्षमा 
श्रमण ! प्रापने जा स्थान बताया वहां स्यूनभद्र नहीं हैं । उनके स्थान पर विकराज 
घिंह बढा हुआ है। न जाने स्थुलमद्र का क्‍या हुआ ! / 

भद्रवाहु ने कहा-- 'म्रायिकाग्रा, ! वह मिह तुम्हारा भाई स्थूतभद्र ही है ।/ 

आावाय के वचन सुनकर साध्वियाँ फिर वहाँ गई ता स्थूलभद्र का बठा पाया । 

बहना को विदा करवे स्थूलभद्ग भद्गवाहु के पास बाचना लेने गए। भद्रव्राहु नं 
कहा-- 'भ्रनगार| जां चुमन पढा है वही बहुत है | वुम्ह जागे पढने की झ्रावश्यक्ता 
नही है। गुर के वचन स स्थूलभद्द का अपना भूल का ख्याल झाथा | व पश्चाधाप 
करने लगे श्ौर युग के चरण मे गरिरवर अपराध के लिए क्षमा सागते लगे । गच्छ 
के दूसरे साधुओं ने भी स्थूलभद्र की इस भूल को क्षमा करके आगे की वाचना दने 
के लिए प्राथना की । 

स्थूलभद्र और श्रमण सघ की प्राथना का उत्तर दत हुए भद्दबाहु ने कहा-- 

श्रमणो ! इस विषय मे अ्रधिक़ झाग्रह मत करो । में वाचना क्या नहीं दना चाहता 

इसका विद्ेप कारण है। मेँ स्थूलभद्द क॑ दोप क कारण नहीं कि तु भविष्य का 
विचार करक )ोप पूर्वा का अव्ययन व द करना चाहता हूँ। जब स्थूलभद्र सरीखा 
त्यागी भी श्रुतचान का दुस्पयाग करने के लिए तयार हो गया तो दूसरो की वात ही 


प्रस्तावना १७ 
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वया है? श्रमणों ! उत्तरोत्तर विपम समय श्रा रहा है। मानसिक एवं 
आ्राध्यात्मिक शक्तियों का ह्ास हो रहा है। मनुष्य की क्षमता एव*"गभीरता नष्ट 
हो रही है। ऐसी स्थिति मे शेप पूर्वो का प्रचार करता कुशलदायी नही है ।” 

आ्राचार्य का यह उत्तर सुन कर स्थूलभद्र दीनता पूर्वक बोले---“भगवन्‌ अब 
कभी दुरुपयोग नही करूगा। आप जैसा कहेंगे सभी नियमों का पालन करूँगा। 
कृपया मुझे तो शेष चार पूर्व बता ही दीजिए ।” 

अति श्राग्रह के वश हो कर भद्रबाहु ने कहा--'स्थुलभद्र | विशेष आग्रह है तो 
मे शेष पूर्व तुम्हे बता दू गा। पर उन्हे दूसरों को पढाने की अलनुज्ञा नहीं दूं गा। 
तुम्हे यह अनुज्ञा केवल दस पूर्वों के लिए मिलेगी। शेष चार पूर्व तुम्हारे साथ ही 
समाप्त हो जाएँगे ।” इस प्रकार श्रतिम चार पूर्व विछिन्न हो गए । 

भद्रबाहु और स्थूलभद्र की उपरोक्त घटनाएँ कई महत्वपूर्ण बातो को प्रकट 
करती है । इनसे प्रतीत होता है कि--१ उस समय संघ का सगठन इतना दृढ़ 
था कि भद्रवाहु सरीखे समर्थ महापुरुष भी उसकी अवहेलना नहीं कर सकते थे 
संघ का कार्य आत्म-साधना से भी बढ कर माना जाता था । 

२ ग्यारह श्रगों के होते हुए भी पूर्वों को विशेष महत्व दिया जाता था। 
इसका कारण उनका सूक्ष्म विचार रहा होगा । 

३ साधु के लिए लौकिक विद्याश्रो का उपयोग वर्जित था । 

४ ज्ञान-दान करते समय योग्यायोग्य पात्र का पर्याप्त ध्याव रखा जाता था । 
साथुरी वाचना (बी० नि० ८२७-८४० ) 

जैन आगमों का सकलन करने के लिए दूसरी वाचना वीर-निर्वाण के बाद 
८२७ श्रौर ८४० के बीच मथुरा मे हुई। इसीलिए यह माथुरी वाचना कही जाती 
है । इसके सयोजक आचार्य स्कन्दिल थे। वे पादलिप्त सूरि के कुल में विद्याधर 
गच्छ के श्राचारय थे। आ्ार्यसुहस्ति के शिष्य सुस्थित और सुप्रतिवुद्ध हुए उनके चार 
शिष्यो ने चार गच्छ चलाए। द्वितीय शिष्य विद्याधरगोपाल ने विद्याधर गच्छ 
की स्थापना की । उस परम्परा मे खपटाचार्य और पादलिप्त सूरि भी हुए । युग- 
प्रधान पट्ठावली में इनका युग इस प्रकार बताया गया है वज्र (वर्ष ) श्रार्यरक्षित 
(१३ वर्ष ) पुष्पमित्र (२० वर्ष) वज्सेन (३ वर्ष) नागहस्ती (६६ वर्ष ) रेबती- 
मित्र (५६ वर्ष) ब्रह्मदीपकसिह (७८ वर्ष) स्कन्दिल (१३ वर्ष) । 
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जिस श्रकार भद्वाहु के समय दुभिक्ष क॑ कारण श्रुत परम्परा छिनमिन हां 
गई थी, उसी*तरह प्राचाय सवा दल के समय भी दुष्काल बे कारण आगमों का 
नान अस्तव्यस्त हो गया । बहुत से श्रुतधर स्थविर परलोक्वासी हां गए। अब- 
शिप्ट श्रमणा मे भी पठन पाठन को प्रवत्ति वद हा गई। आाचाय स्का दत ही एक 
श्रुतघधर बचे थे। दुभिक्ष समाप्त हाने पर उनकी अध्यक्षता म मथुरा मे इवेताम्वर 
श्रमण सध एकत्रित हुआ और झागमा को व्यवस्थित करने मे लग गया। उनको 
जितना पाठ याद था उतना लिख लिया गया । इस प्रकार सारा पाठ लिख लेने 
के बाद श्राय स्का दव ने साधुत्रा को उसकी वाचना दी। इसको स्कदिली वाचना 
भी कहा जाता है । 

माथुरी बाचना का वणन आराचाय मलयगिरि की न दी टीका, ज्योत्तिषकरण्ड 
की टीका भद्रेश्वर की क्यावती श्रौर हमचद्र के योगरास्त्र मे मिलता है । कहा 
जाता है कि उस समय कालिक थ्रुतत और अवशिष्ट पुूव-श्रुत का संगठित क्या गया। 
माथुरी बाचना से नीचे लिखी महत्वपूण वात मालूम पडती हैं-- 

१ उन दिनो जनधम का केद्ध मगध से हट वर मयदंश मं आ गया था। 
सम्भवतया दुभिक्षो कै कारण ऐसी स्थिति आई है और मग्रध के दुर्भिष के कारण 
बहुत से साधु इधर चले आए हां और वही विचरने लगे हो । 

२ डा० वासुदेवशरण भ्रग्रवाल की मायता है कि मथुरा ई० पू० द्वितीय शताब्दी 
से लेक्र ईमा के बाद ग्यारहवी शताब्दी तक लग्रभग १३०० चप जन घम का महत्व 
पूण के द्र रहा है। (देखो श्रमण अगस्त १६५५) ककाली टीले म जन स्तूप था 
स्थापत्य क॑ जो भ्रय अवश्षेप मिले हैं व तो ई० पू० छठी झताब्दी भ्र्थात भगवान 
महावीर के समकालीन हैं। क्तु शिलालेख प्राय ई० पू० द्वितीय शताब्दी से 
पह्चादवर्ती हैं। इससे जन परम्परा की यह बाध्ष पुष्ट होती है कि भगवान महावीर 
के समय जन धम बहुत अधिक फजा हुआ्ना था । 

३ वीर निवाण के ३०० वप बाद मोय राजा बहद्रथ को मार कर उसका सेनानी 
पुष्पमित सगंध के सिहासन पर बठ गया । वह केवल वदिक धम का अनुयायी हो 
नही था अय घर्मो से ढेप भी करता था। सद झौर मौय राजाओ ने अपने २ 
धम मे निष्ठा के साथ अन्य धर्मो का उचित सत्कार क्या । अश्योक और सम्पत्ति 
ने ता बौद्ध और जन धम के विकास के लिए महत्वपूण काय किए। प्ुष्यमित्र न 


प्रस्तावना १६ 


चछा का 2.2 2 का 0. मा शी कक शा की की जा की शमिषल ॥ ही जंग 4 कील जा वीक कील कील 





उनके द्वारा वनाएं हुए सघाराम और उपाश्रयो को नष्ट करके जैन एवं बौद्ध सिक्षुत्रो 
को भगाना श्रारम्भ किया । उसने साधुश्रो पर कर लगाथा और उनके कपडे उतरवा 
लिए | सम्भवतया उसी समय मगध जैन एवं बौद्ध श्रमणो से झून्य हो गया । 
वबल्‍लभी वाचनां (बी० नि० ८३० के लगभग) 
जिस समय मथुरा मे आर्य स्कन्दिल ने आगामोद्धार करके उत्तकी वाचना शुरु 
की उसी समय नागाजुन सूरि ने वललभी नगरी (सौराष्ट्र) मे श्रमण-सघ एकत्रित 
किया । और दुर्भिक्ष के बाद बचे हुए भ्रागमो का उद्धार किया । वाचक नागाजु न 
एवं श्रनन्‍्य श्रमणों को जो जो आगम ग्रथवा प्रकरण ग्रन्थ याद थे वे सब लिख लिए 
गए। विस्मृत स्थलों का पूर्वापर सम्बन्ध देखकर सन्दर्भ मिलाया गया और फिर 
वाचना दी गई। इस बाचना में आचार्य नागाजु न प्रमुख थे, इसलिए इसे नागाजु नी 
वबाचना भी कहा जाता है| है 
माथुरी और वल्लभी दोनों स्थानों की वाचनाएँ प्राय एक ही समय में हुई । 
इसलिए यह कहना अनावश्यक है कि आये स्कन्दिल और नागाजु न एक ही समय 
मे विद्यमान थे। किन्तु वाचनाओश्रों के बाद उनका परस्पर मिलना नही हुआ | 
इसलिए दोनो वाचनाओ्रो मे परस्पर कुछ पाठ-भेद रह गया, उसका उल्लेख टीकाओो 
मे अब तक पाया जाता है। नागाजुन की वाचनाओं में मेल वाले श्रश् को 
टीकाकार “नागाजु चीयास्तु कह कर वता देते हें। वल्लभी वाचना का वैशगिष्ट्य 
यह है कि उसमे प्रकरण ग्रन्थों को भी श्रुत-ज्ञान मे स्थान मिल गया । 
देवद्धिगणी ( बी० नि० ६८० ) 
उपरोक्त वाचनाञ्ो के लगभग १५० वर्ष परचात्‌ वल्लभी नगर (सौराष्ट्र) मे 
श्रमण सघ फिर सम्मिलित हुआ । उस सम्मेलन के अध्यक्ष देवद्धिगणी क्षमाश्रमण 
थे। उसमे उपरोक्‍त वाचनाओञ्नी में सम्मिलित साहित्य के अतिरिक्त जो ग्रन्थ या 
प्रकरण आदि थे, उन्हे सुरक्षित करने का प्रयत्त किया गया । 
इस श्रमण सम्मेलच में दोनो वाचनाओं के पाठो का परस्पर समन्वय किया 
गया श्रौर जहाँ तक हो सका उन्हे एक रूप दे दिया गया । जो महत्वपूर्ण भेद थे, 
उन्हे पाठान्तर के रूप मे चूणियों मे सगृहीत किया | कुछ प्रकीर्ण ग्रन्थ जो एक ही 
वाचना मे थे वे ज्यों के त्यो प्रमाण माच लिए गए । 
उपयु कत व्यवस्था के बाद सभी आगम एवं प्रकरण-प्रन्थ स्कन्दिल की माधुरी 
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वबाचना के अनुसार लिखे गए। नागाजु नी वाचना का पाठ भेद टीका भें लिख 
दिया गया । जिन पाठा तरा को नागाजु न की परम्परा वाले छोटन को तयार नही 
थे उनका मुलसून मे भी (वाचना तरे पुन ) वायणतरे पुण (देसो कल्पसूच्र वायणा 
तरे पुण भय तेणउए सवच्छरे काले गच्छइ दीसइ) शझब्दा द्वारा उल्लेख 
किया गया । 

देवद्धिगणी की भ्रध्यक्षता म जा वाचना हुई उसम नीचे लिखी बात महत्व 
पूण हैं-- 

१ माथुरी और नागाजु नी वाचनाग्रो का समवय किया गया । जन परम्परा 
के लिए यह अत्यत महत्व की वात है । 

२ शास्तरा वे लेखन की परिपादी आरभ की गई। यद्यपि लेखन भ्राय स्कीदिल 
के समय ही प्रारम्भ हो गया था कितु इसे प्रोत्माहन देवद्धिगणी के बाद ही मिला । 

३ जन ब्राभमा का आर तम रूप स्थिर कर दिया गया । इसके वाद जांग्र थ 
रखे गए उ हु आगमा म नही लिया गया । 
नादी-सूत्र के श्रनुतार श्रागमी का ग्रथ विभाजन-- 

श्रागमा की सख्या के विपय मे कई मा-यताएँ हैं । एक परम्परा चौरासो 
श्रागम मानती है । दूसरी परम्परा के अनुसार उनकी सरया पतालीस है। स्थानक- 
वासी सम्प्रदाय केवव वत्तीस आगमा को प्रमाण मानती है। आधुनिक प्रचलित 
मायताश्रो की चर्चा मे न जाकर इस नदी सूत्र द्वारा किए गए विभाजन का प्रस्तुत 
करत हैं। सक्षेप म आागम दा प्रकार के हें--अमप्रविष्ट और ग्रगबाह्य ! 

अगप्रविष्ट के वारह भेद हैं--भ्रायार, सूययड ठाण, समवाञ्न विवाहपतत्ती 
नायाधम्मकहाग्रो उवासगदसाञ्रों अतगरटदसाथ्रो, अशुत्तरोववाइयदसाझा पण्हवा 
गरणाइ विवागसु्र दिद्विवाञ्र। 

अगवाह्य क दा भेद हें--आवश्यक तथा आवःयक व्यतिरिवत 4 

आवश्यक क छ भेद हें-सामाइय चउवीसत्यव वदणय पफडिक्कमण काउसग्ग 
तथा पच्चक्‍्वाण । 

आवश्यक व्यतिरिक्त क दा भेद हैं--कालिय तथा उककालिय । 

काल्लिक के अनेक भेद हैं--उत्तराज्म्यण दसा कप्प ववहार निसाह महानि- 
सीह इसिभासिय जयूदोवपनत्ती दीवसागरपनत्ती चदपत्त्ती खुटड्डिया 
विमाणविभत्ती महल्लियाविमाणविभत्ती अगचूलिया वर्गचूलिया, विवाह 
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चूलिया, श्ररुणोववाश्र, वरुणोववात्र, गरुलोववाञ्, धरणोववाश्न, वेसमणोववाश्र, 
वेलधरोववाश्, देविदोववा प्र, उद्ठा णसुश्र, नागपरियावणिञ्ना, निरयावलिया, कप्पिश्ना, 
कप्पवडसिश्रा, पुण्फिश्रा, पुप्फचूलिश्रा, वण्हीदसा इत्यादि । इनके अतिरिक्त प्रथम 
तीर्थकर भगवान ऋषपभदेव के चौरासी हजार प्रकीर्णक । दूसरे से लेकर तेइसवे 
तीर्थकर तक सख्यात प्रकीर्णक । शअ्रन्तिम तीर्थकर भगवान महावीर के चौदह हजार 
प्रकीणंक । उत्कालिक-श्रुत भी अनेक प्रकार के हें-दशवेकालिक, कप्पिश्राकप्पिश्र, 
चुल्लकप्पसुआ, महाकप्पसुअ, उववाइश्र, रायपसेणिश्नं, जीवाभिगम, पण्णवणा, 
महापण्णवणा, पमायप्पमाय, नदी, अ्रणुओगदाराइ, देविदत्थशो, तदुलवेश्रालिय, 
चदविज्कमय, सूरपण्णत्ती, पोरिसीमठल, मडलपवेस, विज्जाचरणविणिच्छय, 
गणिविज्जा, भाणविभत्ती, मरणविभत्ती, आयविसोही, वीयरायसुआ , सलेहणसुग्र, 
विहारकप्प, चरणविही, आउरपच्चक्खाण, महापच्चक्खाण इत्यादि । 

उपरोक्त विभाजन में बहुत से ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नही हैं। आवश्यक के 
वन्‍्दना आ्रादि छ भेद स्वतनन्‍्त्र आगम न होकर एक ही आ्रागम के विभिन्न प्रकरण 
हैं। अ्रगी मे बारहवे दृष्टिवाद का लोप हो चुका है। श्राज कल नीचे लिखे 
अनुसार विभाजन किया जाता है- 

१ ग्यारह श्रग दृष्टिवाद को छोड कर । 

२ बारह उपाग-उववाइय, रायप्पसेणिय, जीवाभिगम, पण्णवणा, सूरपण्णत्ती 
जवूदीवपण्णत्ती, चदष्पण्णत्ती, कप्पिया, कप्पवडसिया, पृण्फिया, पृष्फचूलिया और 
वण्हीदसा । 

३ चार मूल-आवस्सय, दसवेश्रालिय, उत्तरज्भपण और पिडनिज्जुत्ति । 

४. छेंद--निशीथ, बृहंत्कल्प, व्यवहार, दशाश्रुतस्कन्ध, पचकप्प, महानिसीह । 

५ दस पहण्णा--चंउसरण, आउरपच्चक्खाण, भत्तपरिण्णा, सथारञ्रो, तदुल- 
वेयालिय, चन्दवेज्कश्रों, देविदत्थव, गणिविज्जा महापच्चकक्‍्खाण वीरत्थव । 
आगसों का विषय विभाजन--- 

श्रायरक्षित ने आगमो को विषय की दृष्टि से चार शअनुयोगो मे विभकक्‍त 
किया है । 

१ चरणकरणानुयोग २ धर्मकथानुयोग ३ गणितानुयोग ४ द्रव्यानुयोग । 

श्राचार का प्रतिपादन करने वाले आचाराग, दशवैकालिक, आवश्यक आदि 
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मूत्रा को प्रथम झनुयाग में गिना जाता है। घामिव दष्ठा त, तेया एवं चरित्रा 
का वणन करने वाले चाताधमकथा, उत्तराध्ययन आदि दूसर अनुयाग म ग्रात हैं । 
गणित का प्रतिपादत करने वाले सूरपण्णत्ती चदपण्णत्ती आदि गणितानुयोग मे श्रातत 
हैं। दाग्मनिक तत्त्वों का प्रतिपादन करने वाले दष्टिवाद ग्रादि द्रव्यानुयोग मे 
आते हैं । 

उपरोक्त चार झनुयागों म विषय वी टप्टि स आगमा का विभाजन हाने पर 
भी भेद रेसा स्पप्ट रुप से नही खीची जा सकती । उत्तराव्ययन में धमकथाग्ना 
के साथ साथ दाशनिक तथ्या का भी पर्याप्त निम्पण है। भगवती तो सभी विपया 
का समुद्र है। श्राचाराग म भी यश्न तत्र दाशनिक तत्त्व मिल जाते हैं। इसी प्रकार 
कुछ को छारकर झाय सभी झ्रागमा मे चार झनुयागा का सम्मिथ्रण है। इसलिए 
उपरोक्त विभाजन का मुस्य विषय की दप्टि से स्थूल विभाजन ही मानता चाहिए । 

श्रीमद्राजचद्र इन चारों अनुयोगा का आध्यात्मिक उपयाग बतात हुए 
लिखते हैं-- 

यदि मन शकन्‍गील हो गया हा ता द्रायानुयोग का चिंतन करना चाहिए। 
प्रमाद मे पड गया हां ता चरणकरणानुयोग का, क्पाय से भ्रभिभूत हो गया हो तो 
धमकथानुयोग का और जडता प्राप्त कर रहा हा गणितानुयोग का । 

सास्यदशन बी दप्टि से देखा जाय तो डाका और क्पाय रणांगुण के परिणाम 
हैं और प्रमाद एवं अ्ज्ञान (जडता) तमोगुण के उन दाना प्रभावों का टूर करके 
सत्व गुण की वद्धि के लिए उपरोक्त अनुयागा का चि तन लाभदायव है। इनमे 
दूसर ग्रनुयोगो का चितत्न करणानुयोग के लिए है। द्रब्यानुयाग स दशन अथात 
दष्टि की चुद्धि हाती है और दष्टि की चुद्धि स सम्यक चारित्र की प्राप्ति हाती है । 
इसलिए चरणकरणानुयोग ही प्रधान है । 

भगवदगीता या हिंदु साचना के साथ चुलना को जाय ता कहां णा सक्‍ता है 
कि द्रल्यानुयोग का सम्व व चानयांय से है चरणकरणानुयाग कया कमयोग स तथा 
धमकथानुयोग का भक्तियाग से। गणितानुयांग मन का एकाग्र करने की एक 
प्रणाली है अ्रत यह राजयांग स सम्य घ रखता है । 


प्रस्तावना र्रे 


&3/कछ- 2 कछ 0 का ७ (का 0 आता 2... कछय 0... क७7.४७.८७ ४०८ 


भारतीय संस्कृति के दो ज्नोत 


भारत का सास्क्ृतिक इतिहास दो परम्पराओ के सघपे का परिणाम है । एक 
ओर धर्म को जीवन निर्वाह का साधन मानकर चलने वाली ब्राह्मण परम्परा है, 
दूसरी ओर जीवन को धर्म साधना का उपकरण मानने वाली श्रमण परम्परा । एक 
ने धर्म को व्यवसाय के रूप मे श्रपनाथा, दूसरी ने आध्यात्मिक साधना के रूप मे । 
एक ने भौतिक सुख को मुख्य रख कर धर्म को उसकी साधना माना, दूसरी ने 
भौतिक एपणाओ से ऊपर उठकर आ्रात्मसाक्षात्कार को लक्ष्य बनाया । एक ने प्रेम 
की उपासना की, दूसरी ने श्रेय की । एक ने चाहा “हम सौ साल तक जीएँ, हमारा 
शरीर तथा इन्द्रियाँ स्वस्थ रहे, गौएँ दूध देने वाली हो, समय पर वृष्टि हो, शत्रुओ्नो 
का नाश हो ।” दूसरी ने कहा “भ्रात्मसाधना के पथ पर श्रागे बढते जाश्रों, जीने 
या मरते की चिन्ता मत करो, इस शरीर, इन इन्द्रियो को, धन सम्पत्ति तथा सर्वेस्व 
को आत्म साधना के पथ पर स्वाहा कर दो ।” एक ने सुख सम्पत्ति के लिए देवताओं 
की खुशामद की, उनसे भीख मॉगी । दूसरी ने कहा “सयम श्र तप के मार्ग पर 
चलो, देवता तुम्हारे चरण चूमेगे |” एक ने शरीर को प्रधानता दी, दूसरी ने आत्मा 
को । एव ने वाह्म क्रिया-कांड को महत्व दिया, दूसरी ने मनोभावो को । एक ने 
मनुष्य को किसी दिव्य-शक्ति के हाथ मे कठपुतली समझा, दूसरी ने कहा तुम स्वय 
उस दिव्य शक्ति के केन्द्र हो । 
वैदिक काल से लेकर झ्राज तक का समस्त साहित्य इन दो धाराञ्रो के सघर्प 
को प्रकट करता है। जहाँ मन्त्र और ब्राह्मणो मे पहली परम्परा का विकास है, 
उपनिषदो में उसकी प्रतिक्रिया है। एक ओर यज्नो के अनुष्ठान मे सारा जीवन 
लगा देने को कहा गया है, दूसरी ओर यज्ञ रूपी नौका को श्रदुढ़ बताया गया है। 
एक ओर वैदिक क्रिया काड को सर्वोत्क्ृष्ट माना गया है, दूसरी ओर उसे अपरा 
विद्या कह कर आत्मविद्या की उपेक्षा होना वतलाया है। सूत्रकाल मे गृह्मसुत्र फिर 
उसी क्रियाकाड मे समाज को बाँधने का प्रयत्त करते हैँ तो दूसरी ओर जैन, बौद्ध 
आजीविक आरादि के रूप से स्वतन्त्र विचारधाराएँ उसका विरोध करती हैं। महा- 
भारत तथा पुराणों में सभी प्रकार के विचारों का सकलन है। मध्यकाल में श्रमण 
परम्परा के दो रूप हो गए हैं। पहला रूप जैन और बौद्ध धर्म के रूप मे पललवित 
हुआ, जिसने वैदिक परम्परा का सर्वथा त्याग कर के स्वतन्त्र विकास किया । दूसरा 
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बैदा त, सास्ययाग, याय, वशेषिक झादि दद्यना व रूप मे भ्रस्फुटित हुआ । जिहाने 
चेद पुराण को मानत हुए भी आत्म साधना का मुस्य लक्ष्य बनाया। जि हाने 
बदिक क्रिया काड की या ता सवथा उपक्षा कर दी या उस चित्तशुद्धि मानकर 
प्राध्यात्मिक साधना का अद्ठ बना दिया । झकराचाय मन वद प्रामाण्य की रक्षा 
करत हुए जिस प्रकार भ्रद्वत का प्रतिपादन किया है वह इसी सनावत्ति वा सुदर 
निदशन है। पद्रहववी शताब्दी के पश्चात सत परम्परा के रूप म बाह्य शियाकाड 
का जो विराध हुआ उसम भी सघप भतक्‍ता है। वतमान युप मे महाप्मा गराघी 
मे फिर उसकी प्राण प्रतिप्ठा की । 
जन धम इसी श्रमण परम्परा वी एक धारा है। वितु इसस यह ने समभना 
चाहिए कि इसका ज म वदिक युग की प्रतिक्रिया के रूप मे हुम्ना। बदिक साहित्य 
म भ्रह्वत, निग्र थ यति मुनि आदि अनेक ऐसी परम्पराओो का निर्देश है जा त्याय 
प्रधान हाते हुए भी बंदा से पहले विद्यमान थी । सहिता साहित्य म इंद्र का मुनियो 
का मित्र तथा यतियाका शत्रु बताया गया है। ततिरीय सहिता म॑ लिखा है-- 
इद्र ने यतिया को बुत्तों की मेंट कर दिया । ऐतरय ब्राह्मण म भी उसी प्रकार 
का उल्लेस है। यति और मुनिया का आचार प्राय एक्सरीखा था। कितु 
यतिया का सम्व ध भारत के मूल निवासियों से था और मुनियां का झ्रार्यों स । 
यह उद्धरण दा सम्प्रदाया के साधुओं और भवता म प्रचलित पारस्परिक कलह को 
प्रकट करता है। जन धम के प्रथम तीथकर भगवान क्रपभदेव का नाम वदिक 
साहित्य म ग्राता है । 
स्वय ऋष्भदेव को विप्णु का अवतार तथा अहिंसा और सयम का उपदेष्टा 
बताया गया है। उनको अपनी तपस्या तथा कवल्य का भी विस्तत वणन है। ये 
सब प्रमाण जन परम्परा की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं। यह निश्चित है कि 
भारत से वदिक प्रभाव फ्लने स पहले इसका अस्तित्व था। ऋषभदेव के प्रभाव- 
शाली व्यक्तित्व को दसकर ही वदिक परम्परा ने उ ह स्वीकार किया होगा । 
वास्तव म देखा जाय ता इस समय हि दु धम के नाम स जां परम्परा प्रचलित 
है श्रौर जिसका मूल वंदों मे बत्ताया जाता है उस पर अवदिक तत्त्व इतने छा गए हैं 
कि मूल खोत छिप सा गया है। टिव दुर्गा राम कृष्ण लक्ष्मी आदि जिन दंवो 
की पूजा इस समय हिंदुआ म प्रचलित है उसमे से एक भी वदिक नही है। इंद्र 
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वरुण, रुद्र, यम आर्दि वैदिक देवता अ्रव केवल साहित्य मे ही मिलते है। हिन्दु 
सस्कारो में भ्रग्ति की साक्षी भ्रवश्य एक ऐसा रिवाज है जो वेदिक यज्ञों की सूचना 
देता है। इसके अ्रतिरिक्त राजसूय, पुत्रेप्टि, दर्श-पूर्णमास आदि यज्ञ भी प्राय 
समाप्त हो चुके हैं। श्राश्रम व्यवस्था तो सभवतया कभी रही ही नही, वर्ण व्यवस्था 
भी टूट चुकी है। दाशनिक क्षेत्र मे तो वैदिक मान्यताओं को कोई स्थान नही है। 
उर्पनिपदो को आधार रूप से माना जाता है किन्तु उनकी: व्याख्या अपनी-अपनी 
मान्यता के अ्रनुसार की जाती है। उपनिषद्‌, गीता ओर ब्रह्मसूत्र के रूप मे एक 
ही प्रस्थान होने पर भी अद्वैत, द्वताद्वेत, विशिष्टताद्वेत, शुद्धद्वेत, द्वेत श्रादि परस्पर 
विरोधी मतो का आ्राविर्भाव इसका ज्वलन्त उदाहरण हैं । यहाँ यह प्रश्न होता है 
कि वैदिक परम्परा मे ऋषभदेव का सम्मानित स्थान होने पर भी उन्तके द्वारा 
संचालित धार्मिक परम्परा को वैदिक परम्परा में क्यो नहीं स्थान भिला ? वैदिक 
दर्शन श्रर्थात्‌ मीमासा के साथ साख्य और वेदान्त का जितना भेद है, उतना जैन 
दर्शन का नही है। फिर भी जैन दर्शन को वेद-बाह्य परपरा में रखे जाने का एक 
मात्र कारण यही है कि उसने वेदों को प्रमाण नही माना । 


जन धर्म 
प्रसिद्ध इतिहासकार टायन बवी० के शब्दों मे विश्व की सबसे बडी समस्या है 
मनुष्य का 'स्वकेन्द्रित होना । प्रत्येक मनुष्य अपने को केन्द्र मे रखकर सोचता है, 


अपने ही सुख-दु ख का ध्यान रखता है तथा अपने ही विचारों को सर्वोपरि मानता 
है। धर्म का लक्ष्य है उसे स्व परिधि से निकाल कर 'सर्व' की ओर उन्मुख 
करना । स्व से सर्वे की ओर अग्नसर होने के दो श्रेरक तत्त्व रहे हैं--( १) स्वा्थे 
और (२) परमार्थ। अपने भौतिक अ्रस्तित्व के सरक्षण, धन-सम्पत्ति तथा श्रन्य 
लोकिक श्राकाक्षाओ्रों की पूर्ति के लिए भी मनुष्य अपने 'स्व” को निजी व्यवितत्व से 
वढाकर कुल, परिवार, जाति, प्रात या राष्ट्र तक विस्तृत कर देता है। विभिन्न 
परिधियों में सीमित परस्पर सहयोग एवं सहानुभूति की इस भावना को कुल-धर्म 

जाति-धर्मे, रप्ट्नवम आदि गव्दो से कहा जाता है। प्राचीन समय में ऐसा कोई 
लोकिक स्वार्थ नहीं रहा जो मनुष्य को राप्ट्र की सीमा से आगे ले जा सके । 
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वरिषामस्परप बडत से घम राष्ट्र या जासि तब सीमिय रहू गए । उदाहरण मे रूप 
में ग्रायण धम राष्ट्र सर सामित रहा |. प्रौर घटी एवं पार्सों पम जाति विशेष 
सब । हग सदर धर्मों या सौकिक घम पहा यया ! 

इसमे विपरीर जु धर्मों ये साययता बी समस्याप्षा का सुझ्त तने पे लिए 
प्राप्यात्मियया पर भाग्य विया । एाह्ाय दाचतित पिलने द्वारा यह प्राप्त शिया 
कि पोतिव अग्तिरय तथा बाह्य यरपुप्रा फे प्रति ममरय ही सब समस्याप्रा मा बीज 
है। एम पर्मो ये गामत जाति या भूतात समय वी कोई परिधि ते था। थे 
लाबात्तर पम बह गा । 

मारत को सोबात रे पर परम्परापा में लाये हव्टिबाण मिलते हैं। पहला 
दष्टिकाण प्रदतवादी परम्पराप्रा का है। उनको मा या है गि' स्व मो इससा 
व्यापन बना दा, जिसमे सर यु समा जाय। पर मुछ न रह । जब तक 
दूभरा है. भय था रहगा [द्वितोयाद्द भेयम नयति) जब सव एक हो हो गए ता 
कौन किस से हरगा भौत किस गी हिंसा बरगा ४ दूसश टहप्टिकांण णू यावादी 
परम्परापा वा है। उनवा क्यन है कि परमाय सत्य बुछ भो नहीं है। वियार 
करने पर कोई पदाय सत्य मिद्ध नहीं हाता (यया यथा विद्रायन्न विशीय ते तथा 
तथा) । बौद्ध परम्परा ने मुस्यतया इस दाल पर बल दिया है। जब वास्तव मं 
सत्र शूय है ता भहता या ममता कसी ?ै 

उपरावत दाना मायताप्रा बा मुस्य प्राधार सत्र है। लोकिक प्रत्यल उनका 
समथन नहीं बरता । लोबिक दष्टि से याह्य भोर भाग्य तर प्रतीत हान वालो 
भभी वस्तुएं सत्य हैं। उन में रहन वाली प्रनकता एवं विपमता भी सत्य है । इनका 
अपलाप नहीं किया जा सकता । फिर भी विचार करने पर ऐसा प्रतात होता है 
कि समानता स्वाभाविक है और विपमता परापक्ष । घट झौर पट के परमाणुप्रो 
में समानता होने पर भो रचना आदि म भेद हाने 7 कारण विपमता हा गई । इसी 
प्रकार सभी जीवो था झमाग्रा म॑ मौलिक समानता हाने पर भी विविध प्रकार की 
विशृत्तिया वे कारण विपमता श्रा गई । प्राणिया का पथव २ अस्तित्व बुरा नहीं 
है; दुराई या दु खा का वारण पर॒म्पर वषम्य भावता है । इस वषम्य बुद्धि को 
दूर करके प्राणी मात्र क प्रति समता की वुद्धि स्थापित करना जन धम का तश्य 
विदु है। उसकी मायता है कि स्व बुरा नही है कितु दूसरा क प्रति वपम्य 
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बुद्धि ही बुरी है। जिस प्रकार वैदिक परम्परा में सन्ध्योपासना तथा मुसलमानों 
में नमाज नित्यकर्म के रूप में बिहित है, इसी प्रकार जन गृहस्थी के लिए सामायिक 
है। उसका शअ्रर्थ है--समता की आराधना या उसे जीवन में उतारने का अभ्यास । 
सामायिक जैन साथु का तो जीवन-ब्रत है, महात्रत, तप आदि अन्य सभी बाते उसी 
के सहायक तत्त्व हैं। क्षेत्र की दृष्टि से समता की इस श्राराबना के दो विभाग हैं, 
आचार मे समता और विचार में समता । आचार में समता का अर्थ है, अहिंसा 
और यह जैन आाचार-शास्त्र का केच्र बिन्दु है। विचार में समता का भ्र्थ है, 
स्थाह्राद, यह जैन दर्शनझ्ास्त्र का केन्द्र बिन्दु है। 

अहिसा की व्याख्या करते हुए जैन परम्परा में बताया गया है कि स्वार्थ बुद्धि 
या कपाय से प्रेरित होकर दूसरे के प्राणो को कष्ट पहुँचाना हिंसा है । प्राण दस 
हैं--पाँच ज्ञानिन्द्रियों, मन, वचन, श्र घरीर, श्वासोच्छवास तथा आयु । इसका 
श्र्थ प्राण ले लेना या थारीरिक कष्ट पहुँचाना ही हिसा नही है। किन्तु दूसरे की 
जानेन्द्रियो पर प्रतिवन्ध लगाना श्रर्थात्‌ उन्हें स्वतन्त्र होकर देखने, सुनने भ्रादि से 
रोकना, स्वतन्त्र चिन्तन एवं भाषण पर प्रतिवन्ध लगाना एवं स्वतन्त्र विचरण में 
रुकावट डालना भी हसा है । 

स्याह्राद--का श्रर्थ है दूसरे के दृष्टिकोण को उतना ही महत्व देना जितना 
अपने दृष्टिकोण को दिया जाता है। जैन दर्शन के अनुसार कोई ज्ञान सर्वथा मिथ्या 
नही है श्लीर न सर्व के अतिरिक्त किसी का ज्ञान पूर्ण सत्य है। सभी प्रतीतियाँ 
सापेक्ष सत्य हैं अर्थात्‌ एक ही वस्तु को भिन्न श्रपेक्षाओ्रो से भनेक रूपो मे प्रकट किया 
जा सकता है। वे रूप आपातत परस्पर विरोधी होने पर भी भिथ्या नही है। 
अपनी २ अपेक्षा से प्रत्येक दृष्टिकोण सत्य है। वस्तु अनन्त धर्मात्मक है । व्यक्ति 
अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव की अपेक्षा से किसी एक धर्म को मुख्यता देता 
है। यदि वह अन्य धर्मो को गौण समभता है तो उसका ज्ञान सत्य है। यदि 
उनका अपलाप करता है, तो भिथ्या है । 

आचार और विचार की इस समता को जीवन मे उतारने के लिए आचारज़- 
सूत्र मे एक उपाय बताया है कि व्यक्ति दूसरे के साथ व्यवहार करते समय, उसके 
स्थान पर अपने को रख कर देखे । जिस व्यवहार को वह श्रपने लिए बुरा मानता 
है, उसे दूसरे के साथ न करे । 


श्द उपासकलशाद्धनमूशरम्‌ 
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बंदा त क अनुसार व्यकितिवे स्व के द्रत टोने का कारण अविद्या अथात्‌ अनात्मा 
मश्रात्म बुद्धि है। बौद्ध धम के शनुसार इसका कारण तप्णा है। जन धम के 
अनुमार विपमता का कारण मोह है। इसके चार भेद है--क्राघ, मान, माया 
झौर तोभ । जीवन मे जस २ इनको उल्क्टता घटती जाती है, ग्रात्मा की तिमतता 
बढती जाती है और उत्तरोत्तर विकास होता जाता है। इस दष्टि से आध्यात्मिक 
विकास की भूमिकाग्रो का चार श्रेणियों म विभवत क्या जाता है--जिस जीव म 
माह की उत्कृष्द मात्रा है वह मिथ्यात्वी है। अ्रयात वह झात्म विक्वास के माग 
पर झाया ही नही । वह दष्टि एवं चारित्र दोनो दपष्टियां से अविक्सित है। दूसरी 
श्रणी अपक्षाकृत मद क्‍्पाय वाले उन व्यक्तियों की है जो श्रात्म विकास वे माग 
को अच्छा ता मानते हैं किततु उस पर चनने में अपने झ्राप को असमथ पाते हैं । 
वे सम्यग दप्टि हैं श्र्थात दष्टि की भ्रपक्षा ठीक माग पर होने पर भी चारित्र की 
दष्टि से अविकसित हैं। तीसरी श्रेणी माल्तर कपाय वाले गहस्था की है जा 
चारित्र को आशिक रूप से श्रपनाते हैं! चोथी श्रेणी मदतम कपाय मुमियो की है 
जो चारिन को प्रूणतया अपनाते हैं। क्पाय के पृणतया नप्ट हो जाने पर व्यक्ति 
क्व॒त्य या आत्म विकास को पुणता को प्राप्त कर लेता है । 

उपरोक्त श्रणी विभाजन का श्राधार कम सिद्धा त है और यह माना गया है कि 
प्राणियों म विपमसा का कारण कम ब घन है। व्यवित के भले बुरे आचार एव 
विचारो के अनुसार आत्मा के साथ कम परमाणु वध जात॑ हैं और व ही सुख दु ख 
श्रादि का कारण बनते हैं। व जस २ टूर होत जाते हैं आत्मा भपने शुद्ध स्वरूप 
को प्राप्त करता जाता है। पूणतया युद्ध आत्मा हो परमात्मा कहा जाता है। 
जितने आत्मा इस प्रकार शुद्ध हो गए हैं सभी परमात्मा वन गये हैं। उनके श्रति 
रिक्त जगत का रचयिता या नियत्ता कोई व्यवित विशेष नही है । 

व्यवहारिक क्षेत्र मे विपमता का कारण ममत्व या परियग्रह है। वह दा प्रकार 
का है--बाह्य वस्तुआ का परिग्रह और विचारा का परिग्रह । वस्तुओं का परिग्रह 
आचार मे हिंसा को जम देता है और विंचारो का परिंग्रह विचार सम्बबी 
हिसा को । 

जन साधुओं के लिये पाच महाब्रतो का विधात है अहिसा सत्य, अस्तेय 
ब्रह्मचय झोर अभ्रपरिग्रह । वास्तव में दखा जाय तो ये अहिसा या अपरिय्रह का ही 





प्रस्तावना रह 
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विस्तार है। अ्रपरिग्रह के बिना अहिसा की साधना नहीं हो सकती । ये पाचों 
महाव्रत जन साधना के मूल तत्त्व है । 

जैन धर्म, दर्शन एवं परम्परा को विहगम दृष्टि से देखा जाय तो प्रतीत होता है 
कि सब का केन्द्र बिन्दु एक मात्र समता है। वही समता नीचे चार क्षेत्रों में वट गयी है- 

१ आचार में समता-अहिसा जेन आचार का मूल तत्त्व । 

२ विचार में समता--.स्याह्वाद जैन-दर्शन का मूल तत्त्व । 

३ प्रयत्न और फल में समता--कर्म सिद्धान्त-जेन नीतिशास्त्र का मूल तत्त्व । 

४ सामाजिक समता>--व्यक्ति पूजा के स्थान पर गुण पूजा--जैन सघ व्यवस्था 
का मूल आधार । 


प्रथम तीन समताओझो के विषय में सक्षिप्त बताया जा चुका है। चौथी के 
विषय में कुछ लिखने की आवश्यकता है। 


जो व्यक्ति जैन धर्म स्वीकार करता है उसे कुदेव, कुगुरु और कुधर्म को छोड 
कर सुदेव, सुगरुरुओऔर सुधमं मे विश्वास प्रकट करना होता है। देव श्रादर्श का 
कार्य करते हैं, गुरु उस आदर्श पर पहुँचने के लिये पथ-प्र दर्शक का और धर्म वह 
पथ है। देव या गुरु के स्थात पर किसी लौकिक या लोकोत्तर व्यक्ति विशेष को 
नही रखा गया न ही किसी वर्ण विशेष को मह॒त्व दिया गया है। किच्तु आध्या- 
त्मिक विकास के द्वारा प्राप्त पदों को महत्व दिया गया है। जो विकास की 
सर्वोच्च भूमिका पर पहुँच गये हैं वे देव हें और जो साधक होने पर भी श्रपेक्षाकृत 
विकसित है, वे गुरु हैं । 

जैन परम्परा मे नमस्कार मनत्र तथा मगल पाठ का बहुत महत्व है । 
कार्य के प्रारम्भ मे उसका उच्चारण किया जाता है । 
को नमस्कार है । 


प्रत्येक 
नमस्कार मन्त्र मे पॉच पदों 
अन्त अर्थात्‌ जीवन-मुक्त, सिद्ध अथवा पूर्ण-मुक्त थे दोनो देव 
तत्त्व के रूप में माने जाते हैं । शेप तीन है--पश्राचार्य, उपाध्याय श्रौर साधु, ये तीनो 
गुरु तत्त्व मे आते है । 


मगल-पाठ मे श्रहन्‍त, सिद्ध, साधु एवं धर्म इन चार को मगल, लोकोत्तम तथा 
शरण बताया गया है। 


जैन अनुप्ठानो मे सामायिक के वाद प्रतिक्रमण का स्थान है। इसका श्र्थ है- 
प्रत्यालोचना । व्यक्ति जान कर या अनजान में किये गये कार्यों का पर्यवेक्षण 


३० उपासरटशाद्ून्यूत्रम्‌ 
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करता है श्रौर भ्रज्नीत्ार बिये हुए ब्रता मे विसी प्रकार को स्सतना के लिये 
पश्चात्ताप प्रकट बरता है। यह ध्रतिक्रमण रात्रि व लिए प्रात सूर्यदिय से पहल 
तथा दिने क लिय साय सूयास्त हान पर किया जाता है। साधु वे जिए दानो समय 
वाला प्रतिक्रमण करना झावश्यव है । प द्रह दिन के जिए किया जाने वाला पाधिक 
चार मास वे प”चात किया जाने वाला चातुर्मासिव तथा वप के भा में किया जाने 
साम्बत्मर्कि प्रतित्रमण वहुवाता है। जिस हटिन यह प्रतित्रमण किया जाता है 
उसे सवत्मरी या पयु पण बहन हैं। यह जने धम वा सयसे बड़ा पव है। जा व्यक्ति 
उस दिन प्रतित्रमण करवे प*चात्ताप एव प्रायरिचत्त द्वारा प्रात्मगुद्धि नही करता 
उसे झपत का जन कहने वा भ्रधिकार नही है । 
प्रतिक्रमण वे भ्रन्त मे ससार के समस्त जीवा स क्षमा प्राथना द्वारा मत्री की 
घाषणा का जाती है। यह घांपणा प्रतिक्रमण का निष्क्प है। वह इस प्रकार है-- 
खामेमि सव्यजीवा, सब्ब जीवा खमतु में। 
मित्ती में सब्वभूण्मु वर मज्म ण कंणई॥ 
अ्रथात मैं सब जंवा का क्षमा प्रदान करता हैं सब जीव मुझे क्षमा प्रदान 
बर। सब प्राणिया स मरी मित्रता है कसी स वर नही है । 





टः 


सक्षेप में जब धघम का लक्ष्य बिदु 
नीचे लिसे सिद्धान्तो म प्रकट क्या जा सकता है-- 

१ प्राणी मात्र क प्रति समता वी आराघना ही जन साधना का वक्ष्य है । 

२ विपमता का कारण मोह है । विचारा का माह एकान्त या दष्टि दोप है । 
ज्यवहार म माह चरित्र दाप है। इन दोना को टूर करक हा प्रात्मा परम आत्मा 
वन सकता है । 

३ मनुष्य के सुख दुख पर कसी वाह्मय शबित का नियत्रण नहीं है यव्ित 
स्वयं ही उनका कर्ता तथा भाक्ता है । 

४ सनुप्य सर्वोपरि है चारिन सम्पन्न हाने पर वह दवा का भो पुज्य बन 
जाता है। 


प्रस्तावना ३१ 
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५ मनुष्यों मे परस्पर जन्मकृत कोई भेद नही है। ब्राह्मण या शुद्र सभी 
साधना के द्वारा परम-पूज्य पर्थात्‌ देवाधिदेव बन सकते हैं । 


जेन धर्म श्रोर व्यक्ति 

व्यक्तित्व निर्माण की दृष्टि से देखा जाय तो जैन धर्म मे वे सभी तत्त्व मिलते 
हैं जो पूर्णातया विकसित एवं गक्तिणाली व्यक्तित्व के लिए आवश्यक हैं । 

हमारा व्यवितत्व कितना दुर्बल या सवल है इसकी कसौटी प्रतिकूल परिस्थिति 
है। जो मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों मे घबरा जाता है उसका व्यक्तित्व उतना ही 
दुर्बल समझना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति को हम नीचे लिखे तीन भागों में बॉट 
सकते हैं-- 

१ प्रतिकूल व्यक्ति--जो व्यक्ति हमारा शत्रु है हमे हानि पहुँचाने वाला है या 
हमारी रुचि के अनुकूल नही है, उसके सम्पर्क मे आने पर यदि हम घबरा जाते हैं 
या मन ही मन कष्ट का अनुभव करते हैं तो यह व्यक्तित्व की पहली दुर्बलता है । 
जैन दुष्टि से इसका अर्थ होगा हमने अहिसा को जीवन में नही उतारा और सर्बमेत्री 
का पाठ नही सीखा । 

२ प्रतिकूल विचार--अ्रपने जमे हुए विव्वासो के विपरीत विचार उपस्थित 
होने पर यदि हम घुणा का अनुभव करते है, उन विचारों को नही सुनना चाहते या 
उन पर सहानुभूति के साथ मनन नही कर सकते तो यह दूसरी दुर्बंलता है। जैन 
दुप्टि के अनुसार इसका श्रर्थ होगा कि हमने स्थाह्ाद को जीवन मे नही उतारा । 

३ प्रतिकूल वातावरण--इसके तीन भेद हैं--- 

(क) इप्ट की श्रप्राप्ति अर्थात धन-सम्पति सुख-सुविधाएँ परिजन आदि जिन 
वस्तुओं को हम चाहते हैं उचका न मिलना । 

(ख) अनिष्ट की प्राप्ति--अर्थात्‌ रोग प्रियजन का वियोग सम्पत्ति-नाथ आदि 
जिन बातो को हम नही चाहते उनका उपस्थित होना । 

(ग) विघ्न-वाधाएँ-अ्रभीष्ट लक्ष्य की सिद्धि में विविध प्रकार की अभ्रडचने 
आना । इन तीनो परिस्थितियों में घबरा जाना व्यक्तित्व की तीसरी दुवंलता है । 
जैन दृष्टि से इसका अर्थ होगा हमे कर्म सिद्धान्त पर विश्वास नही है । दूसरे घब्दो 
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म व्याकुलता घबराहट एवं उत्साह हीनता क दा कारण हैं। या ता हम पराब 
लम्बी हैं अथात हम मानते हैं की सुख की प्राप्ति भ्रात्मा को छारकर श्रयय तत्त्वा 
पर ब्रवलम्बित है अथवा ये मानत हैं कि ग्ात्मा दुयल होन क कारण प्रतिवूत 
परिस्थिति एवं विघ्न याधाओं पर विजय प्राप्त नही कर सकता । जन घम म 
आत्मा को अ्रनात चतुप्टयात्मक माना गया है। अ्रयान यह श्रन त चान श्रन/तत 
दशन भ्रनन्त सुख और अनन्त वीय स्वरूप है। सुख का बाहर टू टने का अ्रथ है 
हम आत्मा के श्रन त सुस मे विश्वास नही है इसी प्रकार विध्न यायात्रा के सामने 
हार मानने का अ्थ है हमे श्रात्मा के अनात वीय म विश्वास नही है। इस प्रकार 
हम दखते हैं जन धम व्यक्तित्व विकास के सभी झावशयक तत्त्वां का उपस्थित 
करता है । 


जन धम और समाज 


समाज चास्त्र का अ्रथ है--' स्व और “पर के सम्व था की चर्चा । दसकी दा 
भूमिकाएं हूँ लौक्कि तथा लोकात्तर। दाहानिक या आध्यात्मिक भूमिका का 
लोकात्तर भूमिका कहा जायेगा और भौतिक अस्तित्व के लिये जो परस्पर “यवहार 
झावशयक है उस लीक्कि भूमिका। लोकोत्तर भूमिका की दप्टि स वंदाते का 
कथन है कि स्व! का इतना व्यापक वना दो कि 'पर ' बुछ न रह। तत्त्वमसि 
का सदर समुचित परिधि वाले जीव को प्ररणा दता है कि वह अपने को ब्रह्म 
समभे जिसमे जड और चेतन, सारा विश्व समाया हुआ है । जिसस भिन बुछ नहीं 
है। टूसरी ओर बौद्ध दशन का संदेश है, कि स्व का इतना सूद्षम बनात जात कि 
वह छुछ न रह । सव वुछ पर हा जाये। तुम्हारा रहन सहन जीवन यटा तक 
कि आव्यात्मिक साधना भी 'पर॒ के लिए वन जाय | महायान इसी का श्रतिपादन 
करता है। जन धम का क्यन है कि स्व और पर दाना का अस्ति व वास्त 
बिक है चह अब तक रहा है और भविष्य मे रहगा उसे मिटाया नहां जा सकता | 
आवल्यक्ता इस बात की है कि 'स्व का जीवन ऐसा बन जाय जिसस पर' का 
लगा मान भी हापण न हा । इसी प्रकार वह इतना स्वावजम्पी हा जाय कि पर 
उसका चोपण न कर सक | जब तक भौतिक अस्तित्व है यह अवस्था नहीं प्राप्त हा 
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सकतो । अत भौतिक अस्तित्व के साधना-काल में इन दोनो वृत्तियो का श्रभ्यास 
किया जाता है । इस अभ्यास के पूर्ण होने पर मानव समस्त भौतिक वन्धनों से 
मुक्त हो जाता है । इसी का नाम मोक्ष, परमात्मावस्था या परमपद है । 

लौकिक दृष्टि से मनुष्य की वृत्तियों को तीन भूमिकाओं मे बॉँटा जा सकता है- 
(१) स्वार्थ (२) परार्थ और (३) परमार्थ । 

(१) स्वार्थ भूमिका में मनुप्य अपने भीतिक अ्रस्तित्व तथा साक्षारिक कामनाश्रों 
की पूति को सर्वोपरि मानता है। इसके लिए दूसरों की हिंसा या शोषण करने मे 
किसी प्रकार का सकोच नही करता । यह भूमिका धर्म बास्त्र की दृष्टि में ससार 
या पाप की भूमिका समझी जाती है । वेदान्त मे इसे अविद्या कहा गया है। बौद्ध 
दर्शन में मोह या मिथ्यात्व । योगदर्शन मे चित्तवृत्ति के दो प्रवाह बताए गए हैं- 
ससार प्राग्भारा और कंवल्यप्राग्मारा। उपरोक्त अवस्था का सम्बन्ध प्रथम 
प्रवाह से है। 

(२) परार्थवृत्ति मे मनुप्य स्व के क्षेत्र को कृटुम्ब, परिवार, जाति तथा 
राष्ट्र से बढाता हुआ समस्त विश्व तक फंला देता है। उसके हित को अपना हित 
तथा श्रहित को श्रपना श्रहित मानने लगता है क्षेत्र जितना सकुचित होगा व्यक्ति 
उतना ही स्वार्थी कहा जाएगा। तथा क्षेत्र जितना विकसित होगा उतना ही परार्थी । 
जाति, राष्ट्र, सम्प्रदाय श्रादि की उन्नति के लिए जो कार्य किए जाते हैँ वे सभी 
इस कोटि मे आभाते हैं । 

(३) परार्थ की तरतमता को जानने के चार तत्त्व हैं- (१) क्षेत्र की व्यापकता 
(२) त्याग की उत्कटता (३) उद्देश्य की पवित्रता और (४) परिणाम का मगल- 
मय होना । क्षेत्र की व्यापकता का निर्देश ऊपर किया जा चुका है। यहाँ यह 
प्रश्न उपस्थित होता है, क्या क्षेत्र विशेष तक सीमित परार्थ वृत्ति धर्म का श्रद्भ बन 
सकती है ” एक व्यक्ति श्रपनी जाति अथवा राष्ट्र की सीमा मे प्रत्येक सदस्य का 
कल्याण एवं विकास चाहता है और इसके लिए उस क्षेत्र के बाहर हिसा तथा श्रत्या- 
-चार करने मे भी नहीं हिचकता । हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन आदि के उदाहरण 
हमारे सामने हैं। उन्होने जिस वर्ग या क्षेत्र को ऊँचा उठाया बह उन्हे देवता या 
ईश्वर मानता रहा किन्तु वाह्म क्षेत्र के लिए वे दानव सिद्ध हुए। दूसरी श्रेणी उन 

लोगों की है जो अपने क्षेत्र मे परस्पर रचनात्मक पराथेंवृत्ति का अनुसरण करते हैं । 
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कि तु उसके बाहर तटस्थ हैं। तीसरे वे हैं जिनका लक्ष्य व्यापक है कि तु कायक्षत्र 
की दष्टि से अपनी शक्ति तथा मर्यादा के अनुसार आगे बढते हैं श्र्थात व समस्त 
विश्व का कल्याण चाहते हैं। कितु रचनात्मक काय करने के लिए सुविधानु 
सार क्षेत्र चुन लेत हैं। उपरोक्त दाना वग धम की कांटि म आात हैं । 


यहा एक प्रइन और उपस्थित होता है, पराथ के लिए रचनात्मक काय का रूप 
क्या होगा ? क्‍या कोई ऐसा काय है जिससे कसी को कप्ट न पहुँचे * एक 
न्यापारी भ्रपन जाति ब घु का ऊँचा उठाने के लिए व्यापार में लगा देता है और 
कुछ ही दिनो मे उसे लखपति बना देता है । वया यह उपकार धम कहा जाएगा ? 
इसक उत्तर में कई अपक्षाएं हैं व्यापारी ने यदि उसकी सहायता किसी लौकिक 
स्वाथ से की है तो वह काय साम्ताजिक दष्टि से उचित हाने पर भी धम काटि में 
नही प्राता कि तु यदि ऐसा कोई स्थुल स्वाथ नही है तो स्वाथ त्याग की दष्टि से 
वह धम है। साथ ही उसका परिणाम दरिद्र जनता का शापण है तो वह भ्रादि मं 
मंगल होने पर भी परिणाम मं मगल नहीं है। परिणाम में मगल सतमी हा सकता 
है जब व्यक्त अपने श्राध्यात्मिक गुणा का विकास करता हुग्ना ऊँचा उठे श्रौर किसी 
के लिए अ्रमगल न बने । भौतिक दष्टि से की गई सहायताओ में घम का यह युद्ध 
रूप नही प्राता । वह त्यागी जीवन में ही ञ्रा सकता है। अत जिस प्रकार परम 
मगल वी पराकाप्ठा भौतिक अस्तित्व की समाप्ति मे हाती है इसी प्रकार परम मगल 
की शुद्ध साधता मुनि जीवन में ही हां सकती है। सामाजिकता और युद्ध धम का 
भेग सम्भव नहीं । 


फिर भी व्यक्ति जब तक उस स्तर पर नही पहुचता तब तक स्वाथवत्ति से 
ऊपर उठकर घीरे धीर सामाजिक्ता का विकास उपादय ही है। पराथ, परमाथ 
पर पहुँचने की साधना है। स्वाथ क लिए सब बुछ करना किसतु पराथ के समय 
हिंसा अभ्रहिसा आदि की चर्चा करना दम्म या मिथ्याचार है । है 


जन धम म॑ “यक्ति का लक्ष्य परमायथ माना गया है कितु उसका साथना क_ 
लिए पराथ था समाज हित का भी उपादय बताया गया है । इस मुसिका को यावबा 
बी भूमिका कहा गया है । जहाँ व्यवित पर शोषण की वत्ति को उत्तरोत्तर घटाता 
जाता है और उसक लिए विधि तथा निषेध दानो माया को झ्पनाता है ॥। विधि 
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के रूप से वह पर-पोपण श्रर्थात्‌ पर-हित या परोपकार के कार्यों को अपनाता है । 
और निषेध के रूप में पर-शोपण के क्षेत्र को सकुचित करता जाता है । 

आध्यात्मिक या कर्म सिद्धान्त की दृष्टि से यह बताया जा चुका है कि जैन 
धर्म मोहनाथ पर बल देता है। इसके मुख्य चार भेद हें-क्रोध, मान, माया 
और लोभ । 

मनुष्य का आध्यात्मिक विकास इन्ही की उत्तरोत्तर न्यूनता पर श्रवतम्बित है । 
यह च्यूनता दो प्रकार से सम्पादित होती है, निरोधच द्वारा तथा मगली-करण द्वारा । 
मन में क्रोध उठने पर उसके बुरे परिणामों को सोचता, मंत्रीभावना द्वारा हेपवृत्ति 
को गानन्‍्त करना, चित्त को आत्मचिन्तन में लगा देना ग्रादि निरोध के मार्ग हैं 
किन्तु क्रोव को किसी उपयोगी प्रवृत्ति मे बदल देना उसका मगलीकरण है। क्रोध 
का उदय तब होता है जब व्यवित की स्वतन्त्र वृत्ति मे बाधा खडी हो जाती है । 
वह बोलना चाहता है किन्तु किसी कारण नहीं वोल पाता, करना चाहता है किन्तु 
नही कर पाता । इसी प्रकार खाने-पीने, उठने-बंठने, देखने-सुनने श्रादि के विपय 
में इच्छा का व्याघात होने पर मनुष्य क्रोध करने लगता है। वास्तव में देखा जाय 
तो यह उत्साह का व्याघात है। इसकी सहारक प्रतिक्रिया क्रोध है और रचनात्मक 
प्रतिक्रिया शुभकार्य मे द्विगुणित उत्साह है । व्यक्ति जब दूसरे का हित करता है तो 
छिपे रूप में श्रस्मिता का पोपण होता है, और उसे सात्विक आनन्द प्राप्त होता है, 
उत्साह की वृद्धि होती है शौर क्रोध वृत्ति अपने श्राप घट जाती है । 
मगलीकरण की प्रतिक्रिया है | 

दूसरी कपाय 'मान' है। यह श्रहकार, श्रभिमान, दर्प आदि शब्दों द्वारा प्रकट 
किया जाता है। इसमे मनुष्य अपने को दूसरो की शअ्रपेक्षा वडा समझता है और 
दूसरों से श्रादर सत्कार की अपेक्षा रखता है। यह आकाशक्षा वेश-विन्यास, श्राडम्बर, 
धन-वैभव का प्रदर्गन या श्रन्‍्य बाह्य तत्त्वों के आधार पर पूरी की जाती है तो वह 
हेय है किन्तु यदि उसी आकाक्षा को दूसरों की सहायता, उदारता तथा आन्तरिक 


गुणो के विकास द्वारा पूरा किया जाए तो व्यक्ति समाजहित के साथ-साथ आत्म- 
शुद्धि की श्रोर श्रग्नसर होता है । 


यह क्रोध के 


तीसरी कपाय 'माया' है। दूसरे की निन्‍्दा, कपट, कुटिलता आदि इसी मे आते 
हैं। जब इसका प्रथोग किसी के प्रति ईर्प्या या बुरी भावना से प्रेरित होकर किया 


डे उपाध्तकदयाद्व सूत्रम 
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जाता है तो हय है पर तु यदि इसका प्रयोग दूसरो के हित साधन या रचनात्मक 
कार्यो मं क्या जाए तो उसीका नाम काय कुशलता हो जाता है जा समाज के लिए 
उपयोगी तत्त्व है 

चोथी क्पाय लोभ है। ययक्‍ति जब धन सम्पत्ति या ञ्र य क्सी वाह्य वस्तु 
में इतना झ्रासक्त हो जाता है कि भले बुरे का विवेक नहीं रहता, उस वस्तु की 
प्राप्ति क लिए सब कुछ करने को तयार हा जाता है तो वह लोभ है और वह हय 
है कितु यदि मूद्धा श्रयवा श्रासक्ति को कम करते हुए जगन या निप्ठा को कायम 
रखा जाय तो वही वत्ति उपयोगी तत्त्व वन जाती है । 

राग द्वप आदि ग्रय पाप वत्तियों का भी इसी प्रकार परिप्कृत और मगलमय 
बनाया जा सकता हैं। श्रावक्र की चया मं इसो मग्रलीकरण की मुर्यता है। वह 
सामाजिकता के द्वारा चित्त का परिष्कार करता है और इस पकार पआ्रात्मश्ुद्धि वी 
और बढ़ता है । 

जहा समाज संगठन का लक्ष्य स्व वग तक सीमित है और उसके सामा विश्व 
कल्याण या गआात्मय्ुद्धि सरीखा काई पारमाथिक लक्ष्य नही है। वहा सामाजिक्ता 
या राष्टीयता घातक बन जाती है। हिटलर कालीन जमनी तथा दूसरो के उत्पीडन 
द्वारा अपने भोतिक विकास की इच्छा करने वाले अनेक संगठनों क उदाहरण हमार 
सामने हैं। उह स्वस्थ समाज नही कहा जा सकता । रचनात्मक काय की दष्टि 
से सामाजिक्ता किसी क्षेत्र तक सीमित रह सकती है विलु उसका नक्ष्य सर्वोदिय या 
आत्मकल्याण ही हाना चाहिए तभी उसे स्वस्थ सामाजिक्ता कहा जा सकता है। 
प्रत्येक थ्रावक प्रतिदिन घोषणा करता है कि मेरी सब प्राणियां से मित्रता है । 
कसी स वर नही है। सर्द्धा तक द्टि से व्यापक होने पर भी मित्रता का विया 
त्मिक रूप भ्रसीम नहों हो सकता झत उसके साथ यह भी लगा हुआ है कि मेरा 
किसी से वर नही है। प्रर्थात क्षत्र विशेष म मितता का पोषण दूसरा के शोपण 
द्वारा नही होना चाहिए । यह आदता स्वस्थ समाज रखना के लिए झनिवाय है । 


चितीय खण्ड 
'उपासकद्शांग-अन्त्रंग परिचय 


जेन साधना या विकास का मार्ग--- 


जैन धर्म के अनुसार साधना द्वारा किसी वाह्य वस्तु की प्राप्ति नही की जाती, 
किन्तु अपना ही स्वरूप जो वाह्म प्रभाव के कारण छिप गया है, प्रकट किया जाता 
है। जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तो वही परमात्मा वन 
जाता है। परमात्मपद की प्राप्ति ही जैन साधना का लक्ष्य है। इस पद की 
प्राप्ति के लिए जीव अपने विकारों को दूर करता हुआ क्रमण आगे बढता है । 
विकास की इन अवस्थाओ को गुण-श्रेणी कहा जाता है। इनका विभाजन आचार्यो 
ने कई प्रकार से किया है। पुज्यपाद ने अपने समांधि-तन्त्र मे नीचे लिखी तीन 
श्रेणिया बताई हैं-- 

१ बहिरात्मक-मिथ्यात्व से युक्त आत्मा, जो वाह्य प्रवृत्तियों में फसा हुआ 
और आत्मोन्मुख नही हुआ । 

२ अतरात्मा--सम्यक्त्व प्राप्त करने के पश्चात्‌ और पूर्ण विकास से पहले, 
साधक श्रात्मा । 

३ परमात्मा-पुर्ण विकास कर लेने के पश्चात्‌ । 

गुणस्थानो की दृष्टि से उन्हीं को चौदह श्रेणियों मे वॉटा गया है। कर्म 
सिद्धान्त की श्रपेक्षा से उन्हे चार श्रेणियों मे बाटा गया है | 

आत्मा मे जो चार अनन्त बताए गए हैं उनको दबाने वाले चार कर्म हैं । 
ज्ञानावरणीय कर्म अनन्त ज्ञान को ढापता है, दर्शनावरणीय दर्णन को, अन्तराय 
वीर्य को और मोहनीय श्राध्यात्मिक सुख को । इनमे से पहले तीन कर्मो का नाश 
विकास की अन्तिम अवस्था में होता है। बीच की अवस्था मे जो विकास होता है 
वह मोहनीय कर्म के ऋ्रिक हटने से सम्बन्ध रखता है। ज्यो ज्यो मोहनीय का 
प्रभाव कम होता जाता है त्यो-त्यो जीव ऊची श्रेणियों मे चढता जाता है। और श्रन्त 

उसका सर्वे नाथ करके कैवल्य को प्राप्त क गैद्ध दर्शन में जे 
पे के है, वही स्थान जैन दर्शन में 05 कक का कल कप, 
ई री द्वान्त मे मोहनीय- 


इ्८द उपासक्दशाज्ल सूत्रम 
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कम कहा जाता है । इसक दो भेद हें--दगानमोहनीय ओर चारितमोहनीय । दश्न 
का भ्रथ है श्रद्धा। दशनमोहनीय मिथ्यात्व या विपरीत श्रद्धा को उत्पन्न करता 
है। उसका प्रभाव हटने पर ही जीव सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है। इसलिए 
आध्यात्मिक विकास कम मे पहला कदम सम्यकक्‍त्व है । 

चारिनमोहनीय चारिन का बाधक है। उसके कारण जीव जोध मान, माया 
तथा लोभ म॑ फ्सा रहता है। उपरोक्त क्पायो की तौब्रता एवं मं दता के ग्राधार 
पर प्रत्येक क चार भेद किए गए हैं--भ्रन तानुव धी अपत्याख्यानावरणी, प्रत्यास्याना 
वरणी और सज्वलन | इनम झन/तानुव घी तीत्रतम है। उसके रहत॑ जीव सम्यवत्व का 
भी नहीं प्राप्त कर सकता | उसे तथा दशमन मोहनीय को टूर करके ही जीव सम्यकत्व 
को प्राप्त कर सकता है। दूसरी शक्ित अगप्रत्यारयानावरणी का दूर करके वह श्रावक 
बनता है. तीसरी को दूर करके साधु और चौथी को दूर करके परमात्मा । उसी 
आधार पर विकास माग का भी नीचे लिखी चार श्रेणिया म विभाजन क्या 
जाएगा--सम्यरदष्टि, थरावक साधु और केवती । 
सम्यगदष्टि--+ 

आत्म युद्धि के माग पर चलने की पहली सीढी सम्यवत्व है । इसा का सम्यंग 
दान या सम्यग्दप्टि भी कहा जाता है। सम्यवत्व का अथ है ठोक रास्त कां प्राप्त 
वरना। जय जीव इधर उधर भटकना छाडवर आत्म विकास के ढीक रास्ते को 
प्राप्त कर लेता है तो उसे सम्यग्दध्टि या सम्यकत्व वाता कहा जाता है। ठीक 
मांग का प्राप्त करते का भ्रथ है. मन में पूरी श्रद्धा होता कि यही मांग कयाण की 
झोर ले जाने वाला है। उस माग् पर चलने की रुचि जागत हाना और विपरीत 
मार्या का परित्याग करता । 

चास्त्रा म सम्यकत्व के दा रूप मिलते हैं-पहला बाह्य रूप है । इस का प्रथ है 
देव गुरु और धप्र म थ्रद्धा। दूसरा आभ्य तरल्‍्प है इसका अथ है आत्मा की वह 
निमलता जिससे सत्य को जानने की स्वाभाविक श्रभिरुचि जागमत हो जाए। नीचे 
इन दोना रूपा का वणन क्या जायगा । 
सम्पवत्व का बाह्य हप-- ६५ 

जब काई व्यक्ति जन धम स्वांकार करता है ता नाचे लिसी प्रतिना 
करता है-- 


प्रस्तावना ३६ 
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अरिहतो मह देवो, जाव जीवाए सुसाहुणो गुरुणो । 
जिणपण्णत्त तत्त, इग्र सम्मत्त मए गहिय ॥। 

अर्थात्‌+समस्त जीवन के लिए अरिहन्त मेरे देव हैं । साधु गुरु है और जिनेन्द्र 
द्वारा प्रतिपादन किया हुआ तत्त्व ही धर्म है। इस भ्रकार में सम्यक्त्व को ग्रहण 
करता हूँ । 
देव--- 

सम्यक्त्व की व्यवस्था मे सवसे पहले देव-तत्त्व आता है। भारतीय परम्परा में 
उसकी कल्पना के दो रूप हैं। पहला रूप वैदिक परम्परा में मिलता है। उसमे 
देव की कल्पना वरदाता के रूप में की गई है । इन्द्र, वरुण, श्रग्ति आ्रादि देवताओो 
की स्तुति करने से वे इच्छापूर्ति करते थे। उसके बाद जब अनेक देवताओो का 
स्थान एक देवता ने ले लिया तो वह भी भक्‍तो को सुख देने वाला बना रहा | जिन 
धर्मों का मुख्य ध्येय सासारिक सुखो की प्राप्ति है, उन्होने देवतत्त्व को प्राय इसी 
रूप से माना है । ह॒ 

जैन धर्म अश्रपने देवता से किसी वरदान की आणा नहीं रखता। वह उसे 
आदर्ण के रूप मे स्वीकार करता है। वास्तव मे देखा जाय तो शआात्मशुद्धि के मार्ग 
में वरदान का कोई स्थान नही है। इस मार्ग में आगे बढने के लिए प्रत्येक व्यक्ति 
को स्वय परिश्रम करना होता है। कदम कदम बढ़ा कर श्रागे चलना होता है । 
कोई किसी को उठा कर आगे नही रख सकता । यहाँ कोई दूसरा यदि उपयोगी 
हो सकता है तो इतना ही कि मार्ग बताने के लिए श्रादर्श उपस्थित कर दे। जिससे 
साधक उस लक्ष्य को सामने रख कर चलता रहे । जैन धर्म का देवतत्त्व उसी 
आदर का प्रतीक है। वह वताता है कि हमे कहाँ पहुँचता है। वह हमारी यात्रा 
का चरम लक्ष्य है ।- 
अरिहन्त और ईइवर--- 


८ 


पातञ्जलयोगदर्शेन मे भी ईश्वर की कल्पना आदर्श के रूप मे की गई है। 
उसमे बताया गया है कि जो पुरुष विशेष सासारिक क्लेश, कर्म विपाक तथा उनके 
फल से सदा अन्लूता रहा है, वही ईव्वर है। उसीका ध्यान करने से चित्त स्थिर 
होता है। और साधक उत्तरोत्तर विशुद्धि तथा ऊँची समाधि को ग्राप्त करता है । 
जैल धर्म में भी अरिहस्त का ध्यान उसी उद्देश्य से किया जाता है । किन्तु श्ररिहन्त 


० उपासकदणशाजुू सूत्रम 
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और यागदरन के ईश्वर मे भी एवं भेद है। योगदन का ईश्यर कभी क्मोंस 
लिप्त नही हुआ । वह सदा स अनिष्त है। इसक विपरीत अ्रिहत हमारे सरीखी 
साधारण भ्रवस्था से उठ कर परम अवस्था का पहुचे हैं। व जीवात्मा से परमात्मा 
बने हैं। योगदशन का ईइवर सदा स सिद्ध है। जन धम क अ्रिह त साधना द्वारा 
सिद्ध हुए हैँ । यागदशन के ईइवर आदश थे भौर झादला रहगे। जीव उस ग्रवस्था 
को कभी जही पहुँच सकता । अरिह ते भी आदश हैं क्तु साथना करता हआ 
प्रत्येक जीव उनके बरावर हा सकता है। योगदान का ईडवर समुद्र म चलन 
वाले जहाजा के लिए ध्रुव के समान है। जिस दख कर सभी चलत हैं कितु वहाँ 
पहुंचता कोई नही । श्ररिटत परल क्नार पर पहुचे हुए जहाज के प्रकाश स्तम्भ 
के समान हैं जहा पहुचने पर प्रत्येक जहाज स्वय प्रकाशस्तम्भ बन जाएगा । 
श्ररिहत शब्द की व्यास्या-- 
अरिहत टब्द की व्यास्या हा प्रकार से की जाती है। पहली व्यारया वे 
अ्रनुसार भ्रिह त शाद का भथ है--दत्रुआ का नाश करने वाला । जिस साधक ने 
क्राध मात साया लोभ राग, द्वप आदि ग्रात्म झश्नुझ्ो का नागा कर टिया है वही 
श्ररिह त है। जन साधक अपते आदग के रूप में एस व्यक्तित्व को रखता है जिसने 
ग्रात्मा की सभी दुब॒लताप्रो का अन्त कर दिया है। . पश्ररिहत "ब्द की दूसरी 
ब्युत्पत्ति 'अहत क॑ रूप से की जाती है । इसका अथ है योग्य । जा जीव ग्रात्म 
विकास करते हुए पूणता को प्राप्त कर लेता है मुक्त हांन की याग्यता प्राप्त कर 
लेता है वह भ्रहत है। जनदशन के अनुसार आत्मा म अनतज्ञान है भ्रनत 
दशन है अ्नन त सुख है श्र अन त वीय है। कर्मा के आवरण के कारण आत्तमा 
की ये शक्तिया दबी हुई हैं। अश्रहत्‌ अवस्था म वे पूणतया प्रकट हा जाती हैं। इस 
हब्द की तीसरी ब्युव्यत्ति सस्कृत की अह पूजाया घातु से की जाती है अथात जो 
“यवित पूजा के याग्य है वह अहत है। 
यहा एक बात उत्लेखनीय है। जन घम देवतत्त्व के रूप म विसी व्यवित विशेष 
का स्वीकार नही करता । जिस आत्मा ने पूण विकास कर लिया वह चाह कोई 
हा अ्ररिहृत है और दव के रूप म व दनीय है । 
यद्यपि जन परम्परा इतिहास के रूप मे चोंबोस त्ीयक्रा तथा दूसर महापुरपा 
को मानती है। उद वदना भी करती है कि तु इसलिए कि उहोने प्रात्मा का 
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पूर्ण विकास कर लिया । उसमे गुणों का महत्व है, व्यक्ति का नही | प्रत्येक वए 
काल के साथ नए तीर्थंकर उत्तन्न होते हैं, नए युगप्रवर्तेक होते हे, नए बन्दनीय 

- होते हैं। पुराने मोक्ष चले जाते है, फिर वापिस नही लौटते । धीरे-धीरे उनकी 
स्मृति भी काल के गर्भ मे विलीन हो जाती है। नए युग की जनता नए तीर्थंकरों 
की वदना करती है। पुरानों को भूल जाती है। श्ररिहृत्त न तो ईइ्वर के श्रवतार 
हैं, न ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं, न ईश्वर के अझ्रश हैं । वे वह श्रात्माएँ हैं जिन्होंने 
अपने आप में सोए हुए ईश्वरत्व को प्रकट कर लिया है। जो अपनी तपस्या तथा 
परिश्रम के द्वारा जीवात्मा से परमात्मा बने हैं। जैन धर्म उन्हीं को देव के रूप 
में मानता है। 
गुरु-- 

देवतत्त्व के बाद दूसरा नम्बर गुरुतत्त्व का श्राता है। प्रत्येक जैन यह प्रतीना 

करता है कि साधु मेरे गुरु हैं। साधु का अर्थ है पॉच महात्रतों की साधना करने 
वाला। वे महाब्रत निम्नलिखित हैं-- 

१) पाणाइवाग्राश्रो वेरमण-प्राणातिपात श्रर्थात्‌ हिसा का परित्याग । 

२) मुसावाश्राओ वेश्मण-मृषावाद श्रर्थात्‌ श्रसत्य भाषण का परित्याग । 

३) अदिन्नादानाश्रो वेरमण-अरदत्तादान श्र्थात्‌ चोरी का परित्याग । 

) 


५) परिग्गहाओ वेरमण-परिग्रह का त्याग । 

इन महात्रतों की रक्षा के लिए साधु पाँच समितियाँ तथा तीन गुप्तियो का 
पालन करता है। वाइस परीपहो को जीतता है। भिक्षाचरी, निवास, विहार, 
भोजन आदि प्रत्येक चर्या मे सावधान रहता है । 

सयस के लिए आवश्यक उपकरणों को छोड़कर अपने पास कोई परिग्रह नही 
रखता । रुपया, पंसा तथा धातु से वनी हुई वस्तुएँ रखना भी जैन साधु के लिए 
वर्जित है। वस्त्र-पात्र भी इतने ही रखते हैं जिन्हे स्वयं उठा सके | विहार में 
किसी सवारी को काम में नही लाते । सदा पैदल चलते हैं। अपना सारा सामान 
अपने ही कंधों पर उठाते हैं, नौकर या कुली नही रखते । स्वावलम्बन उनकी चर्या 
का मुख्य अद्भ है । 


प्राकृत भाषा से जेन साधुशो के लिए समण शब्द का प्रयोग होता है। उसके 
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सम्बून म तीन रूप होते हैं--श्रमण, हामन और समय। इंत तीये रूपा में जन 
साधु वी चर्या का पिचाट आ जाता है। सयस पहने जन साधु त्रमण हाहा है । 
बह गा यात्मिक तथा अधिमौतिय सभी बाला मे श्रपने हो श्रम पर निभर रहता हैं। 
श्राध्या प्मिक विवास के लिए तपस्या तथा सयम द्वारा स्वय श्रम बरता है। भौतिक 
विर्वाह के लिए भी दूसर पर निभर नही रहता । अपने सार बाम स्वय यरता है। 
मिक्षा व लिए भी कई घरा से थाड्ा थोडा भाहार लेकर श्रपता निर्वाह करता हैं । 
किसी पर योक नहीं बतता । जाय साथु शामन भी होता है। वह त्राप मान, 
माया श्रौर लोभ रूप कपायो तथा ईर द्रिय वत्तिया वा हामन करता है। प्रपनी 
श्रावश्यवताओ तया इच्छाओं पा सीमा म रसता है। प्रतिम वितु महत्वपूण 
बात यह है वि साधु समता का झ्राराधक होता है। वह सभी प्राणिया पर सम 
दप्ठि रसता है। न कसी को हत्रु सममता है प्लौर न कसी को मित्र। सुस 
और दुस में समान रहता है। पनुएलता और प्रतिवृूलता मे समान रहता है। 
निदा श्रौर स्तुति में समान रहता है। स्व झौर पर के प्रति समान रहता है । 
इस प्रकार वह समस्त विश्व को समान रध्टि से देखता है। इमी प्रात वा जदय मे 
रख कर उत्तराध्ययन यूत्र मे कहा गया है. ' समयाए समणा होइ॥४४ 

देवतत्त्व साधना के आदःा को उपस्थित करता है तो गुम्तत््व साधना का माग 
बताता है। साधक का इधर उधर विचलित हाने से रोकता है। टिथिलत प्रामे 
पर प्रोत्साहन देता है। गव आने पर थान्त करता है ! 
घम तत्त्व-- 

सम्यक्त्व मे त्तीसरी बात धम तत्त्व झर्थात दाह्यनिक सिद्धातो की है। इसके 
लिए जन कहता है कि जिन ने जो कुछ कहा है वही मेरे लिए तत्त्व है। जन हा” 
भी इसी आधार पर बना है। जिना के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने बाला 
जन है। 

जिन का अथ है जिसने राग, द्पघ को जीत लिया है। टास्त्रा म जिन की 
परिभाषा देत हुए दो बातें बताई जादी हैं! पहरी-जिसने राग प को जीत लिया 
है | दूसरी जिसने पूण चान का प्राप्त कर लिया है। कोई यवित जब गलत बात 
कहता है तो उसके दो हो कारण हो सकते हैं । या तो कहने वाला उस बात्त को 
पूरी तरह जानता ही नही या जानत हुए भी किसी स्वाय से प्ररित हांकर भर यथा 
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हता है। जिसमे ये दोनो दोष नही हैँ । वे पूर्णज्ञानी भी हैं भ्रौर स्वार्थो से 
ऊपर हैं। इसलिए उनके द्वारा कही हुई बात मिथ्या नही हो सकती । 


यहाँ वुद्धि-वादियों की ओर से यह प्रज्न उठता है कि व्यक्ति प्रत्येक बात को अपनी 
बुद्धि से जाँच कर क्यो न स्वीकार करे। किन्तु यह शर्ते ठीक नही है । मनुष्य की 
वुद्धि इतनी क्षुद्र है कि सभी बातों का परीक्षण वह स्वय नही कर सकती । विज्ञान 
के क्षेत्र मे भी हमे प्राचीन अन्वेषणो को मान कर चलना होता है। यदि नया युग 
पुराने अनुभवी से लाभ न उठाए और प्रत्येक व्यक्ति अपने अन्वेषण नए सिरे से 
प्रारम्भ करे तो प्रगति असम्भव है। हम जहाँ थे, वहाँ रह जाएँगे। इसलिए 
पुराने अनुभवों पर विब्वास करते हुए आगे बढना होता है । कुछ दिनो बाद व्यक्ति 
स्वय उन अनुभवों को साक्षात्कार कर लेता है। उस समय दूसरे के अनुभव पर 
विश्वास के स्थान पर सारा अनुभव अपना ही बन जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र से 


इसी को कैवल्य अवस्था कहते हैं। उस दशा को प्राप्त करने से पहले दूसरे के 
अनुभवों पर विश्वास करना आवश्यक है । 


बुद्धि मे एक दोष श्र भी है। वह प्राय हमारे मन में जमे हुए अनुराग 
के सस्कारो का समर्थन करती है। यदि हम किसी को श्रच्छा मानते हैं तो बुद्धि 
उसी का समर्थन करती हुईं दो गुण बता देगी। यदि किसी को बुरा मानते हैं तो 
बुद्धि उसके दोप निकाल लेगी। वुद्धि के श्राधार पर सत्य को तभी जाना जा 
सकता है जब चित्त शुद्ध हो। यह अनुराग और घृणा से ऊँचा उठा हुआ हो । 
चित्त बुद्धि के लिए साधना आवश्यक और श्रद्धा उसका पहला पाया है। हा, 
श्रद्धेय में जिन गुणो की आवश्यकता है उसे जिन शब्द द्वारा स्पष्ट बता दिया गया 


है। जो व्यक्ति राग, ढ्वेप से रहित तथा पूर्ण ज्ञान वाला है चाहे कोइ भीं हो 
उसकी वाणी मे विश्वास करने से कोई हानि नही है । 


... इसी बात को ऐतिहासिक दृष्टि से लिया जाता है तो श्रुतज्ञान या जैन आगमो 
की चर्चा की जाती है। जो ज्ञाच दूसरो के अनुभव सुनकर प्राप्त किया जाय उसे 
श्रुत-जान कहा जाता है। जैंन परम्परा मे जो ज्ञानवान्‌ महापुरुष हुए हैं उनका 


अनुभव आगमो में मिलता है, इसीलिए आगमो मे श्रद्धा रखने का प्रतिपादन किया 
जाता है । 


डड उपासक्टयाज्ज-सूत्रम 
अर सम अल कर अर अर अली 





सम्पकत्व का श्रान्य-तर रूप-- 

दव गुरु और घम में विश्वास के मप म सम्यक्त्व का जा स्वरूप बताया गया 
है वह बाह्य कारणा की प्रपक्षा रखता है इसलिए बाह्य है। सम्यवेत्व का आभ्य- 
तर रूप आत्मा की रुद्धि पर निभर है। वास्तव मे दसा जाय तो बाह्य रुप 
भ्राभ्यतर रूप की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। जब आत्मा म॑ विशेष प्रकार की 
शुद्धि ञ्राती है ता जीव में सत्य को जानने की स्वाभाविक रुचि प्रकट हांती है। 
उस थुद्धि से पहले जीव सासारिक सुखा मे फेसा रहता है । 

जब हमारे सामन यह प्रश्न झाता है कि जीव म पहले पहल उस प्रकार की 
शुद्धि क्से आती है। इसके लिए सक्षप म आत्मा का स्वरूप और उसके ससार 
मे भटकने के कारणा का जानना ग्रावः्यक है। जन धम क॑ अनुसार प्ात्मा भ्रनादि 
तथा अनत है । न ता यह कभी उत्पन हुआ झौर न कमी नप्ट होगा । चार ब्रत/त 
इसके स्वभाव हें-अन त ज्ञान अनःत दशन अनत सुख अनत बीय ॥ प्र्थात आत्मा 
अन त वस्तुआ को जान सकता है। वह ग्रन-त सुख तथा अ्न ते राक्ति का भडार है। 

ग्रात्मा के ये गुण कमव॒ध के कारण दव हुए हैं। कर्मो के कारण बह अत्पन, 
अत्पद्रप्टा' प्रल्पसुखी तथा अल्पटाक्ति यना हुआ्ना है। कर्मों का बापन दूर होत ही 
उसके स्वभाविक गुण प्रकट हो जाएगे और वह अन तज्ञानी ग्रनतद्रप्ठा भन त्तसुखी 
तथा भ्रन'ःतगाक्ति वाला बन जाएगा। श्राध्यात्मिक सावना का ग्रथ है कमब-धन 
से जुटकारा पान का प्रयत्न | कर्मो का आवरण जसे जसे पतना और अल्प हाता 
जाता है आत्मा के ग्रुण अपने श्राप प्रकट होते जात हैं । 

कम दो प्रकार के हैं--द्रव्यक्म और भावकम | पुदगल द्व य के व परमाणु जा 
आत्मा के साथ मिल कर उसकी विविध शक्तिया का कुण्ठित कर डातते हैं व द्रच्यक्म 
कहताते हैं। क्ोप मान माया, लोभ झादि क वे सरकार जा आत्मा को बहिमु खी 
बनाए रखते हैं उसे अपने स्वत्प कया भान नही होने दत वे भावकम हैं। इन 
कमा के कारण जीव अ्रनादिकाल से ससार म भटक्ता रहा है और तव तक भटक्ता 
रहगा ज़वतक उसे उटकारा हही शा लेता 
सम्यकक्‍त्व के पाच चिह-- 

सम्यग्दष्टि के जावन में स्वाभाविक निमलता आ जाती है। उसका चित्त 
शापत हा जाता है। दप्टि दूसरे के गुणा पर जाती है दोपा पर नही । दुसी का 
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देखकर उसके मन मे स्वाभाविक करुणा उत्पन्न होती है । बिता किसी स्वार्थ के 
दूसरे की सेवा करके उसके मन में प्रसन्नता होती है। शास्त्रों में सम्पग्दृष्टि के 
पॉच चिन्ह बताए गए हैं-- 

१ शम--सम्यर्दृष्टि व्यर्थ के भझंगडे तथा कदाग्रहों से दूर रहता है, उसकी 
वृत्तिया शान्‍्त होती हैं। क्रोष, मान, माया और लोभ रूप कपाय मन्द होते हैं । 
राग और द्वेप मे उत्कटता नही होती । इसी का नाम शम है । 

२ सवेग--सम्यग्दुष्टि का मत सासारिक सुखो की ओर झ्ाकृष्ट नही होता । 
गहस्थाश्रम में रहते हुए भी उसका मन त्याग की ओर झुका रहता है। शास्त्रों में 
इसकी उपमा तप्त-लोह पदन्यास से दी है। जिस प्रकार किसी मनुष्य को तपे हुए 
लोहे पर चलने के लिए कहा जाय तो वह डरते-डरते पैर रखता है उसी प्रकार 
सम्यग्दृष्टि जीव सासारिक प्रपचो में डरते-डरते घुसता है । 

3. निर्वेद>सासारिक भोगो के प्रति स्वाभाविक उदासीनता । 

४ श्रनुकम्पा-ससार के सभी प्राणियो का दुःख दूर करने की इच्छा । 

५. आस्तिक्य-आत्मा श्रादि तत्त्वों के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास । 
सम्यक्त्व के भेंद-- 
कारक, रोचक तथा दीपक-- 

यह वताया जा चुका है कि देव, गुरु और धर्म मे दृढ श्रद्धा ही सम्यक्त्व है । 
विश्वास कई प्रकार का होता है। असली विश्वास वह है जो कार्य करने की प्रेरणा 
दे । हमे यदि विश्वास हो जाय कि जिस कमरे मे हम वेठे हैं उसमे साप है तो कभी 
निद्िचन्त होकर नही बैठ सकते । वार-वार चारो ओर दृष्टि दौडाते रहेंगे भर पूरी 
तरह सावधान रहेगे। कोशिश यह करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस कमरे से वाहर 
निकल जाये । इसी प्रकार जिस व्यक्ति में यह विव्वास जम गया कि सासारिक 
काम-भोग दुर्गति में ले जाने वाले हैं वह कभी निश्चिन्त होकर नहीं बैठ सकता । 
वह कभी धन, सम्पत्ति, सन्‍्तान आदि के मोह में नही फस सकता । कक्तेंव्य बुद्धि से 
जब तक गृहस्थ अवस्था में रहेगा, निर्लेंप होकर रहेगा । हमेशा यह भावना रखेगा 
कि इस प्रपच से छुटकारा कव मिले । इस प्रकर की चित्तवृत्ति को सम्यकत्व कहा 
जाता है। वह मनुप्य को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। वहाँ सोचना और 
करना एक-साथ चलते हैं । यही सम्यकत्व मनुप्य को आगे बढाता है । 
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रोचक सम्यवत्य--- 

कुछ लोगा का विश्वास मचि उत्पन करके रह जाता है। ऐसे विश्वास वाला 
व्यक्ति धम म श्रद्धा करता है, घम की बात उसे सुनना श्रच्छा लगता है। वामिक 
पुर॒पा वे दशान व यमचर्चा म आनाद आता है कितु वह बुछ करने क॑ लिए तयार 
नही होता । ऐसे सम्यवत्व को रोचक सम्यक्त्व कहते हैं । 
दीपक सम्पक्त्व-- 

कुछ लोग श्रद्धावान न हाने पर भी दूसरों म श्रद्धा उत्प न कर देत हैं। ऐसा 
सम्यक्त्व दीपक सम्यक्त्व कहलाता है। वास्तव म देखा जाय तो यह मिथ्यात्व ही 
है । फिर भी दूसरों म सम्यकक्‍त्व का उत्पादक होने से सम्यक्त्व कहा जाता है । 
सम्यवद्व के पाच झतिचार-- 

उपर बताया जा चुका है कि भ्रगीकृत मांग मं दढ विश्वास साधना की प्रथम 
भूमिका है। ठावाडोल मन वाला साधक आगे नही बत सकता । उसे सदा साव 
धान रहना चाहिए कि मन मे किसी प्रकार की अस्थिरता या चचलता तो नहीं ग्रा 
रही है। जन यास्त्रों मे इसके निम्ननिखित पाच दोप बताए गए हैं-- 

१ शका--आास्नों द्वारा प्रतिपादित तात्त्विक बाता म स देह होना। जिस 
व्यक्ति की आ्रात्मा उसके ज्ञान दशनन आदि स्वाभाविक गुणा तथा उनको आाच्छ न 
करने वाले क्मो का उनस उुटकारा प्राप्त करन के लिए प्रतिपादित मांग में विश्वास 
नही है वह श्रागे नही बढ सक्‍ता। अत सिद्धा तो मे अविचल विश्वास होता आव 
ज्यक्ष है। उनम शका या स देह हाना सम्पदत्व का पहला दोप है । 

२ काक्षा-अपने माग का छोड कर दूसरे मांग की ओर भुकाव | प्राय दंसा 
गया है कि व्यक्ति जिन बातो से अधिक परिचित हो जाता है उनके प्रति शाकपण 
कम हा जाता है और नई बाते श्रच्छी लगती हैं। अगीकृत माग म॑ भी ऐसी कठि 
नाइया आने लगती हैं लेकिव यह हृदय को दुबलता है। साधना का मांग कठोर 
है और कठोर रहंगा। उससे बचन के लिए इधर उधर भागना एक श्रकार का 
विध्य है। आज कल घामिक उदारता के नाम पर इस दोप का प्रश्नय दिया जा 
रहा है और एक निष्ठा को साम्प्रदायिकता या सकुचित मनांवत्ति वह कर बदनाम 
क्या जा रहा है। इन दाना का अत्तर स्पष्ट समझ लेना चाहिए यदि धामिक 
क्टटरता दुसरो से ढवेप या घणा के लिये प्ररित बरी है ता यह वास्तव म दुरा है$ 
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घर्म किसी से द्वेप करने के लिये नही कहता, किन्तु इसका अर्थ यह नही है कि सभी 
मार्गों को एक सरीखा कह कर किसी पर चलने का प्रयत्न न किया जाय | एक ही 
लक्ष्य पर अनेक मार्ग पहुँच सकते हैँ किन्तु चलना एक ही पर होगा। जेन शास्त्रों 
में सिद्धों के जो पन्रह भेद बताए गए हैँ उनमे स्वलिग सिद्ध के समान परलिग 
सिद्ध को भी स्वीकार किया गया है। इसका अर्थ है कि साधक साधु के वे मे 
हो या श्रन्य किसी वेश मे, जैन परम्परा का अनुयायी हो या अन्य का, चारित्र शुद्धि 
द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। फिर भी किसी एक मार्ग को पकड कर उस पर 
दृढतापूर्वंक चलना श्रावश्यक है। सर्व-धर्म समभाव का यह अर्थ नही है कि किसी 
पर न चला जाय । जो व्यक्ति आन्दोलन द्वारा लोक प्रिय बनना चाहता है वह 
कैसी ही बाते करे किन्तु किसी दूसरे मार्ग को बुरा न मानते हुए भी चलना किसी 
एक पर ही होगा, साधक का कल्याण इसी मे है। एक लक्ष्य श्रौर एक निष्ठा 
साधना के श्रनिवार्य तत्त्व हैं। प्रथम दोष लक्ष्य से सम्बन्ध रखता है और 
द्वितीय निष्ठा से । 


३ विचिकित्सा--फल के प्रति सन्देहशील होना । धासिक साधना का अतिम 
फल मोक्ष या निर्वाण है। आवान्तर फल गात्म शुद्धि है जो निरन्तर दीघेकालीन 
श्रभ्यास के पच्चात्‌ प्राप्त होती है। तब तक साधक को घैये रखना चाहिये और 
अपने अनुष्ठानों मे लगे रहना चाहिए। लक्ष्य सिद्धि के प्रति सन्देहणील होना 
साधना का तीसरा दोष है । 

४ पर-पाषड प्रशसा--इसका अथे है अन्य मतावलम्बी की प्रशसा करना । 
यहाँ 'पर' शब्द के दो श्रर्थ हो सकते है । पहला श्रर्थ है स्वय जिस मत को स्वीकार 
किया है उससे अन्त मत की प्रशसा । उदाहरण के रूप मे बताया गया है कि 
व्यक्ति पुरुषार्थ तथा पराक्रम द्वारा अपने भविष्य को बदल सकता है। उसे बनाना 
या विगाडना उसके हाथ मे है। इसके अतिरिक्त गोशालक मनियतिवाद को मानता 
है उसका कथन है कि पुरुषार्थ व्यर्थ है जो कुछ होना है श्रवश्य होग।। उसमे परि- 
वर्तत लाना सम्भव नही है। तीसरी परम्परा ईश्वरवादियो की है जिनका कथन है 
कि हमारा भविष्य किसी अतीन्द्रिय शवित के हाथ मे है हमे भ्रपने उद्धार के लिये 
उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। इन माच्यताश्रो के सत्यासत्य की चर्चा मे न जाकर 
यहा इतना कहना ही पर्याप्त है कि साधक इनकी प्रशसा करता है या इन के प्रति 
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सहानुभूति रखता है तो उसकी निष्ठा म शिथिलता जा जायेगी, भ्रत इस से बचे 
रहन की आवश्यकता है। पर शब्द का दूसरा भ्रथ भ्र य मतावलम्बी है। शिप्टा 
चार के नात॑ सभी को आदर देना साधक का कत्तव्य है। किंतु प्रशसा का ग्रथ 
ह उसकी विशेषताओं का अमभिन दन । यह तभी हा सकता ह जब साधक या तो 
उाह अच्छा मानता है या हृदय म बुरा मानता हुआ्ना भी उपर से तारीफ करता है! 
पहुंची वात शिथितता है जा कि साधना का विध्त ह दूसरी बात कपठाचार की हू 
जो चारिज चुद्धि के विपरीत ह । 

५ पर पापड सस्तव--इसका अथ ह भिन मत या उसके अनुयायी के साथ 
परिचय या मल मिलाप रखना । यह भी एक निप्ठा का वाघक ह। पतज्जलि ने 
अपने योगदशन भ चित्त विक्षेप के रूप मे साधना के नौ विष्न बतलाए हैं--ध्याधि 
स्त्यान सशय प्रमाद ग्रातस्य अविरति आन्तिदशन, अलब्नभूमिकत्व और 
अनवस्थितत्व। इतम सशय उपरोक्त शका के समान ह और भ्रातिदशन विधि 
किस्सा कै समान । यौद्ध धम मे इ ही के समान पांच नीवरण बताए गए हैं। 


श्रावक धम 

जने साथक की दूसरी श्रेणी श्रावक्र वम है। इसे सयमासयम, देडाविरति 
गहुस्थ यम झादि नामो द्वारा प्रकट किया जाता है। 

यह पहले बताया जा चुका है कि श्रमण परम्परा मे त्याग पर अधिक बल दिया 
गया है। वहा विकास का अ्रय आरतरिक समद्धि है शौर यदि वाह्य सुख सामग्री 
उसम वाधक है ता उसे भो हय बताया गया है। फिर भी जन परम्परा ने झ्राध्या 
त्मिक विकास की म यम श्रणी के रूप मे एक ऐसी भूमिका का स्वीकार किया है 
जहा त्याग और भोग का सुदर सम वय है। बौद्ध सध मे बेवल थरिक्षु ही सम्मिलित 
क्ये जात हैं गहस्था के लिये स्थान नही है। कि तु जन सध मै दोनो सम्मिलित 
हैं। जहाँ तक मुनि को चर्या का प्रश्न है जन परम्परा ने उसे अत्य त कठोर तथा 
डच्चस्तर पर रस है। बौद्ध भिक्षु अपनों चर्या म रहता हुआ भी नेक प्रवत्तिया 
में भाग ने सकता है कितु जत मुनि ऐसा नही कर सकता । परिणामस्वस्य जहाँ 
तप और त्याग की झाव्यात्मिक ज्याति को प्रज्वलित रसनाज़ाधु सस्था का काय 
है सघ के भरण पांपण एवं बाह्य सुवियाझा का ध्यान रखना श्रावक सस्था का 
काय है्‌ | 
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जैन साहित्य मे श्रावक शब्द के दो शअ्रथ मिलते हैं। पहला, “श्र” धातु से 
बना है, जिसका श्रर्थ है सुनना | जो सूत्रों का श्रवण करता है और तदनुसार चलने 
का यथाशक्ति प्रयत्न करता है वह श्रावक है। श्रावक गब्द से साधारणतया यही 
श्र्थ ग्रहण किया जाता है। प्रतीत होता है जैन परम्परा मे श्रावको द्वारा स्वयं 
शास्त्राध्यवलत की परिपाटी नही रही । यत्र तत्र साधुओ्रों के अध्ययन और उन्हे 
पढाने वाले वाचनाचार्य का वर्णन मिलता है। अध्ययन करने वाले साधुओं की 
योग्यता तथा-आ्रावश्यक तपोनुष्ठान का विधान भी किया गया है। इसका दूसरा अर्थ 
“श्रा-पाके” धातु के आधार पर किया जाता है। इस धातु से सस्क्ृत रूप “श्रापक” 
बनता है जिसका प्राक्ृत मे “सावय” हो सकता है किन्तु सस्क्ृृत मे “श्रावक' शब्द 
के साथ इसकी सगति नही बैठती । इस शब्द का आ्राशय है वह व्यक्ति, जो भोजन 
पकाता है । 
श्रावक के लिए बारह ब्रतो का विधान है। उनमे से प्रथम पाँच अ्रणु-ब्रत या 
शील-ब्रत कहे जाते हैं। श्रणु-क्त्त का श्रर्थ है छोटे व्रत +। साधु हिसा आदि का 
पूर्ण परित्याग करता है श्रत उसके ब्रत महात्रत कहे जाते हैं । श्रावक उनका पालन 
मर्यादित रूप मे करता है अत उसके अपुव्नत कहे जाते हैं । शील का श्रर्थ है आचार 
श्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म च्ये और अ्परिग्रह ये पॉच चारित्र या श्राचार की श्राधार 
शिला हैं। इसीलिए इनको शील कहा जाता है । बौद्ध साहित्य मे भी इनके लिए 
यही नाम मिलता है। योग-दर्शन में इन्हे यम कहा गया है और श्रष्टाग योग की 
आधारणशिला माना गया है। और कहा गया है कि ये ऐसे ब्रत हैं जो सावेभौम हैं ! 
व्यक्ति, देश-काल तथा परिस्थिति की मर्यादा से परे हैं श्र्थात्‌ धर्मावर्म या कत्त॑व्या- 
कत्तंव्य का निरूपण करते समय अन्य नियमो की जाँच अ्रहिसा श्रादि के श्राधार पर 
करनी चाहिए । किन्तु इन्हे किसी दूसरे के लिए गौण नही बनाया जा सकता । 
हिसा प्रत्येक अवस्था से पाप है उसके लिए कोई अ्रपवाद नही है। कोई व्यक्ति हो 
या कसी ही परिस्थिति हो हिसा पाप है अहिसा धर्म है, सत्य आदि के लिए भी यही 
वात है। किन्तु इनका पूर्णतया पालन वही हो सकता है जहाँ सब प्रवत्तियाँ बन्द 
हो जाती हूँ । हमारी प्रत्येक हलचल में सूक्ष्म या स्थूल हिसा होती रहती 
साधक के लिए विधान है कि उस लक्ष्य पर दृष्टि रखकर यथागक्ति आगे बढता 
चला जाय । साधु और श्वावक इसी प्रगति की दो बक्षाएँ हैं। श्रावक के शेप 
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अत तत जल ज2 तर 


सात ब्रतो को शिक्षा ब्रत कहा गया है। व॑ जीवन में अनुशासन लाते हैं ॥ इनमे 
से प्रथम तीम बाह्य अनुशासन के लिए हैं और हमारी व्यावसायिक हल चल, 
देनादिन रहन सहन एवं शरीर सचालन पर नियनण करते हैं और शेप चार आतरिक 
शुद्धि के लिए हैं। इन दोनो श्रेणियो म विभाजव करने के लिए प्रथम तीन को 
गुण ब्रत और शेप चार को शिक्षा व्रत भी कहा जाता है । 

इन बारह ब्रता के अतिरिक्त पूष भूमिका के रूप में सम्यकत्व ब्रत है । जहाँ 
सापक की ःप्टि अ्रतमु खी वन जाती है श्लोर वह आतरिक विकास को अधिक 
महत्व देने लगता है इसका निरूपण पहले क्या जा चुका है। वारह ब्रता का 
अनुष्ठान करता हुआ श्रावक आध्यात्मिक चावित का सचय करता जाता है। उत्साह 
बढ़ने पर वह घर का भार पुत्र को सांप कर धम स्थान मे पहुँत जाता है श्रौर सारा 
समय तपस्या और आत्म चितन मे बिताने लगता हैं। उस समय वह ग्यारह 
प्रतिमाएं स्वीकार करता है और उत्तरात्तर बढता हुआ अपनी चर्या का मुन्रि के 
समान बना लेता है। जब वह यह दखता है कि मन म उत्साह होने पर भी शरीर 
कृश हो गया है और बल क्षोण हाता जा रहा है तो नही चाहता की शारीरिक 
दुबलता मन को प्रभावित करे और झ्रात्मचि तन के स्थान पर शारीरिक चिताएँ 
हाने तनग। इस विचार के साथ वह दारीर का ममत्व छोड लेता है। प्राहार का 
परित्याग करके निरतर प्रात्म चि तन म॑ लीन रहता है। जहाँ वह जीवन की 
इच्छा बा परित्याग कर दता है वहा यह भी नहीं चाहता कि मत्यु शीघ्र भ्रा जाए। 
जीवन झौर मत्यु सुख और दु ख सब के प्रति सममाव रखता हुप्ना समय झाने 
पर शान्त चित्त से स्थून गरीर को छोड देता है। श्रावक की इस दिनचर्या वा 
वणन उपासक्दशगाज्वन सूत्र क॑ प्रथम ग्रानद नामक अध्ययन मे है। भ्रव हम सक्षप मे 
इन प्रता का निल्‍षण करेंगे। प्रत्येक ब्रत का प्रतिपांदन दो भागी में विभवत है। 
पहला भाग विधान के रूप मे है। जहा साधक श्रपनी व्यवहार मर्यादा वा निश्चय 
करता है उस मर्यादा को सकुचित करना उसकी अपनी इच्छा एवं उत्साह पर निभर 
है किन्तु मर्यादा से झागे बढन पर ब्रत टूट जाता है । दूसरे भाग मे उन दोषों वा 
प्रतिधादद विया गया है जिनकी सम्भावना बनी रहती है और कहा गया है कि 
श्रावक का उाह जानना चाहिए क्तु आचरण न करना चाहिए। श्रावक्र क लिए 
दिनचर्या क रूप म प्रतिक्रमण का विधान है। उधम व प्रतिदिन इन ब्रता एवं 


री थे 
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हि ३ रे 
देय शर्तों में व हे सीविश्मह दी सार बॉडियां दवाई गई मनन 
हु खनन श्द यो 'ह् आप का का हा] दिन 
ह. हाडिकाएइ>- ४] ॥। 7 वदड आनने आाहाम में दाद हा जन भय ने दिनार 
धादा । 
४ डन कक क्र अऋ रा हा 
४६ परतिषम>जहाखिपय अन्‍से में ४ पवन । 


£ पतियवार- हअ्थस का शादिक मय मे एहश्ड्पतम ॥ 


४ प्रसाधार«च्छस भा पयनया दृद जया । 


ि कई अज१ गन डे एक. ककाणलह नकृकरकाओ 5५ जज 
धसिधाद गे। सामा घटा सेझा, बंद मंतर दाए ग्रदनान मे उग जाता +, जान- 
वृत्ा पट इसे नग करत सर झनासार का वासा ७ 


झहिसा ग्रत+- 

सटिता एस परग्पशा का सूल (4 । ऊँने धर्म झौर दर्शन गत समस्स विकास 
इसी भूल तस्य को लेकर रा 6 । आचाराग सूत्र में भगवाय महावीर ने घोषणा 
वी है कि शो झरिहल्त भूतकाल में ही चुके हैं, यो वर्नमान में है तथा थो भमिष्य 


में होगे उन सबका एक हीं काबन है, एक ही उपदेश, शक ही प्रस्िपा 


हू है तथा 
एक ही उदधोंप या स्वर है कि चिघ्व में जितने प्राणी, भूत, जीय या सत्य है किसी 
मारना चाहिए। किसी को नहीं सत्ताना चाहिए । किसी को कप्ट था पीड़ा 

नहीं देनी चाहिए। सीबन के एस सिद्धान्त का प्रतिपादन समता ये आधार पर 
हुए उन्होंने कहा जब तुम किसी की मारना, सताना या पीटा देना चाहते हो 
तो उसके स्थान पर अपने फी रगा कर सोथो, जिस प्रकार यदि फोरई तम्नें मारे या 
कप्ट देवे तो श्रच्छा नही लगता। उसो प्रकार दूसरे को भी श्रच्छा नही लगता । 
उसी सूत्त मे भगवान्‌ से फिर कहा €-भ्र मानव, श्रपने आपसे यद्ध कर बाग 
युद्रों से कोई लाभ नहें हर 
स प्रकार भगवान्‌ महावीर ने श्रहिसा के दो रूप उपरिथत किये । एक 

रूप जिसका अर्थ है किसी प्राणी को कप्ट न देना । दसरा ग्राभ्यन्तर 
थं है किसी के प्रति दुर्भावना न रसना, किसी का बरा न सो 


चाह 
सूप है जिसका 
सना ! 


श्र उपासक्दलाजु-मृत्रम 
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दशवेकालिक सूत मे धम को उत्कृष्ट मगल बताया है। इसका अथ है जा 
आदि, मध्य तथा भ्रत म तीनो अ्रवस्थाओं मे मगल रूप है वह घम है । साथ ही 
उसके तीन अ्ग बताए गए हैं--१ अहिसा, २ सयम ३ तप । वास्तव मे देखा 
जाए तो सयमम और तप अहिंसा के ही दो पहलू हैं। सयम का सम्बन्ध बाह्य 
प्रवत्तियों के साथ है और तप का आन्तरिक मलिनताओो या कुसस्कारा के साथ । 
श्रावक के अणुन्रता तथा टिक्षात्रतों का विभाजान इन्ही दो रूपा का सामने रख कर 
क्या गया है। संयम श्रोर तप की पूणता के रूप मे ही मुनियां के लिए एक झार 
महात्रते, समिति गुप्ति ग्रादि उनकी सहायक क्रियाश्रा का विधान है और दूसरी ओर 
बाह्य आ्रभ्यन्तर अनेक प्रकार की तपस्थाझो का विधान है। पाच महाब्रता म भी 
बस्वुत देखा जाए तो सत्य और अस्तय, बाह्य मअहिसा अर्थात व्यवहार के साथ 
सम्बंध रखते हैं ब्रह्मचय तथा अपरिग्रह अावरिक गअ्रहिसा अर्थात विचार के साथ 
सम्बंध रखते हैं । 


व्यास ने पातञज्जल योग के भाष्य में कहा है--“अहिंसा भूवानामवभिद्रोह ॥” 
द्रोह का अथ है ईप्या या द्वेप बुद्धि उसभ मुन्यतया विचार पक्ष को सामने रखा गया 
है जन दशन विचार और व्यवहार दोना पर बल देता । 


जन दशन का सवस्व स्याद्वाद है, वह विचारो की अहिंसा है इसका भथ है व्यक्ति 
अपने विचारा को जितना महत्व दता है दूसरों के विचारों को भी उतना दे। झसत्य 
सिद्ध होने पर भ्रपन॑ विचारो को छोडने पर तयार रह और सत्य सिद्ध होने पर 
दूसरे के विचारों का भी स्वागत करे । जन दवन का क्‍्यन है कि व्यक्ति श्रप्नी 
अपनी परिस्थिति के अनुभार विभिन दष्टिकोणों का भी उपस्थित करते हैं। व 
ड॒ष्टिकाण मिथ्या नही होत कितु सापेक्ष हांते हैं। परिस्थिति तथा समय के भझनु 
सार उनम से किसो एक का चुनाव क्या जाता है। इस चुनाव का द्रव्य, क्षत्र 
बाल तथा भाव टच्दा द्वारा प्रकट कया गया है 4 7 

उमास्वाति ने अपने तत्त्वायसूत्र म हिसा की ब्यास्या करते हुए कहा है-- 

प्रपत्तयोगात प्राणव्यपरापण हिंसा ॥ इस व्यास्या के दो भाग हैं पहला भाग 

है-- प्रमत्तयोगात। याग का झप है मत वचन और काया का प्रवत्ति प्रमत्त वा 
अभय है-प्रमाद से युक्त । व पाँच हैं: 


प्रस्तावता रे 
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१. मद्य-श्र्थात्‌ ऐसी वस्तुएँ जिनसे मनुष्य की विवेक जक्ति कुष्ठित हो 

जाती है । 

२. विषय--हूप, रस, गन्ध आदि इन्द्रियो के विषय, जिनके आ्राकपंण मे पड़ 
कर मनुष्य अपने हिताहित को भूल जाता है । 

३. कषाय--क्रोध, मान, माया और लोभ आदि मनोवेग जो मनुष्य को पागल 
बना देते हैं । 

४. निद्वा--आरालस्य या अ्रकर्मण्यता । 

५, विकथा--स्त्रियो के सौन्दर्य, देश-विदेश की घटनाएँ, भोजन सम्बन्धी स्वाद 
तथा राजकीय उथल-पुथल आदि के सम्बन्ध मे व्यर्थ की चर्चाएँ करते रहना । 
प्रमाद की अवस्था मे मन, वचन ओर शरीर की ऐसी प्रवृत्ति करना जिससे दूसरे के 
ग्राणो पर आ्राधात पहुँचे यह हिसा है । इसका अर्थ है यदि गृहस्थ हित बुद्धि से प्रेरित 
होकर कोई कार्य करता है और उससे दूसरे को कष्ट पहुँचता है तो वह हिसा 
नही है । 

उपरोक्त व्याख्या मे प्राणशब्द अत्यन्त व्यापक है। ज॑ंन शास्त्रो मे प्राण के 
दस भेद हैं | पाँच इन्द्रियो के पाँच प्राण हैं, मन, वचन, काया के तीन, श्वासीच्छवास 
और आयु । इनका व्यपरोपण दो प्रकार से होता है आघात द्वारा तथा प्रतिबन्ध 
द्वारा। दूसरे को ऐसी चोट पहुँचाना जिससे देखना, या सुनना वन्द हो जाए 
आधात है। उसकी स्वतन्त्र प्रवृत्तियों मे बाधा डालना प्रतिवन्ध है। दूसरे के 
स्वतन्त्र चिन्तन, भाषण अथवा यातायात मे रुकावट डालना भी प्रतिबन्ध के श्रन्तर्गंत 
है श्लौर हिंसा है। दूसरे की खुली हवा को रोकना, उसे दूपित करना, ब्वासोच्छृवास 
पर प्रतिबन्ध है । 

यहाँ यह प्रश्न होता है कि जहाँ एक नागरिक अपनी स्वतन्त्र प्रवृत्तियों के 

कारण दूसरे नागरिक के रहन सहन एवं सुख-सुविधा मे बाधा डालता है, उसके 
वैयक्तिक जीवन मे हस्तक्षेप करता है चोरी, डर्कती तथा श्रन्य अ्रपराधो द्वारा गान्ति 
भग करता है क्‍या उस पर नियस्त्रण करता आवश्यक नही है ? यही साधु और 
श्ावक की चर्या में अन्तर हो जाता है। साधु किसी पर हिंसात्मक नियत्रण नही 
करता वह अपराधी को भी उसके कल्याण की बुद्धि से उपदेश द्वारा समभाता है, 
उसे किसी प्रकार का कष्ट नही देना चाहता । इसके विपरीत श्रावक को इस बात की 
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छूट रहती है वह अपराधी को दण्ड द सकता है। नागरिक जीवन मे बाघा डालने 
वाले पर यथांचित मियत्रण रख सकता है । 

साधु और श्रावक की अहिंसा मं एक वात का अंतर और है। जन घम वे 
अनुसार पृथ्वी पाती अग्नि, वायु तथा वनस्पतियों म भी जीव हैं भौर्‌ उहह स्थावर 
कहा गया है। दूसरी आर चलने वाले जीवो को चस कहा गया है । 

साधु अपन लिए, भाजन बनाना पकाना, मकान बनाना, झादि काई भ्रवत्ति 
नही करता वह भिक्षा पर निर्वाह करता है इसके विपरीत थ्रावक अपनी ग्रावश्य 
कता पूति के लिए मर्यादित रूप मे प्रवत्तियाँ करता है झौर उनमे पथ्वी, पानी 
अग्नि आदि स्थावर जीवा की हिसा हाता ही रहती है । उस सूद्षम हिसा का उसे 
त्याग नही होता वह क्वल स्थूल अथति त्रस जीवा की हिसा का त्याग करता है । 
इस प्रकार श्रावक की चर्या म दा छूटें हैं। पहली भ्रपराधी का दण्ड देने की और 
दूसरी सूश्म हिंसा की । इसी झाधार पर श्रावक के ब्रता को सागारी झर्थात छूट 
बाले कहा जाता है इसके विपरीत साधु का ग्रनगार कहां जाता है । 
अहिंसा का विध्यात्मक रूप-- 

अहिंसा का जीवन म॑ उतारन के लिये मनी भावना का विवात किया गया है 
श्रावक प्रतिदिन यह घापणा करता है--में सब जीवा को क्षमा प्रदान करता हूँ, सब 
जीव मुझे क्षमा प्रदाव करें मरी सब से मित्रता है, कसी से वर नही है। इस 
घोषणा में श्रावक सवप्रथम स्वय क्षमा प्रदान करता है झौर कहता है कि मुभस 
किसी को टरने का आ्रावश्यक्ता नही है में सवको भ्रमय प्रदाव करता हूँ। दूसर 
वाक्य द्वारा वह भ्रय प्राणियों से क्षमा याचना करता है और स्वय निभय हॉना 
चाहता है। वह ऐसे जीवन की कामना करता है जहा वह झोपक न बने और न 
झोषित ने भयात्पादक वन और न भयमीत ओर न वासक बने और न जस्त न उत्पी 
डक बने न पीडित । तीसरे चरण मे वह सब से मित्रता वी घापणा करता है। 
अर्थात सबका समता की दब्टि स देखता है। मित्रता का मूल आधार है प्रति दान 
बी आया ने रखत हुए दुसरे को अधिक से अधिक श्रदान करने की भावता । एक 
मित्र को दूसर मित्र की सुख सुविधा ग्रावश्यक्ता का जितना ध्यान रहता है उदना 
अपना नहीं रहता इसक विपरीत अब अपनी सुख सुविवा क तिये दुसर का हक 
छीनने की भावना झा जाती है तभी झयुता का मिश्रण होने लगता है। मिचता 
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की घोषणा द्वारा श्रावक अन्य सत्र प्राणियों का हिरततपी एवं रक्षक बनने की प्रतिज्ञा 
करता है। चौथा चरण है, मेरा किसी से वैर नहीं है। वह कहता है--ईर्ष्या, 
द्वेप, मनोमालिन्य आदि अन्रुता के जितने कारण है, में उन सब को थो चुका हूँ 
श्र शुद्ध एवं पवित्र हृदय ले कर विज्व के सामने उपस्थित होता हूँ । जो व्यक्ति 
कम से कम वर्ष मे एक वार इस प्रकार घोपणा नहीं करता, उसे अपने आप को 
जैन कहने का अधिकार नही है। यदि प्रत्मेक व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र इस घोपणा 
को अपना ले तो विश्व की श्रमेक समस्याएँ सुलभ जाएँ । 


आहसा और कायरता-- 


अहिसा पर प्राय यह शभाक्षेप किया जाता है कि यह कायरता है । बत्रु के 
सामने आने पर जो व्यक्ति संघर्ष की हिम्मत नहीं रखता, वही अ्रहिसा को श्रपनाता 


है, किन्तु यह धारना ठीक नही है। कायर. वह होता है जो मन मे प्रतिकार की 


भावना होने पर भी डर कर प्रत्याक्रमण नही करता है, ऐसे व्यक्ति का श्राक्रमण न 


करना या भत्रु के सामने भुर्क जाना अहिसा नहीं है, वह तो श्राक्रमण से भी बडी हिसा 
है। महात्मा गाधी का कथन है कि आक्रमक या ऋर व्यक्ति विचारों में परिवरतेन 
होने पर श्रहिसक बन सकता है किन्तु कायर के लिए अहिसक बनना श्रसम्भव है । 
अहिसा की पहली जगत अत्रु के प्रति मित्रता या प्रेम भावना है। छोटा बालक बहुत 
सी वस्तुएँ तोड-फोड शलता है, माता को उससे परेणानी होती है, किन्तु वह मुस्करा 
कर टाल देती है। बालक के भोलेपन पर उसका प्रेम शौर भी बढ जाता है। 
मित्रता या प्रेम की यह पहली ज॒र्ते है कि दूसरे द्वारा हानि पहुँचाने पर क्रोध नही 
ग्राता प्रत्युत्‌ उपस्थित किये गये कष्टो, #भटो तथा हानियो से रुघर्ष करने में 
अधिकाधिक आनन्द आता है। अहिंसक गन्रु से डर कर क्षमा नही करता । किन्तु 
उसकी भूल की दु्बंलता समझ कर क्षमा करता है । 

अहिसा की इस भूमि पर विरले ही पहुँचते हैं। जो व्यक्ति पूर्णतया अ्रपरिग्रही हैं. 
अर्थात्‌ जिन्हे धत-सम्पति, मान-अपमाच तथा अपने शरीर से भी ममत्व नही है, जो 
समस्त स्वार्थों को त्याग चुके हैं वे ही ऐसा कर सकते हैं । दूसरो के लिए अहिसा 
ही दूसरी कोटि है कि निरपराध को दण्ड न दिया जाए किन्तु अपराधी का दमन 


करने के लिए हिसा का प्रयोग किया जा सकता है। उसमे भी अपराधी को 
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सुधारने या उसके कत्याण की भावना रहनी चाहिए उसे नष्ट करते की नही । द्वेष 
बुद्धि जितनी कम होगी व्यक्ति उतना ही अहिंसा की ओर अग्रसर कहा जाएगा । 

भारतीय इतिहास मे अगेक जन राजा मनी सेमापति तथा बड़े बड़े "यापारी 
हो चुने हैं। समस्त प्रवत्तिया करते हुए भी वे जब बने रहे । उनक उदाहरण 
इस बात को सिद्ध करते हैं कि प्रवत्तिमय जीवन म भी श्रहिसा का पालन क्या 
जा सकता है । 

श्रावक अपने प्रथम अपुन्नत मे यह निश्चय करता है कि म निरपराव त्रेस जीवो 
की हिसा नही करूँगा अर्थात उहे जान बूक कर नहीं मारूगा। इस ब्रत के पांच 
अतिचार हैं जिनकी तत्वावीन श्ावक्‌ के जीवन में सम्भावना बनी रहती थी । वह 
इस प्रकार हैं-- 

१ बे ध--पशथ्ु तथा नौकर चाकर आदि आश्रित जगा का क्प्ददानी ब वन 
मे रखना । यह व घन शारीरिक ग्राथिक, सामाजिक आदि अनक प्रकार का हो 
सकता है । 

२ वध--उ ह वुरी तरह पीटना । 

३ छुविच्छेद--उनक हाथ, पाँव आदि झगा को काठना । 

४ ग्रतिभार--उन पर अधिक बाॉफक लादना । नौकरों से अधिक काम लेना 
भी अतिभार है । 

५ भवतपानविच्छेद--उ हू समय पर भोजन, पानी ने देना । नौकर की समय 
पर बंतन न दना जिससे उसे तथा घर वालो वी कष्ट पहुचे । 

इन पाच अ्रतिचारा स ज्ञात होता है कि श्रावव संस्था का विकास मुस्यता वेश्य 
वग में हुआ था । कृषि गोपालन तथो वाणिज्य उसवा मुख्य घ धा था। प्रानद 
के झाययन म इन तीनो का विस्तत वणव है। भगवान महावीर वे गहस्थ भनु 
यायिश्मा भे राजा सनापतति तथा श्रय आयुध जीवी भी सम्मिलित थे । कि तु महा- 
वीर का मुरय लक्ष्य मध्यवग था । उनके मतानुसार स्वस्थ समाज की रचना ऐसा 
वग ही कर सकता है जो म स्वय टूसरे का श्रांपण करता हैं और त दुसरे व गापण 
का लक्ष्य बनता हैं। तत्वातीन समाज म ब्राह्मण भर क्षत्रिय रापक ये एक बुद्धि 
हारा हापण करता था एक टास्‍्त्र द्वारा। दाता परस्पर मिलकर समाज 
घर आधिपत्य जपाये हुए थ । दूसरी धार चूदा का गोवितवग था उह सम्पत्ति 
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रखने का अधिकार नही था। दूसरो की सेवा करना और दूसरो द्वारा दिए गए 
बचे-खुचे भोजन तथा फटठे-पुराने बच्त्रों पर निर्वाह करना ही एकमात्र धर्म था | 
ब्राह्मण-क्षत्रिय तथा चरुद्र महावीर के श्रमण सघ में सम्मिलित होकर एक सरीखे हो 
गए, उनका परस्पर भेद समाप्त हो गया और सर्व-साधारण के वन्दनीय बन गए । 
किन्तु जहाँ तक गृहस्थ जीवन का प्रश्न है महावीर ने वेश्य-समाज को सामने रकक्‍्खा 
श्र वह परम्परा श्रव तक चली आ रही है । 
सत्य ब्नत-- 

शथ्रावक का दूसरा ब्रत मृषावाद-विरमण ग्र्थात्‌ श्रसत्य भाषण का परित्याग है । 
उमास्वाति ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि “असदभिधानमनृतम्‌' असद 
के तीन श्रर्थ हैँ--( १) असत्‌ अर्थात्‌ जो बात नहीं है उसका कहना । (२) बात 
जैसी है उसे वैसी न कहकर दूसरे रूप मे कहना, एक ही तथ्य को ऐसे रूप मे भी 
उपस्थित किया जा सकता है जिससे सामने वाले पर अच्छा प्रभाव पडे उसी को 
बिगाड कर रक्‍खा जा सकता है जिससे सामने वाला नाराज हो जाए। सत्यवादी 
का कतंव्य है कि दूसरे के सामने वस्तु को वास्तविक रूप मे रखे उसे बनाने या 
विगाडने का प्रयत्त न करे। (३) इसका श्रर्थ है श्रसत्‌-बुराई या दुर्भावना को 
लेकर किसी से कहना । यह दुभावना दो प्रकार की है (१) स्वार्थ सिद्धि मूलक- 
अर्थात्‌ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे को गलत बात बताना । (२) 
हेषमूलक-दूसरे को हानि पहुँचाने की भावना । 

इस ब्रत का मुख्य सम्बन्ध भाषण के साथ है। किन्तु दुर्भावना से प्रेरित, मान- 
सिक चिन्तन तथा कायिक व्यापार भी इसमे आर जाते हैं । 

सत्य की श्रेष्ठता के विषय मे दो वाक्य मिलते हैं। पहला उपनिषदो में है-- 
'सत्यमेवजयते नानृत' अर्थात्‌ सत्य की जीत होती है, भूठ की नही । दूसरा वाक्य 
जैन-शास्त्रो मे मिलता है सच्च लोगम्मि सारभूय' अर्थात्‌ सत्य ही दुनिया मे सारभूत 
है। इन दोनो में भेद बताते हुए काका कालेलकर ने लिखा है कि प्रथम वाक्य मे 
हिसा मिली हुई है जीत मे हारने वाले की हिसा छिपी हुई है, अहिसक मार्ग तो वह 
है जहाँ शत्रु और मित्र दोनो की जीत होती है। हार किसी की नही होती । दसरा 
वाक्य यह वत्ताता है कि सत्य ही विश्व का सार है उसी पर दुनिया टिकी हुई है । 
जिस प्रकार गन्ने का मूल्य उसके सार श्रर्थात्‌ रस पर आधित है इसी प्रकार जीवन 
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का मूप्य सत्य पर आधारित है यहा जीत और हार का प्रइन नही है। 

उपनिषदो में सत्य को ईश्वर का रूप बताया गया है और उसे लक्ष्य मे रख कर 
अभय श्र्थात श्रहिसा का उपदश दिया गया है। जन धम अ्राचार प्रधान है भ्रत 
अहिसा को सामने रखकर उस पर सत्य की प्रतिप्ठा करता है । 

श्रावक अपने सत्य व्रत मे स्‍्थुल भपावाद का त्याग करता है। उन दिनो स्थूल- 
मपावाद के जा रूप थे यहा उनकी गणना की गई है । 

१ व यालीक--ववाहिक सम्ब थे वे समय काया के विपय मे भूछी बातें 
कहना । उसकी श्रायु स्वास्थ्य, शिक्षा श्रादि के विपय म॑ दूसरे को धोखा देना । 
इस श्रस॒त्य के परिणाम स्वन्प वर तथा क्यापक्ष मे ऐसी क्टुता झा जाती है कि 
काया का जीवन दूभर हो जाता है । 

२ गवालीक--गाय भस आदि पशुआ का लेन देन करते समय भूठ बालना । 
वतमान समय को लक्ष्य मे रखकर कहा जाए ता क्रय विकय सम्ब बी सारा भूठ इसमे 
भा जाता है । 

३ भूम्यलीक--भूमि के सम्व ध मे भूठ बोलना । 

४ स्थापनामधा--किसी की धरोहर या गिरवी रखी हुई वस्तु के लिए भूठ 
बोलना । 

५ बूटसाशी--लोभ म॑ आकर भूठी साक्षी देना | उपरोक्त पाँचो बाते व्यवहार 
शुद्धि से सम्य ध रपतो हैं और स्वस्थ समाज के लिए ग्रावश्यक हैं। इस ब्रत के 
पाँच ग्रतिचार निम्नलिखित हैं-- 

(१) सहसाभ्यारयान--विना विचारे किसी पर भूठा आरोप जमाना । 

(२) रहस्पाभ्याख्यान--राग म आकर विनोद के लिए कसी पति पत्नी प्रथवा 
अ्र य स्‍्नेहियो को अलग कर दना किवा किसी के सामने दूसरे पर दापारोपण 
करना । 

(«) स्वदार मत्रभेद--झ्रापस म प्रीति टूट जाएं इस रयाल से एक दूसर 
वी चुगनी खाना या कसी की गुप्त बात का प्रकट कर देना ! 

(४) मिथ्योपटेश--सच्चा भूठा सममा कर क्सिी को उल्टे सस्ते दालना । 

(५) ठूट लखबिया--मोहर हस्तालर झ्ादि द्वारा भूठी विसा पढ़ी बरया 
तथा सोदा सिउ््रा चताना आदि । 
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तत्त्वार्थ सूत्र मे सहसाभ्याख्यान के स्थान पर न्यासापहार है इसका अर्थ है किसी 
की धरोहर रखकर इन्कार कर जाना । 
अचोये ब्रत-- 
श्रावक का तीसरा ब्रत अचौये है वह स्थूल चोरी का त्याग करता है। इसके 
नीचे लिखे रूप हैं-- 
दूसरे के घर मे सेध लगाना, ताला तोडना या श्रपनी चाबी लगा कर खोलना, 
विना पूछे इसरे की गाठ खोल कर चीज निकालना, यात्रियों को लूटना श्रथवा डाके 
मारना । 
इस ब्रत के पाँच अतिचार नीचे लिखे अ्रनुसार है-- 
१ स्तेनाहृत--चोर के द्वारा लाई गई चोरी की वस्तु खरीदना या घर मे 
रखना । 
२ तस्कर-प्रयोग--अआदमी रख कर चोरी, डकेती, ठगी श्रादि कराना । 
३ विरुद्धराज्यतिक्रम--भिन्न-भिन्न राज्य वस्तुओो के श्रायात-निर्यात पर कुछ 
न्धन लगा देते हैं श्रथवा उत्त पर कर आ्रादि की व्यवस्था कर देते हैं ऐसे राज्य के 
नियमो का उल्लघन करना विरुद्धराज्यातिक्रम है| 
४ कूटतुला-कूटमान--नाप तथा तोल में बेईमानी । 
५ तत्प्रतिरूपक-व्यवहार--वस्तु मे मिलावट या श्रच्छी वस्तु दिखा कर बुरी 
वस्तु देना । 
सत्य तथा अचोर्य ब्रत के श्रतिचारों का व्यापार तथा व्यवहार मे कितना महत्व- 
पूर्ण स्थान है यह बताने की आवश्यकता नही । 
स्वदार-सन्तोष ब्रत--- 
श्रावक का चौथा ब्॒त्त ब्रह्मचर्य है। इसमे वह परायी स्त्री के साथ सहवास का 
परित्याग करता है और श्रपत्ती स्त्री के साथ उसकी मर्यादा स्थिर करता है। यह 
व्रत सामाजिक सदाचार का मूल है। और वैयक्तिक विकास के लिये भी श्रत्या- 
वश्यक है। इसके पॉच अ्तिचार निम्न हैं-. 
१. इत्वरिक परिगृहीतागमन-..ऐसी स्त्री के साथ सहवास करना जो कुछ 
समय के लिये ग्रहण की गई हो। भारतीय संस्कृति मे विवाह- | 


३ ही। सम्बन्ध समस्त जीवन 
के लिए होता है ऐसी स्त्री भोग श्रौर त्याग दोनो मे सहयोग देती है जैसा कि 
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आन*दादि श्रावका की पत्निया वे जीवन से सिद्ध हाता है। इसके विपरीत जो स्त्री 
कुछ समय के लिए अश्रपनाई जाती है वह भोग के लिये हाती है, जीवन के उत्थान में 
सहायक नही हो सकती । श्रावक का ऐसी स्त्री के पास ममस नहीं करना चाहिए। 

२ अपरिगहीतागमन-वन्या झ्ादि के साथ सहवास । 

३ प्नगनीडा--अप्राह्तिक मथुन अर्थात सहवास के प्राहृतिक झ्गो को छोड 
बर भय अगा स सहवास करना । 

४ परविवाहक्रण-ददूसरा का परस्पर सम्बाब कराता । 

५ कामनांग तिप्राभियवाप--विषय भोग तथा काम वासना मे तीब्र ग्रासक्ति । 

परविवाहक्रण ग्रतिचार होने पर भी श्रावक के लिए उसकी मर्पादा निश्चित 
है अपनी सन्तान तथा झाश्ित जना का विवाह करना उसका उत्तरदायित्व है ! 
इसी प्रकार पयु धन रखने वाले का गाय भस प्रादि पयुओ का सम्ब"्घ भी कराना 
पडता है श्रावक व! इसकी छूट है । 
परिग्रह-परिमाण श्वत-- 

इसका अ्रथ है श्रावक को धन सम्पत्ति की मर्यादा निश्चित करनी चाहिए 
झ्रीर उससे ग्रधिक सम्पत्ति न रसनी चाहिए | सम्पत्ति हमारे जीवन निर्वाह का एक 
साधन है। साधन वही तक उपादेय होता है जहाँ तक वह झपने स्ाध्य की पूर्ति 
करता है यदि सम्पत्ति सुस्न के स्थान पर दुखो का कारण बन जाती है शोर झात्म 
विकास को रोक्ती है तो हय हो जाती है। इसीलिए साधु सम्पत्ति का सवथा 
त्याग करता है श्रौर भिक्षा पर जीवन निर्वाह करता है । वहा साधु वस्त्र पात्र श्रादि 
उपकरणा वे साथ ही श्रपने घरीर के प्रति भी ममत्व नही करता ! श्रावक्त भी उसी 
लम्य का आदक्ष मानता है कितु लौक्कि झ्रावश्यक्ताझो की पूर्ति के लिये मर्यादित 
सम्पत्ति रखता है । 

बतमान मानव भौतिक विकास को अपना लक्ष्य मान रहा है। वह स्व के 
लिये सम्पत्ति के स्थान पर सम्पत्ति के लिए स्व को मानने लगा है । भौतिक 
आावाक्षाओरं की पूर्ति के लिए समस्त आध्यात्मिक गुणो को तिलाजलि द रहा है। 
परिणाम स्वरूप तथाकथित विकास विभीषिका वन गया है । परिग्रह परिमाण ब्रत 
इस वात बी आर सकेत करता है कि जीवन का लद्ष्य वाह्य सम्पत्ति नही है । 

इस ब्रत का महत्व एकअय दृष्टि से भी है। सस्ार मे सोना चादी भूमि 
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अन्न, वस्त्रादि सम्पत्ति कितनी भी हो, पर वह अ्परिमित नही है । यदि एक व्यवित 
उसका अधिक सचय करता है तो दूसरे के साथ सघ्प होना अनिवार्य है। इसी झ्राधार 
पर राजाओं और पूजीपतियो में परस्पर चिरकाल से सघर्ष चले आ रहे हैं, जिनका 
भयंकर परिणाम साधारण जनता भोगती आ रही है। वर्तेमान युग में राजाओं 
और व्यापारियों ने अपने २ संगठन बना लिए हैं और उन सगठनों में परस्पर 
प्रतिद्रन्द्विता चलती रहती है यह सब अनर्गल लालसा और सम्पत्ति पर किसी प्रकार 
की मर्यादा न रखने का परिणाम है। इसी अ्रसन्तोप की प्रतिक्रिया के रूप मे रूस 
मे राज्य-क्रान्ति की श्रौर सम्पत्ति पर वैयवितक श्रधिकार को समाप्त कर दिया । 
दूसरी ओर भूपतियों की सत्ता लागासा श्रौर उसके परिणाम-स्वरूप होने वाले 
भयकर युद्धों को रोकने वाले लोकतन्त्री थासन-पद्धति प्रयोग मे लाई गईं फिर भी 
समस्याएँ नही सुलफी । जब तक व्यक्ति नहीं सुधरता सगठनों से श्रपेक्षित लाभ 
नही मिल सकता । क्योकि सगठन व्यक्तियों के समूह का ही नाम है । परिग्रह 
परिमाण-ब्रत वेयवितिक जीवन पर श्रकुश रखने के लिए कहता है । इसमे नीचे लिखे 
नी प्रकार के परिग्रह को मर्यादा का विधान है । 
क्षेत्र-- (खेत ) श्र्थात्‌ उपजाऊ भूमि की मर्यादा । 
वस्तु- मकान श्रादि । 
हिरण्य--चाँदी । 
४ सुवर्ण-सोना । 
द्विपद--दास, दासी । 
चतुष्पद--गाय, भेस, घोडें श्रादि, पश्चु-धत । 
धन--रुपये पैसे श्रादि सिक्के या नोट । 
धान्य---अ्रन्न, गेहूँ, चावल आदि खाद्य-सामग्री । 
कुप्य या गोप्य---तावा, पीतल आदि श्रन्य धातुएँ। 

कही २ हिरण्य में सुवर्ण के श्रतिरिक्त शेष सब धातुएँ ग्रहण की गई हैं शौर 
कृप्य या गोप्य धन का अर्थ किया है--हीरे, माणिक्य, मोती श्रादि रत्त । 

इस ब्रत के अतिचारो मे प्रथम श्राठ को दो दो की जोडी में इकट्ठा कर दिया 


गया है और नवे को अलग लिया गया है, इस प्रकार नीचे लिखे पाँच अतिचार 
बताए गए हैं-- 


>> 
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१ क्षत्रवस्तु परिमाणातिक्रम २ हिस्ष्यसुबण परिमाणातिक्रम ३ दविपदचतु 
प्यद परिमाणातिक्रम ४ धन घायय परिमाणातिक्रम ५ बुष्य परिमाणातिक्रम 
दिशा-परिमाण बत-- 

पाचव ब्रत म सम्पत्ति की मयादा स्थिर की गई है। छठे दिशा परिमाण व्रत 
म प्रवत्तिया वा क्षेत्र सीमित किया जाता है। श्रावक यह निश्चय करता है कि 
ऊपर नीचे एवं चारा दिशाझ्मा मे निश्चित सोमा स आगे बढ कर म कोई स्वाथमूलव 
प्रवत्ति नही कछेंगा। साधु के लिये क्षत्र को मर्यादा का विधान नही है क्योकि न्‍ 
उसकी प्रवत्ति हिंसात्मक या स्वाथमुलक नहीं होती। वह क्सी का बष्ट नहीं 
पहुंचाता प्रत्युत घम प्रचाराय ही घूमता है । विहार श्रयान धम प्रचार क लिए 
घूमते रहना उसकी साधना के आवश्यक भ्रग हैं किन्तु श्रावक की प्रवत्तिया हिंसा 
त्मक भी होती हैं ग्रत उनकी मयादा स्थिर करना भ्रावव्यक है। 

विभिन राज्या में हाने वाले सघर्पो को सामन रखकर विचार किया जाए तो 
इस ब्रत का महत्व ध्यान मं थ्रा जाता है और यह प्रतीत हान लगता है कि वत्तमान' 
युग भे भी इसका क्तिता महत्व है। यदि विभिन्‍न राज्य अपनी अपनी राजनीतिक 
एवं आर्थिक सीमाएँ निश्चित्त करल ता बहुत से सघप रुक जाएँ। थ्री जवाहरलाल 
नेहरू ने राष्ट्रा म परस्पर व्यवहार के लिये पचशील के रूप म जो ग्राचार-सहिता 
बनाई है उसम इस सिद्धान्त का प्रमुख स्थान दिया है कि कई राज्य टूसर के राज्य 
म हस्तक्षेप नही करेगा । 

इस ब्रत क पांच अतिचार निम्नलिखित हैं-- 

१ उच्वदिया म मर्यादा का अतिकमण 

२ अधोदिशा मे मर्यादा का अतिक्रमण । 

३ तिरछीदिया अर्थात पूव पश्चिम उत्तर और दक्षिण म मयादा का 

अतिक्मण । 

४ क्षत्रवद्धि--अथात असावधानी या भूल म मयादा क क्षेत्र का बढा लेना । 

५ स्मृति अन्तघान--मर्यादा का स्मरण न रखना। 
उपभोगपरिभोग परिमाण ब्रत-- 

सातव ब्रत मे वयक्तिक झ्ावत्यक्ताझ्ां पर नियनण क्या गया है उपभोग का 

अथ है भोजन पानी आ्रादि वस्तुए जा एक बार ही काम में आती हैं। परिभोग का 


प्रस्तावना ६३ 
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अर्थ है वस्त्र, पात्र शय्या आदि वस्तुएँ जो अनेक वार काम मे लाई जा सकती हैं । 
उपभोग श्र परिभोग बब्दो का उपरोक्त अ्र्थ भगवतीसूत्र शतक ७ उद्देशा २ में 
तथा हरिभद्रीयावश्यक अध्ययन ६ सूत्र ७ मे किया गया है। उपासकदशागसूत्र की 
अभयदेवीय टीका मे उपरोक्त श्रर्थ के साथ विपरीत श्रर्थ भी दिया गया है श्रर्थात्‌ एक 
वार काम में आने वाली वस्तु को उपभोग बताया गया है। 
इस ब्रत मे दो दृष्टियाँ रखी गई हैं भोग ओर कर्म । भोग की दृष्टि को लक्ष्य 

में रखकर २६ बाते गिनाई गई हैं जिनकी मर्यादा स्थिर करता श्रावक के लिये 
आवशध्यक है उनमे भोजन, स्तान, विलेपन, दनन्‍्तधावन, वस्त्र आदि समस्त वस्तुएँ 
आर गई हैं। इनसे ज्ञात होता है कि श्रावक के जीवन में किस प्रकार का श्रनुशासन 
था किस प्रकार वह अपने कार्य मे जागरूक है। उन्तमे स्नान तथा दन्त-धावन श्रादि 
का स्पष्ट उल्लेख है । ग्रतः जैनियों के गन्‍्दे रहने का जो आरोप लगाया जाता है 
वह मिथ्या है श्रपने आलस्य या अविवेक के कारण कोई भी गन्‍्दा रह सकता है वह 
जैन हो या श्रजेन उसके लिए धर्म को दोष देना उचित नही है। दूसरी दृष्टि कर्म 
की अपेक्षा से है। श्रावक को ऐसे कर्म नही करने चाहिएँ जिनमे श्रधिक हिसा हो 
जैसे--कोयले बनाना, जंगल साफ करना, बेल आदि को नथना या खस्सी करना 
श्रादि। उसको ऐसे धन्दे भी नही करने चाहिएँ जिनसे श्रपराध या दुराचार की 
वृद्धि हो जैसे--दुराचारिणी स्त्रियो की नियुक्ति करके वेश्यावृत्ति कराना, चोर, 
डाकुओ को सहायता देना आदि। इसके लिए १५ कर्मादांन गरिनाए गए हैं। 
उपरोक्त २६ बातो तथा १४ कर्मादानों के लिये प्रथम आनन्द नाम का अ्रध्ययन 
देखना चाहिए । 

अनर्थदण्ड विरमण ब्रत-- 

पाँचवे ब्रत मे सम्पत्ति की मर्यादा की गई और छठे मे सम्पत्ति या स्वार्थमुल॒क 

प्रवृत्तियों की, सातवें मे प्रतिदिन व्यवहार में आने वाली भोग्यसामग्री पर नियत्रण 

किया गया, आठवे मे हलचल या शारीरिक चेप्टाओ का अनुशासन है श्रावक के 
लिए व्यर्थ की बाते करना, शेखी मारना, निष्प्रयोजन हाथ-पैर हिलाना वर्जित है। 
इसी प्रकार उन्हे अपनी घरेलू वस्तुएँ व्यवस्थित रखनी चाहिएँ। ऐसा कोई कार्य 
नही करना चाहिए जिससे लाभ कुछ भी न हो और दूसरे को कष्ट पहुँचे । श्रनर्थ- 
दण्ड अर्थात्‌ निष्प्रयोजन हिसा के चार रूप बताए गए हैं-- 
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? ग्रपध्यानाचरित--चिता था क्र विचारा के कारण हाने वाची हिंसा । 
घन सम्पत्ति का नह, पृत्र-सत्रो श्रादि प्रियजन बा वियोग भादि कारणा स 
मनुष्य को चिताएँ हाती रहती हैं कितु उनसे लाभ कुछ भी नही होता किस्नु अपनी 
ही भात्मा निवल होतो है इसी प्रकार क्र या द्ेपपूण विचार रन पर भी कोई 
लाभ नहीं होता ऐस विचारा वा अपध्यानाचरित अझ्नयदण्ड बहा गया है । 

२ प्रमादाचरित-आलस्य या असावधानी के कारण होने वाली हिसा । घी 
तल तथा पानी वाली खाद्य वस्तुआ को बिना ढक रखता तथा अ्राय प्रकार की 
असावधानी इस श्रणी म झा जाती है। यदि काई व्यवित सडक पर चलत समय, 
यात्रा करत समय या भ्रय व्यवहार म दूसरे का ध्यान नही रखता पग्रीर ऐसा चेप्टाएँ 
करता है जिससे दूसर का कष्ट पहुँच ये सब प्रमादाचरित हैं । 


३ हिखप्रदान--दूसरे व्यक्ति का शिकार खलने आदि क॑ तिए '"स्त्रास्त दसा 
जिससे व्यथ हा हिसा वे प्रति निमित्त बनना पड़े । हिंसात्मवा कार्यो क॑ लिए 
आशिक या ग्र-य प्रवार की सभी सहायता इसमे झा जाती है । 

४ पापक््मोपदेश--किसी मनुप्य या पद्यु को मारने पीटन या तगर करने के 
के लिए दूसरा का उभारना । वहुधा दखा गया है कि वालक बिना किसी द्वप बुद्धि 
के कसी सिखमगे या घायल पु को तग करने लगते हैं पास॒म खड़ दूसरे मनुप्य 
तमाशा दखने क॑ लिए उह उक्साते हैं यह सब परापकर्मोपद है। इसी प्रकार 
चोरी, डकती, वश्यावत्ति आदि के लिए दूसरो को प्रेरित करना एसा सलाह देना 
इसी के अतगत है । 

इस ब्रत के पाँच अतिचार निम्नलिखित हैं-- 

१ कदप--क्मात्तेजक चेप्टाएँ या बातें करना । 

२ कौतुच्य--भाडा के समान हाय, पर मटकाना नाक मुह आख श्रादिसे 
विह्वत चेप्टाएं करना । 

३ मौखरिता--मुखर झथात वाचाल वनना । वदन्‍्बट कर बात करना और 
अपनी झेखी मारना । 

४ सयुकताधिकरण--हथियारा एवं हिंसक साधनों का श्रावनयक्‍्ता के बिना ही 
जोड क्र रखना । 

है. उपभागपरिमाग्रातिरेक--भोग्य सामग्री को आवत्यक्ता से अधिक बढाना। 


प्रस्नावना ६५ 


वैभव प्रदर्शन के लिए मकान, कपड़े, फर्नीचर आदि का आवश्यकता से अधिक 


मंग्रह करना इस अतिचार के श्रन्तगंत है । इससे दूसरों मे ईरप्या-वृत्ति उत्न्न होती 
है श्र ग्रपना जीवन उन्ही की व्यवस्था मे उलक जाता है। 


सामायिक ब्रत्त-- 


छठे, सातवें और ग्राउत्रे ब्रत में व्यवित का बाह्म चेष्टाओ पर नियन्त्रण वत्ताया 
गया। नवे से लेकर बारहवे तक चार ब्रत आआन्तरिक श्रनुधासन या शुद्धि के लिए 
हैँ । इनका अनुप्ठान साधना के रूप में श्रत्प समय के लिए किया जाता है । 

जिस प्रकार बदिक परम्परा में सध्या वन्‍्दन तथा मुसलमानों में नमाज देनिक 
कृत्य के रूप में विहित है उसी प्रकार जैन परम्परा में सामायिक और भ्रतिक्रमण है। 
सामायिक का अर्थ है जीवन में समता को उतारने का अभ्यास । साधु का सारा 
जीवन सामायिक रूप होता है अर्थात्‌ उसका प्रत्येक कार्य-समंता का अनुष्ठान है । 
श्रावक प्रतिदिन कुछ समय के लिए उसका अनुप्ठान करता है। समता का अर्थ है 'स्व' 
और 'पर' मे समानता | जैन धर्म का कथन है जिस प्रकार हम सुख चाहते हैं भौर दू ख 
से घबराते है उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी चाहता है। हमे दूसरे के साथ व्यवहार करते 
समय उसके स्थान पर अपने को रख कर सोचना चाहिए, उसके कष्टो को भ्रपना कष्ट 
उसके सुख को श्रपना सुख मानना चाहिए। समता के इस सिद्धान्त पर विश्वास 
रखने वाला व्यक्ति किसी की हिसा नहीं करेगा । किसी को कठोर शब्द नही कहेगा 
और न किसी का बुरा सोचेगा । पहले बताया जा चुका है कि व्यवहार मे समता 
का ग्र्थ हे अहिसा, जो कि जैन श्राचार गास्त्र का प्राण है। विचार मे समेता का 
श्र्थ है स्याह्ाद जो कि जैन दर्शन की आ्राधार शिला है । 

प्रतिक्रमण का अर्थ है वापिस लौटना । साधक श्रपने पिछले कृत्यो की श्रोर लौठता 
है उनके भले बुरे पर विचार करता है, भूलो के लिए पण्चात्ताप करता है श्रौर भविष्य 
में उनसे. बचे रहने का निश्चय करता है। श्रावक और साथु दोनो के लिए प्रतिक्रमण 
का विधान है इसका दूसरा नाम आवश्यक है अर्थात्‌ यह एक आवश्यक दैनिक 
कर्तेव्य है । 

श्रावक के ब्रतों मे सामायिक का नवाँ स्थान है किन्तु आत्म शुद्धि के लिए विधान 
किए गए चार ब्रतो मे इसका पहला स्थान है। इसके पॉँच अतिचार निम्नलिखित हे 
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मनोदुष्प्रणिवान--मन म बुरे विचार जाना । 

वचन दुष्प्रणिधान--वचन का दुम्पयोग, कठोर या असत्य भांपण । 

काय दुष्प्रणिधान--शरीर की चुष्रवत्ति । 

स्मृत्यकरण--सामायिक का भूल जाना अर्थात समय आने पर न करना । 
अनवस्थितता--सामायिक को अस्थिर होकर या शीघ्रता म करना ! 
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देशावकाशिक ब्रत-- 

इस श्रत में श्रावक्ष यथाशक्ति दिन रात था अल्प समय वे लिए साधु 
के समान चया का पालन करता है। सामाम्रिक प्राय दो घड़ी के लिए की 
जाती है और उसम सारा समय धाभिक अनुप्ठान म॑ लगाया जाता है। साना, पीना, 
नींद लेगा झादि वर्जित हैं इस ब्रत में भोजन झ्रादि वर्जित नही है कितु उसम अहिसा 
का पालन आवश्यक है । 


इस ब्रत को दशावकाश कहा जाता है। अथात इसम साधक निश्चित काल वे 
लिए देन या क्षत्र की मयादा करता है, उसके बाहर किसी प्रकार की प्रवत्ति नही 
क्रता। 


श्रावक के जिए चौदह नियमो का विधान है प्रर्थात उसे प्रतिदिन अपने भोजन, 
पान तथा श्रय प्रवत्तिया के विषय मे मर्यादा निश्चित करनी चाहिए इससे जीवन 
मे झनुगासन तथा दढता भ्ाती है। इस ब्रत के निम्नलिसित पाच प्रतिचार हैं- 


१ आनयनप्रयोग--मर्यादित क्षेत्र से वाहर को चस्तु मेंगाने के लिए किसी वो 
भेजना । 

२ प्रष्यप्रयोग--नोकर चाकर आदि को भेजना । 

है हादानुपात--जाविदक सकेत द्वारा वाहर की वस्तु मेंगाना । 

४ मरूपानुपात--हाथ झ्रादि का इशारा करना । 

& पुट्गलप्रभप--कक्‍्र, पत्थर भ्रादि फक घर किसी को सवाधित करता । 


पौषधोपवास ब्रत-- 
पौपषध _ब्द सस्दृत के उपवसय शब्द स बना है । इसका पश्रथ दै धर्माचाय 
दे समीव या धम स्थान से रहता। झाज कल इसी को उपाधय या पौषयणाला 
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कहा जाता है। उपवसथ अर्थात्‌ धर्म स्थान मे निवास करते हुए उपवास करना 
पौषधोपवास ब्रत है। यह दिच-रात श्रर्थात्‌ श्राठ प्रहरों का होता है और अष्टमी, 
चतु दशी आदि पर्व तिथियों पर किया जाता है। 

इस व्रत में नीचे लिखा त्याग किया जाता है-- 
भोजन, पानी आदि चारो प्रकार के श्राहारो का त्याग । 
भ्रव्रह्म चर्य का त्याग । 
आशभूपणो का त्याग । 
माला, तेल आदि सुगधित द्र॒व्यो का त्याग । 
समस्त सावच्य श्रर्थात्‌ दोषपूर्ण प्रवृत्तियों का त्याग । 
इसके पाँच अतिचार निवास-स्थान की देख रेख के साथ सम्बन्ध रखते है । 


अतिथि संविभाग ब्रत-- 
सविभांग का अर्थ है अपनी सम्पत्ति या श्रपनती भोग्य वस्तुओं मे विभाजन करना 
अर्थात्‌ दूसरे को देना । अतिथि के लिए किया जाने वाला विभाजन श्त्तिथि सवि- 
भाग है। वेदिक परम्परा मे भी अतिथि सेवा गृहस्थ के प्रधान कत्त॑व्यो मे गिनी 
गई है किन्तु जैन परम्परा मे श्रतिथि गब्द का अर्थ कुछ भिन्न है। यहाँ निर्दोष 
जीवन व्यतीत करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को ही भ्रतिथि माना गया है। उन्हें 
भोजन, पानी, वस्त्र भ्रादि देना ग्रतिथि सविभाग ब्रत है। इसके नीचे लिखे पाँच 
अतिचार हैं-- 
१ सचित्त-निक्षेपण--साधु के ग्रहण करने योग्य निर्दोष श्राह्मर मे कोई सचित्त 
वस्तु मिला देना जिससे वह ग्रहण न कर सके । 
२ सचित्तपिधान--देने योग्य वस्तु को सचित्त वस्तु से ढक देना । 
३ कालातिक्रम--भोजन का समय व्यतीत होने पर निमत्रित करना | 
४ परव्यपदेकश्ष--न देने की भावना से अपनी वस्तु को परायी बताना । 
५ मात्सयें--मन मे ईर्ष्या या दुर्भावना रख कर दान देना । 
जन धर्म मे अनुकम्पादान ओर सुपात्र दान का विशेष महत्व है। अतुकम्पा 
सम्यक्त्व का श्रग है इसका भश्र्थ प्रत्येक दुखी या श्रभावग्रस्त को देख कर उसके प्रति 
करुणा या सहानुभूति प्रगट करना श्रौर उसके दुख को दूर करने के लिए यथागक्ति 
यथोचित सहायता देना अनुकम्पा मे सम्मिलित है। इससे आत्मा में उदारता, 
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मंत्री आदि सदगुणा वी बद्धि होती है। साधु सघ क झ्राहार पानी तथा हारीरिक 
श्रावश्यकताशा का ध्यान रसना श्रावक्र का घम है। अतिथि सविभाग प्रत उसी 
का प्रकट करता है। 


ग्यारह प्रतिमाएँ-- 

लम्प समय तक ब्रता वा पावन करता हुमा श्रावक पूण प्यांग वी श्रार अग्रसर 
हाता'है। उत्साह बढने पर एक दिन दुदुम्य का उत्तरदायित्व सनन्‍्तान की सौप 
देता है श्रीर पौपधराला मे जाकर सारा समय घमानुप्ठान म बिताने समता हैँ । 
उस समम वह उत्तरोत्तर साधुता वी थोर बढ़ता है। रुछ दिना तक अपन घर से 
भाजन मंगाता है श्रौर फिर उसका भी त्याग करव॑ भिक्षा पर विर्वाह करने जगता 
है । इन ब्रता को ग्यारह प्रतिमाग्ाा के रूप में प्रकट क्या गया है। प्रतिमा हाब्द 
का भ्रथ है सादश्य । जब श्रावक साधु के सदश हांने के लिए प्रयत्नशीज होता है 
तो उसे प्रत्तिम कहा जाता है। इनकी विस्तत चर्चा के लिए आनाद नामक प्रथम 
अध्ययन दखना चाहिए । 
सलेबना बत-- 

श्रमण परम्परा जीवन को अपने आप म लक्ष्य नही मानती । उसका कथन है 
कि साधना का लक्ष्य आत्मा का बिकास है भ्ौर जीवन उसवा साधन मात्र है। 
जिस दिन यह प्रतीत हाने लगे वि शरीर शिथिल हो गया है वह सहायक हाने क॑ 
स्थान पर विध्त वाधाएँ उपस्थित करने लगा है तो उस्त समय यह उचित है कि 
उसका परित्याग कर द। इसी परित्याग को अतिम सलेखना ब्रत कहा है। इसमे 
श्रावक या साधु आहार का परित्याग करक घम्र चितन मे लीन हा जाता है न 
जीवन वी प्राकाक्षा करता है न मत्यु की न यश् की न ऐहिक या पारलौकिक सुख 
की । घन सम्पत्ति परिवार, शरीर आदि सबसे अनासक्त हा जाता है। इस प्रकार 
आयुष्य पूरा हांने पर रात्ति तथा स्थिरता के साथ देह का परित्याग्र करता है। 

इस ब्रत को आत्म हत्या कहना भुल है । “यक्ति श्रात्म हत्या तब करता है जब 
दिली कामना को पूरा नहीं कर प्राता और वह इतनी बलवंत्ती हो जाती हैं कक 
उसकी पूर्ति के बिना जीवन बोभ जाव पडता है और उस बोझ को उतारे बिना 
शातत अवम्भव प्रतीत होती है ! झात्म हत्या का दूसरा कारण उत्कट वेदना या 
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मामिक आधात होता है। दोनों परिस्थितियाँ व्यक्ति की निर्वेलता को प्रकट करती 
हैं। इसके विपरीत सलेखना त्याग की उत्केटता तथा हृदय की परम दृढता को 
प्रकट करती है। जहाँ व्यक्ति बिना किसी कामना के गान्तिपुवंक अपने आप जीवन 
का उत्सगं करता है। आत्म-ह॒त्या निराशा तथा विवशता की पराकाणष्ठा है, 
सलेखना वीरता का वह उदात्त रूप है जहाँ एक सिपाही हसते-हसते प्राणो का 
उत्सर्ग कर देता है। सिपाही मे आवेश रहता है किन्तु सलेखना में वह भी 
नही होता । 

इस ब्रत के पाँच अतिचार निम्नलिखित हैं-- 

१ धन, परिवार आदि इस लोक सम्बन्धी किसी वस्तु को श्राकाक्षा करना । 

२ स्वर्ग के सुख आदि परलोक से सम्बन्ध रखने वाली किसी बात की 

श्राकाक्षा करना । 
३3 जीवन की आकाक्षा करना । 
४ कपष्टो से घबरा कर शीघ्र मरने की श्रांकाक्षा करना । 
५ अतृप्त कामनाश्रों की पूर्ति के रूप मे काम भोगो की आाकाक्षा करना । 


उपसंहार-- 

सम्यकत्व से लेकर सलेखना तक जिन ज्नतो का प्रतिपादन किया नया है वे 
एक आदर्श गृहस्थ की चर्या को प्रकट करते हैं। उपासकदणाड़-सूत्र के प्रथम 
अध्ययन मे इन सब का वर्णन है। इस अध्ययन का कथा-नायक आनन्द है, जो 
आदर्श जैन श्रावर्क माना जाता है। शेष श्रावको के लिये भी इन्ही ब्रतो का 
विधान किया गया है । 

जन धर्म आश्रम व्यवस्था को नही मानता, उसकी दृष्टि मे यह आवश्यक नही 
है कि व्यक्ति वृद्ध होने पर ही त्याग की ओर प्रवत्त हो । फिर भी श्रावको के 
जीवत से उस व्यवस्था की फॉकी मिलती है। वारह ब्रत गृहस्थ आश्रम को प्रकट 
करते हैं, प्रतिमाएँ वानप्रस्थ आश्रम को और मुन्ति धर्म सन्‍यास को । 


आचार्य श्रीं गी की श्रुव-साधना 


मानव का जीवन एक सत्तत प्रवाह शील सरिता व॑ समान है | यह विराट विश्व 
उस प्रवाह की आधार भूमि है। विश्व के इस श्राधार तल म ही जीवन की सरिता 
ए प्रवाह प्रबहमान रहता है। जीवन और जगत दशन शास्त्र के मुख्य यिपय हैं । 
गीवन क्या है ? जगत क्या है ? श्रौर उन दोनो से क्या सम्ब ध है ” दान शास्त्र 
7 सही प्रतिपाद्य विषय रहा है। जीवन, थि तन का पूवगामी घम है झ्ौर जगत 
गीवन का झ्रावश्यक आवार है। प्रसिद्ध ग्रीक दाशनिक प्लेटा के अनुसार दाशनिक 
मम्पूण जगत का द्र॒प्टा है। यदि जीवन के भौतिक धर्मो के परिपालन की विवशता 
गे दाशनिक जीवन की सीमा कहा जाए, ता उक्त धर्मो का पालन करत हुए भी 
बेचार और चि तन द्वारा उनका सस्कार और उस सस्कार के द्वारा मानवी सस्कृति 
ह विकास करने का प्रयास दाशनिक की विज्येपता है। 

श्राचाय श्रद्धय आत्मारामजी महाराज अपने युग के एक गम्भीर दाशनिक विद्वान 
्र। व समाज और राष्ट के केवल द्रप्टा ही नही रहे बल्कि प्रेरक भी रह हैं । जीवन 
ग्रैर जगत की समस्याश्रा का गम्भीर श्रध्ययन कर के उ होने उनम सामज्जस्थ 
थापित करने का प्रयत्व भी किया था। जीवन के भौतिक झौर झाध्यात्मिक पक्षा 
7 समवय साधने का प्रयास उ होन किया था। अपने युग के प्रसुप्त मानव को 
_कभोर कर उहोने जागत किया था ओर कहा था--5आ76 एफ ऊ#ैढ 0 शात॑ 
2९ #7णाएहु. उठो, बीर बना श्रौर सुदढ हा कर जीवन के समर म खड हो जाझो । 
एस ससार में विजेता वही बनता है जो अपने व्यतीत अतीत पर आसू नहीं बहाता। 
[मं प्रहत बिलाप कर चुक हैं। श्रव रोना ब द करो और अपने परा पर ख़डे हा 
7र सच्चा इसान बनने का प्रयत्न करो--५४८ ]352८ ४६ णाए्‌ ब्यठप्ट्री ॥0 
गणार ५८९शुगाए. एप: इजञाते ता ३०परा टिट६ गपे फू वाला 

भ्राचाय श्री जी अपने युग के एक महान विद्वान और आरागमा के व्यास्थाकार 
)7। श्रांगमो पर सुद्वर सरल श्रौर सरस भाषा सम व्यास्या करके उ्होंन जनता का 
परहान उपकार क्या है। स्वाध्यान प्रमी जना के लिए उहात झागम व रहस्य 
गरी समभन के जिए एक सरल माग वना दिया है। जा कुछ भी और जितना भी 
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ज्ञान उन्होंने अपने गुर से प्राप्त किया था, उसे अपने स्वय के श्रम से पलल्‍्लबित करके 
जन-जन के जीवन की भूमि में उन्होंने उसे मुक्त हस्त बिखेर दिया था। कोई 
भी ज्ञान पिपासू उनके द्वार पर श्रा कर प्यासा नहीं लौटता था। .ग्रतः शभ्राचार्य 
शी जी अपने युग के एक प्रकाण स्तम्भ थे। उन का जीवन एक ज्योत्तिमंय जीवन 
था, जिससे हजारों हजार लोगों ने प्रेरणा एवं स्फूति प्राप्त की थी--॥ शा 
१३5 9 | जात पीर वाल ७३७ ीए गए छा ॥0॥ 
आचार्य श्री जी वया थे ? ज्ञान के सागर श्र जान्ति के अग्रदूत । समाज के 
एक वर्म विशेष को उनकी जान्ति नीति पसन्द नहीं थी। अ्रत वे लोग उनकी 
तीब्र आलोचना भी करते थ । परन्तु अपनी श्रालोचना से व्याकुल हो कर उन्होने 
कभी भी अपने शान्ति-पथ का परित्याग नहीं किया। वे अश्रपने शान्ति के पथ पर श्रागे 
ही बढते रहे । उनकी इस मधुरता का और मृदुता का बहुत से लोगों ने मजाक 
भी उडाया। आचार्य श्री जी फिर भी अपने पथ से विचलित नही हुए । संघ-हित 
में वे सदा श्रभय हो कर अ्रग्नसर होते रहे । संघ को वे व्यवित से अधिक पूज्य एव 
श्रेप्ठ मानते थे । यही कारण है कि संघ सेवा में उन्होंने कभी प्रमाद नही किया । 
अपने आलोचको से उन्होने ईसा की भाषा में यही कहा--श्बिधा००, (09९० 
पिलआ, 6ि पीर 05 ॥04 ७) 0५ ॥० तंणाएं वास्तव मे आालोचक 
वैर-भाव में अपने दिल और दिमाग की शान्ति को खो बेठे थे। फिर भी आचार्य 
श्री जी ने उन पर प्रमन्तता की ही वर्षा की। यही उनकी सब से बडी 
महानता थी । 
आचार्य श्री जी का जीवन बाल्य काल से ही ज्ञान-साधना में सलग्न रहा । 
उन्होने श्रपनीा सहज एव तीब्र बुद्धि से श्रल्प काल में ही सस्क्ृत, प्राकृत श्रौर 
अ्रपश्रश जैसी कठिन प्राचीन भाषाश्रों को सहज ही सीख लिया | प्राकृत भाषा पर: 
तो श्रापका असाधारण अ्रधिकार था। प्राकृत भाषा में आप निबन्ध भी लिखते रहते 
थे। स्थानकवासी समाज मे भ्राकृत सस्क्ृत के श्रध्ययत्त की ओर सब से पहले श्रापने 
ही ध्यान खीचा था । आागमो का गम्भीर और सर्वागीण अध्ययन कर आपने अनेक 
ग्रन्थों की रचना की थी । स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना के अ्रतिरिक्त आपने अमेक 
श्रागमो की हिन्दी भापा मे व्याख्या कर स्वाध्याय प्रेमियों के लिए मार्ग प्रशस्त कर 
दिया। आज भी उनके अनेक व्याख्या ग्रन्थ समाज में बड़े आदर के साथ पढे 
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झ्रादि का वणन है। ४ पिण्डविशुद्धिया ५ समितिया, १२ भावनाएँ, १२ प्रतिमाएँ 
५ ईद्रिया का निग्रह २४५ प्रकार की गतिलेखना, ३ गुप्तिया ४ प्रकार के अभिग्नरह 
भी चरणकरणानुयोग में आते हैं। आचाराज़, आदि सूत्र इसी अनुयोग का 
प्रतिपादन करते हैं। धमकथानुयोग में ज्ञाता घमकथाज्र (मायाधम्म कहाओ), 
उपासकदशाजु (उवासगदसाओ) प्रन्तकृहशाय्र (अ्रतगडदसाञ्रा), अनुत्त रोपपातिक 
(अणुत्त रोववाई ), विपाक (विवाग), औपपातिक (उववाई), राजप्रइनीय (रायप्प 
सेणीय) पाद निरयावलिकादि (मिर्यावलिश्राओ्ोे) तथा उत्तराध्ययनादि झाते 
हैं। जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति (जम्बूद्वीवपण्णत्ति) च द्रप्रशप्ति (चदपण्णत्ति) तथा गूय 
प्रचप्ति (सूरपण्णत्ति), गणितानुयोय विषयक हैं। घूनकृताजे (सूयगडाज्भ), स्थानाज़ 
(ठाणाज्ञ), (समवायाज्भ), भगवती (विवाहपण्णत्ति), (जीवाभिगम), प्रनापना 
(पण्णबणा) न दी तथा अनुयोगद्वार द्वयानुयोग का प्रतिपादन करते हैं । प्रस्तुत सूज 
में धम कथानुयोग का वणन है । झ्वसर्पिणी काल के चतुथ आरक क॑ आतिम भाग मं 
घम्पा नाम का नगरी थी । उसके वाहर ईशान कोण मे पूणभद्र नाम का चत्य 
था। इन दोनो का वणन झऔपपातिक सूत्र के समान समझ लेना चाहिए । काल 
वह द्रव्य है जिसके कारण दिन पक्ष मास वष आदि का व्यवहार होता है प्रधवा 
समयो के समुह का नाम काल है और समय काल के अ्विभाज्य भ्रश को कहत हैं । 
पूणभद्र यक्ष के आयतन के कारण उतत उद्यान का नाम पूणभद्र प्रसिद्ध हो गया । 


जम्बू स्वामो का प्रइन और प्रस्तुत सूत्र का निर्देश-- 

मसम--तेण कालेण तेश समएण अ्रज्ज सुहम्मे समोसरिए, जाव जम्बू 
पज्जुवासमाणे एवं बयासो--“जइ ण भते ! समणेण भगवया महावीरेण 
जआाव सपत्तेण छट्ठस्स अगस्स नायाधम्मकहाण श्रयमट्ठ पण्णत्ते, सत्तमस्स 
ण भते ! अगस्स उवासगदसाण समणेण जाव सपत्तेण के भ्रट्ठ पण्णत्ते ?” 

एवं खलू जम्बू ! समणेण जाव सम्पत्तेण सत्तमस्स अगस्स उदासग 
दसाण दस शभ्रज्कयणा पष्णता। ते जहा--आणदे १, कामदेवे य२, 
गाहावइचुलणीपिया३, सुरादेवेड, चुल्लसयए५, गाहावइकुडकोलिए ६, 
सद्दालपुत्तेछ, महासयए८, नदिणीपिया& सालिहीपिया१० ॥ 





प्रथम अध्ययन रे 
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जद णं, भंते ! सम्णणं जाव सम्पत्तेणं सत्तमस्स श्रंगस्स उवासगदसाणं 
दस अ्ज्भयणा पण्णत्ता, पढमस्स णं भंते ! समणेणं जाव सम्पत्तेणं के अद्ठ 
पण्णत्ते ? ॥| २॥ 


छाया--तस्सिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये आायंसुधर्मा समवसूतः। यावत्‌ जम्बः 
पयु पासीन: एवमवादीत्‌ृ--यदि खलु भदन्त ! श्रमणेन भगवता महावीरेण यावत्‌ 
सम्प्राप्तेत पष्ठस्प अ्ंगस्य ज्ञाताधर्मकथानाम्‌ श्रयमर्थे: प्रज्ञप्तः सप्तमस्य खलु 
भदन्त ! अंगस्य उपासकदशानां श्रमणेन यावत्‌ सम्प्राप्तेन कोडर्थ: प्रज्ञप्त:? एवं 
खलु जम्बू ! श्रमणेन यावत्‌ सम्प्राप्तेत सप्तसस्थ अंगस्य उपासकदशानां दश 
अध्ययनानि प्रज्ञप्तानि। तद्यथा--अआ्रानन्दः, कामदेवइच गाथापतिश्चुलिनीपिता 
सुरादेवः चुल्लशत्तक:, गाथापत्ति कुण्डकौलिकः, सद्दालपुत्रः, सहाशतक:, नन्दिनीपिता, 
शालिहीपिता च । 

यदि खलु भदन्त ! श्रमणेन यावत्‌ सम्प्राप्तेन सप्तमस्य अंगस्य उपासकदशानां 
दश अध्ययनानि भ्रज्ञप्तानि, प्रथमस्य खलु भदन्त ! श्रमणेन यावत्‌ सम्प्राप्तेन कोईव्थः 
प्रज्॒प्तः ? 


शब्दाथें--तेणं कालेणं तेणं समएणं-उस काल और उस समय, अग्रज्ज 
सुहम्मे-श्रार्य सुधर्मा स्वामी, समोसरिए--चम्पा नगरी में आये, जाव--यावत्‌, 
जम्ब्‌ पज्जुवासमाणे--जम्बू स्वामी ने उनकी उपासना करते हुए एवं वयासी--यह 
कहा--जइणं भच्ते ! +हे भदन्‍्त ! यदि समणेणं भगवया महावीरेण जाब सम्पत्तेणं-- 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने यावत्‌ जिन्होने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। छ्द्स्स 
अंगस्स नायाधम्मकहाणं--जाताधर्मकथा नामक छठे अद्भ का, श्रयमट्टे पण्णत्तें--.. 
यह अर्थ कहा है तो, सत्तमस्स ण॑ भन्ते ! अंगस्स उवासगदसाणं--हे भगवन्‌ । उपा- 
सकदशा नामक सप्तम अज्भ का, के अ्रट्ठ पण्णत्ते--क्या अ्र्थ बताया है? , एवं खल 
जम्बू ! हे जम्वू ' इस प्रकार, समणेणं जाव सम्पत्तेणं-मोक्षस्थित श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने, सत्तमस्स अंगस्स उवासगदसाणं---उपासकदशा नामक सप्तम अख्भध के, 
दस अज्ञयणा पण्णत्ता--दश अध्ययन कहे है, त॑ जहा--वे इस प्रकार हैं---श्राणदे--- 
आनन्द, कामदेवे य--शऔौर कामदेव, गाहावइचुलिणीपिया--चुलिनी पिता, सुरादेबे-- 
सुरादेव, चुल्लसयए-चुल्लशतक, गाहावइकुण्डकोलिए--गाथापति कुण्डकौ लिक, 
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जात हैं। दशवकालि उत्तराध्ययत श्रादि आगम ग्रथ बहुत प्रसिद्ध हा चुके हैं। 
आपकी व्यारया गली अत्य त सु दर, सरल और सरस होती है जिससे साधारण 
पाठक भी लाभ उठा सकता है । 


अब उपासकदशाजू सुत्र का प्रकाशन हां रहा है। प्रस्तुत आगम मे भगवान 
महावीर के दवा प्रमुख थावका के जीवन का सुदर वन किया है। प्रान-द धावक 
के जीवन मे श्रावक के द्वादश ब्रतो का वडे विस्तार के साथ वणन किया गया है। 
आशा है, कि आय श्राममो की भाति इसका प्रकाशन भी बहुत सुदर होगा । श्रांचाय 
श्री जी के ग्रय॒ आगम भी यवासम्भव शीघ्र ही प्रकाशित होने चाहिए। क्‍या ही 
अ्रच्छा हो | यदि आचाय श्री जी के समस्त ग्र थो का नवीन शली म॒ सुदर प्रकाशन 
हो सबे' । इसस पाठको का बड़ा हिंत होगा । 

ब्रचाय श्री आत्माराम जी महाराज मे केवल श्रुत सेवा ही नही की वरत्कि 
समाज सेवा भी की है। पजाव सम्प्रदाय के पहले व उपाध्याय थे फिर पजाब 
सघ के झाचाय बने । सादडो सम्मेलन से सब ने मिलकर उ दाने आरचाय पद पर 
आसीन किया था । श्रमण सघ के श्राचाय पद पर रहकर आपने जो सघ सेवा की 
बह सव विदित है संघ को आपने एक सूत में बाध रखने का पूरा प्रयल्‍्त किया + 
कुछ लोगो ते झापकी निःदा ओर ग्रवहलना भी की । फिर भी श्रापने अपने मांग 
का परित्याग मही क्िया। आप की सघ सेवा भी आपकी श्रुत सेवा के सम्मान 
सदा अजर पअ्मर रहेगी । 

मेर स्नेही स्वामी श्री रत्न मुनि जी आ्राचाय श्री जी के ग्रथां का प्रकाशन कर 
रह हैं। उन की यह श्रुत भक्ति श्राचाय श्री जी की सच्ची सेवा होगी । श्री रले 
मुनि जी ने अपने तन से और अपन मत से आचाय श्री जी की जा सेवा भक्ति और 
उपासना की है वह उनके जीवन की एक महान विशेषता है । मैं प्राशा करता हूं 
कि भविष्य म॑ भी व अपने इस सेवा पथ पर अग्रसर हाते रहगे और श्राचाय श्री जी 
के अमूल्य ग्र था का प्रकाशन करा कर समाज म से चान की श्रमर ज्योति को बुभाने 
न दगे। 


के 5 विजय मुनि 
लोहा मड़ो झ्ागरा। हा 


णमोउ्त्थु ण समणस्स भगवड्नो महावीरस्स 
रु 


डउुपासकदशांग-खुत्रस्त 
(उनासगदसादो) 


बल नजीनीन-+ ॑अब ० नजडीिदीन 
| 


ग्रशम अध्ययन 


मूलमू--तैणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम॑ णयरी होत्था । वण्णश्रो । 
पुण्णभद्द चेइए। वण्णश्रो ॥ १ ॥। 


छाया---तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये चम्पा नाम नगरी आसीत्‌ । वर्णकम्‌ । 
पूर्णभद्रचेत्यम्‌ू । वर्णकम्‌ ॥ 


बब्दाथें--तेणं कालेणं--उस काल । तेण समएणं--उस समय श्रर्थात्‌ श्रवसपिणी 
काल के चतुर्थ आारे के श्रन्तिम समय में । चम्पा नाम णयरी--चपा नाम की नगरी 
थी । वण्णओ्रो--नगरी का वर्णन अन्यत्र वणित नगरी के समान समझ लेना 
चाहिए। पुण्णभद्दे चेइए--नगरी के वाहर पूर्णभद्र यक्ष का चैत्य था। बण्णओ-- 
यक्ष चेत्य का वर्णन भी अन्य चेत्यो के समान ही है । 


भावा्थ---उस समय भश्रर्थात्‌ प्रस्तुत अवसर्पिणी काल के चतुर्थ आरे के श्रन्त मे 
चम्पा नाम की प्रसिद्ध नगरी थी उसका वर्णन अन्य नगरियो के समान समझ लेना 
चाहिए | नगरी के बाहर पूर्णभद्र यक्ष का चेत्य था । 


टीका--इस सूत्र मे धर्मकथानुयोग का वर्णन है। श्रर्थ के रूप मे श्रागम का 
प्रतिपादन तीर्थद्धूर करते हैं। उसका सूत्र के रूप में ग्रम्फन गणधर करते हैं। 
समस्त आागम साहित्य चार अनुयोगो मे विभकक्‍त है। (१) चरणकरणानुयोग 
(२) धर्मकथानुयोग (३) गणितानुयोग तथा (४) द्रव्यानुयोग । प्रथम श्रनुयोग 
में ५ महात्रत, १० श्रमणधर्मं, १७ प्रकार के सयम, १० वैयावृत्य, € ब्रह्मचये की 
गुप्तियाँ, ज्ञानादि तीन रत्न, १२ प्रकार का तप तथा चार कपायो के निग्नह 


रे उपासवत्णाझु सूत्रम 
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प्रादि वा वणन है। ४ पिण्डविशुद्धियाँ, ५ समितियाँ, १२ भावनाएँ १३ प्रतिमाएँ, 
५ ई द्रया का निग्रह, २५ प्रवार वी प्रतिलेसना, ३ गुप्तियाँ ४ प्रकार के प्रभिग्रह 
भी चरणकरणानुयोग म भात हैं। शाचाराज्ध प्ादि सूत्र इसो भनुयोग का 
प्रतिपादन करत हैं। घमवथानुयाग मे नाता धमवधाद्ञ (नायाधम्म बहाप्ो), 
उपासक्दशाजू (उवासगदसामो) प्रतहहणाम्र (भतगडदसाप्रा), भनुत्तरापपातिक 
(प्रणुत्तराववाई), विपाष' (विवाग), ग्रौपपातिक (उववाई), राजप्रल्नीय (रायप्प 

संणीय) पाच निरयावलिबादि (निरयायमिश्राभा) तथा उत्तराध्ययनादि श्राते 
हैं। जम्पूद्वीपप्रनष्ति (जम्बूद्वीवपण्णत्ति), च॒ द्रप्रपप्ति (चदपण्णत्ति) तथा सूय 

प्रतप्ति (मूरपण्णत्ति) गणितानुयोग विषयव हैं। सूत्रइ॒ताद्ल (सूयगडाद्भ), स्थानाड 
(ठाणाज्ञ) (समवायाज्ञ) भगवतो (विवाहपण्णत्ति), (जाबाभिगम), प्रचापना 
(पण्णवणा ), नदी तथा प्रनुयोगद्वार द्रव्यानुयोग का प्रतिपादन बरत हैं। प्रस्तुत सूत्र 
से धम्र क्थानुयोग का वणन है । प्रवसर्विणी काल के चतुय श्रारक वे ग्रातिम भाग में 
घम्पा नाम वी नगरी थी । उसके बाहर ईशान कोण में पुणभद्र माम का चत्य 
था। इन दाना का वणन ओ्रौपपातिक सूच वे समान समझ लेना चाहिए । काल 
वह द्व य है जिसके कारण दिन पक्ष मांस वष, आदि का व्यवहार होता है भ्रथवा 
समयो के समूह का नाम काल है भश्रौर समय काल के ग्रविभाज्य भरत को फहत हैं । 

पूणभद्र यक्ष बे आयतन के कारण उवत उद्यान का नाम पूणभद्र प्रसिद्ध हो गया । 


अर अ अक अकी अ 





जम्बू स्वामो वा प्रवत प्रौर प्रस्तुत सूत्र का निर्देश-- 

मूलम--तेण कालेण तेण समएण श्रज्ज सुहम्मे समोसरिए, जाव जम्बू 
पज्जुवासमाणे एवं वयासी--'जइ ण भते ! समणेण भगवया महावीरेण 
जाव सपत्तेण छट्स्स अगस्स नायाघम्मकहाण भ्रयमट्ठ पण्णत्ते, सत्तमस्स 
ण भते! अ्गस्स उवासगदसाण समणेण जाव सपत्तेण के श्रट्टु पण्णत्ते २” 

एवं खलु जम्बू ! समणेण जाव सम्पत्तेण सत्तमस्स अग्रस्स उवासग 
दसाण दस भ्रज्मयणा पण्णत्ता। त जहा--आणदे१, कामदेवे यर, 
गाहावइचुलणोपिया३, सुरादेवेड, चुल्लसयए५, गाहाबइकुडकोलिए६, 
सद्दालपुत्ते७, महासयए८, नदिणीपिया&, सालिहीपिया१० ॥ 


बे 
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जद ण॑ं, भंते ! समणेणं जाव सम्पत्तेणं सत्तमस्स अंगस्स उवासगदसाणं 
दस श्रज्कपणा पण्णत्ता, पढमस्स णं भंते ! समणेणं जाव सम्पत्तेणं के श्रट्ठ 
पण्णत्ते ? ॥ २१ 


छाया--तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये आरयंसुधर्मा समवसूतः। यावत्‌ जम्बूः 
पयु पासीन: एकमवादीतू--यदि खलु भदन्त ! श्रमणेन भगवता महावीरेण यावत्‌ 
सम्प्राप्तेव पप्ठस्थ अ्ंगस्य ज्ञाताधर्मकथानाम्‌श्रयमर्थ: प्रज्ञप्तः सप्तमस्य खलु 
भदन्त ! अंगस्यथ उपासकदशानां श्रमणेन यावत्‌ सम्प्राप्तेन कोडर्थ: प्रज्ञप्त: ? एवं 
खलु जम्बू ! श्रमणेन यावत्‌ सम्भ्राप्तेन सप्तमस्य अ्रंगस्थ उपासकद्शानां दर्श 
अध्ययनानि प्रज्ञप्तानि। तद्यथा--प्रानन्‍्द, कामदेवश्च गाथापतिश्चुलिनीपिता 
सुरादेवः चुल्लशतकः, गाथापति कुण्डकौलिकः, सद्दालपुत्र, महाश्मतकः, नन्दिनी पिता, 
शालिहीपिता च । 

यदि खलु भदन्त ! श्रमणेत यावत्‌ सम्प्राप्तेन सप्तमस्य अ्रंगस्थ उपासकदशारनां 
दश्श अ्रध्ययनानि प्रज्नप्तानि, प्रथमस्य खलु भदन्त ! श्रमणेत यावत्‌ सम्प्राप्तेन को्ध्थः 
प्रज्ञप्तः ? 


शब्दाथ--तेणं कालेणं तेणं समएणं-उस काल और उस समय, अ्रज्ज 
सुहस्मे-आरार्य सुधर्मा स्वामी, समोसरिए--चम्पा नगरी में श्राये, जाव--यावत्‌, 
जम्ब्‌ पज्जुवासमाणे--जम्बू स्वामी ने उनकी उपासना करते हुए एवं वयासी--यह 
कहा--जइणं भन्‍्ते !>हे भदन्त | यदि समर्णेणं भगवया महावीरेण जाव सस्पत्तेणं-- 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने यावत्‌ जिन्होने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। छट्दुस्स 
अंगस्स तायाधस्मकहाणं--ज्ञाताधर्मकथा नामक छठे अ्रद्ध का, अ्यमद्ने पण्णत्ते-- 
यह श्रर्थ कहा है तो, सत्तमस्स ण॑ भस्ते ! अंगस्स उवासगदसाणं--हे भगवन्‌ ! उपा- 
सकदशा नामक सप्तम अज्भ का, के अ्रट्दु पण्णत्ते--क्या श्रर्थ बताया है? , एवं खलु 
जम्ब्‌ ! हे जम्वू ' इस प्रकार, समरणणं जाव सम्पत्तेणं-मोक्षस्थित श्रमण भगवान 
महावीर ने, सत्तमस्स अंगस्स उवासगदसाणं--उपासकदशा नामक सप्तम अझ्ध के. 
दस श्रज्ञयणा पण्णता+दश अध्ययन कहे है, त॑ जहा--वे इस प्रकार हैं---आ्णंदे-- 
आनन्द, कामदेवे य--श्रौर कामदेव, गाहावइचुलिणीपिया---चुलिनीपिता, सुरादेवे-- 
सुरादेव, चुल्लसयए-चुल्लशतक, गाहावइकुण्डको लिए--गाथापति कुण्डकौ लिक, 


७७. आय. कु ४ 


हा उपासवलधघाज्ञ-मृत्रम 
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सद्दालपुत्ते--सहाजपुत्र,. महासयए-महायतक, . नीदिनोपिया--नादिनी पिता, 
सालिहीपिया--भौर सालिहीपिता । 

जइण भत्ते ! ---जम्बू स्वामी ने पूछा--ह भगवन ! यदि समर्णेण जाव सम्पत्तेण-- 
माल प्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने, सत्तमस्स अगस्स उवासगंदसाण-सप्तम 
अ्य उपासकदणा के दस ग्रज्ञयणा पण्णता--दस अध्ययन श्रतिपादन किये हैं। 
पढमस्स ण॑ भते | --ता है भगवन । प्रथम श्रध्ययन का, समणेण जाव सम्पत्तेण-- 
मोक्ष स्थित श्रमण भगवान महावीर ने के श्रट्ट पण्णत्ते-वया श्रथ प्रतिपादन 
क्या है? 


भावाप--उस काल तथा उस समय प्राय सुधमा स्वामी चम्पा नगरी में श्राये । 
जम्बू स्वामी ने उनकी उपासना करत हुए पूषटा-हे भगवन मोक्ष प्राप्त श्रमण 
भगवान महावीर ने छटे भ्रज्ञ ज्ञाताधमक्या का जो भाव बताया हैँ उसे में सुन 
चुका हूँ | है भगवन ! मोक्ष स्थित श्रमण भगवान महावीर न॑ सातवें भ्रज्भ उपासक- 
दर्या का क्‍या भाव बताया है ? प्राय सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया-ह जम्बू 
मुक्त प्राप्त श्रमण भगवान महावीर न सातवें अज्न उपासक्दशा के दस अध्ययन 
प्रतिपादित क्य हैं। व इस प्रकार हैं---१ झ्रान-द २ कामदेव ३ गाथापति 
चुतनिपिता ४ सुरादेव ५ चुल्लशतक ६ गाथापति कुण्डकौैलिक ७ सद्दालपुत् 
८ महागतक € ना दनी पिता और १० दालत्रिहीप्रिया ) 

जम्पू स्वामी ने फिर पूछा--है भगवन | यदि श्रमण भगवान महावीर न॑ सप्तम 
अज्ञ उपासकदशा क॑े दस झाययन निल्पित किये हैं तो प्रथम अध्ययन का क्या 
भाव बताया है ? 


डीका--उन दिनो आय सुधर्मा स्वामी पूणभद्र नामक उद्यान में आये उनके 
सुशिष्य श्राय जम्बू स्वामी ने उपासना करत हुए पूछा है भगवत | श्रमण भगवान 
ने चाताधमक्था'त्लु सूत का जो वणन किया है बह मेंने सुन लिया. भव मुझे बताइये 
कि भगवान ने सातवे अज्ञ॒ उपासकदशाज्ड का क्‍या ग्रथ बताया है ? इस प्रश्न के 
उत्तर मे सुधमा स्वामी ने कहा--ह॑ जस्वू ! भ्रमवान ने उपासकदशात्ले सूच मे १० 
अध्ययना का वणन किया है । आनद कामदव गायातति चूनिनापिता सुरादव 
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चुल्लशतक, गाथापति कुण्डकौलिक, सद्दालपुत्र, महाशतक, नन्दिनीपिता तथा 
शालिहीपिया । 


सुधर्मा के साथ अश्रज्ज (आाय॑ अथवा श्र) विशेषण है उसका भाव निम्नलिखित 

है--“ 'अज्ज' इति अयंते-प्राप्पते यधाभिलषित तत्त्वजिज्नासुभिरित्यय:, आर्यो वा 
स्वासीत्यर्थ:, समस्तेभ्यों हेयधर्मेम्य आरातृ-पृथक्‌ यायते-प्राप्यते श्र्थाद्‌ गुणरितति, 
अथवा विषयकाष्ठ कर्तकत्वेनारा सादृश्यादारा--रत्नन्नयम्‌ू, तद्‌ याति--प्राप्नोति 
इति निरुक्‍्तवृत्त्याषडकारलोपे कृते--आयें., सर्वथा सकलकल्मषराशिकलुषितवृत्ति- 
रहित इत्यर्थ:”, तथा चोक्‍्तम्‌-- 

अज्जइ भर्विष्ठ श्लारा जाइज्जइ हेय धस्मश्रो जो वा । 

रयणत्तयरूवं वा, आरं जाइत्ति अज्ज इय वुत्तो ॥* 


'भ्रज्ज' घब्द की सस्क्ृत छाया अ्र्य और आये दोनो प्रकार की होती है। तत्त्व 
के जिज्ञासुशो द्वारा जो प्राप्त किया जाता है उसे आर्य कहते हैं और श्रय॑ का श्रर्थ 
स्वामी है। अ्रथवा जो त्यागने योग्य समस्त धर्मो से भिन्न गुणो के कारण प्राप्तव्य 
हो उसे आर्य कहते हें। अथवा रत्नत्य १ सम्यग्‌ दर्शन २ सम्यग ज्ञान और 
३ सस्यक्‌ चरित्र-आरा के समान हैं, क्योकि वे पाँच इन्द्रियो के विषय रूपी 
काष्ठ को काटते हैं, उस रत्नन्नय की जिन्हे प्राप्ति हो गई है, उन्हे श्रार्य कहते हैं । 
तात्पय यह है कि जिन की वृत्ति पूर्ण रूप से निर्दोप है, वे श्रायं हैं । 


सत्तमस्स अंगस्स' जैन परम्परा मे श्रुतज्ञान को पुरुष का रूप दिया गया है 
और आचाराज्ादि आगमो को अद्भध वताया है। इस क्रम मे डउपासकदशा रु 
नामक आगम का सातवा स्थान है भ्रत इसे सप्तम अज्ध कहा गया है, श्रुत पुरुष के 
१२ श्रद्ध हैं, वह रूपक इस प्रकार है-- 

“यथा पुरुषस्य द्वो चरणो, हे जंघे, द्वावुरू, दो गरात्राद्धों, द्वौ वाहू, ग्रीवा 
शिरच्चेत्येतेददिशभिरंगेरभिव्यक्ति दीप्तिस्पलब्धिश्व भवति, तथात्र श्रुतरूपस्य 
परमपुरुपस्य सन्त्याचारादीनि हादशांगानि ।” 


खा 








» अयंते भविभि , आरात्‌ यायते, हेयधर्मतों यो वा । 
रत्नत्रयस्प वा55र यातीति आये इत्युक्त ॥ 





६ उपासक्दशा द्व सूनम 


अर कक 


तत्र १ दक्षिणचरणस्थानीयमाचाराज़म, २ वामचरणस्थानीय सूजइताज्जुम, 
३ दक्षिणजद्डास्थावीय स्थानाज्ूम ४ वामजद्डधा स्थानीय समवायाज्भम 
५ दक्षिणोरूस्थानीय भगवतीसूत्रम, ६ वामोल्स्थानीय ज्ञाताधमक्थाज्ुम, ७ दक्षिण 
पाश्वस्थानीय उपासक्दशाद्म ८ वामपाश्वस्थानीयमतक़ददशाज्ञम ६ दक्षिणवाहु 
स्थानीयमनुत्त रौपपातिकम १० वामबाहुसथानीय विपाक्सूनम ११ प्रइनव्याकरणम 
ग्रीवास्थानीयम १२ मस्तक स्थानीय दष्टिवाद नामाज्डम । 


जसे पुरुष के दो पर दा पिण्डलिया, दो जघन दा पसवाड (गात्राध) दा भुजायें 
एक ग्रीवा (गदन ) और एक सिर होता है, इन बारह झगा द्वारा उसकी झ्रभिव्यवित 
प्रकटीक्रण (दीप्ति प्रकाश) और उपलब्धि (प्राप्ति) हाती है, इसी प्रकार श्रुत रूपी 
महापुस्प के आचारादि १२ अ्रग हैं--पहला श्राचाराज्ञ दाये पर के समान, दूसरा 
सृत्रकृताड़ु बायें पर के समान, तीसरा स्थानाज्ल दक्षिण जधा क॑ समान चौथा सम 
वायाज्ञ वाम जद्णा के समान, पाचवा भगवती दक्षिण जघन के समान, छठा ज्ञाता 
घधम कथाज्र वाम जघन के समान सातवा उपासकदशाजड्भ दक्षिण पाश्व के समान, 
श्राववा अभ्रवक्षइशाज्ञ वाम पाव्व के समान नौवाँ औषपातिक दक्षिण भुजा के 
समान दसवा प्रइ्नव्याकरण वाम भुजा के समान ग्यारहवा विपाक्सून भ्रीवा के 
समान और वाहरवा दष्टिवाद सिर के समान है । 

“एवं सलु जम्बू! इस पद से यह प्रक्ट होता है कि वत्तमान अ्रद्भसाहित्य सुधर्मा 
स्वामी की वाचना है। जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से जा जा प्रइन किये, सुधर्मा 
स्वामी ने उनका स्पष्टीकरण किया हैं। भगवान महावीर स्वामी के ११ गणवर 
थे और € वाचनाएँ मानी जाती हैं । प्रस्तुत वाचना सुधर्मा स्वामी की है । 


बाणिज्य ग्राम श्रोर प्रातद-- 
मूलम--एवं खलु जम्बू ! तेण कालेण तेण समएण घाणिययासे नाम नयरे 
होत्या । वष्णय्रो । तस्स ण घाणियगामस्स नयरस्स बहिया उत्तर पुरत्थिमे 
दिसी-भाए दृइपलासए नाम चेइए होत्था । तत्थ ण वाणियगामे नयरे 
जियसत्तू नाम राया होत्था । वण्णओ्रो। तत्थ ण वाणियगामे श्राणदे नाम 
गहावई परिवसइ श्रडढे जाव अ्रपरिभूए ॥३॥ 


प्रथम श्रध्ययन ७ 
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छाया--एवं खलु जम्बू ! तस्मिन्‌ काले तस्सिन्‌ समये वाणिज्यग्रासों नाम नगर- 
मासीत्‌ । वर्णकम्‌ । तस्माद्‌ वाणिज्यग्रामाद्‌ नगराद बहिरुत्तर पौरस्त्ये दिग्विभागे 
इृतीपलाशो नाम चेत्यम्‌ आसोीत्‌ । तत्न खलु वाणिज्यग्रामे नगरे जितशत्रु राजा 
आसीतू, वर्णकम्‌ । ततन्न खलु वाणिज्यग्रामे श्रानन्दो नाम गाथापति: परिवसति । 
आढ्यो यावत्‌ अ्रपरिभूतः । 


शब्दाथे--जम्वू स्वामी के प्रश्न के उत्तर मे झाये सुधर्मा स्वामी ने कहा--एवं खलु 
जस्बू [--इस प्रकार हे जम्बू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं--उस काल उस समय जबकि 
भगवान्‌ महावीर विद्यमान थे, वाणियगासे नयरे होत्था--वाणिज्यग्राम नाम का 
नगर था, तस्स वाणियगासस्स नथरस्स बहिया--उस वाणिज्य ग्राम नगर के बाहर 
उत्तर पुरत्थिसे दिसि भाए--उत्त रपृवे दिशा--ईशानकोण में दुइपलासए नाम॑ चेइए--- 
दूतीपलाश नामक चेत्य था। तत्थ णं --वहा, बाणियगासे नयरे--वाणिज्यग्राम 
नगर मे, जियसत्तू नाम॑ राया होत्था--जितशत्रु राजा था । वण्णयो--राजा का वर्ण 
कूृणिक की तरह है, तत्थ णं-वहाँ, वाणियगामे चयरे--वाणिज्यग्राम तामक नगर मे, 
आपणंदे नाम गाहावई परिवसइ--आननन्‍्द नामक गाथापति रहता था। श्रड्टे जाब 
अपरिभूए--वह धनाढ्य यावत्‌ अपरिभृत था। 


भावार्थे--सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया-.हे जम्वू ! उस काल और उस समय 
वाणिज्यग्राम नामक नगर था, अन्य नगरो के समान उसका वर्णन जान लेना 
चाहिए। उस वाणिज्यग्राम नगर के वाहर उत्तरपूंवे ग्र्थात्‌ ईशान कोण में दूती- 
पुलाश नामक चेत्य था। वाणिज्यग्राम नगर में जितशत्रु राजा राज्य करता था । 
वह भी वर्णतीय था। उस नगर में आनन्द नामक गाथापति रहता था | वह 
घनाढ्य यावत्‌ अपरिभुत था । 


दीका--इस सूत्र में वाणिज्यग्राम नगर का वर्णन किया गया है । सुधर्मा स्वामी 
कहते हैं । . हे जम्बू | उस काल उस समय वाणिज्यग्राम नाम का एक नगर 
था और उसके वाहर ईगान कोण मे दूतीपलाश नाम का चेत्य था। वहा जितश्नत्र 
राजा राज्य करता था । उसी नगर में आनन्द नामक गाथापति रहता था वह 
घनी और सब प्रकार से समर्थ था । 





है उप्रासकदगाडु मूतम 





तन १ दक्षिणचरणस्थानीयमाधाराद्भमू २ वामचरणस्थानीय सूत्रकृताज़ुम 
३ दक्षिणजद्डधास्थानीय स्थानाज्धम ४ वामजद्डा स्थानीय समवायाज्भम 
५ दक्षिणारूस्थानीय भगवतोसूत्रम्‌, ६ वामारुस्थानीय ज्ञाताधमक्याडुम्‌ ७ दक्षिण 
पाश्वस्थानीय उपासकदशाद्भम्‌ ८ वामप्राह्वस्थानीयम तकूहझ्ाज्ूम € दक्षिणवाहु- 
स्थानीयमनुत्त रोपपातिकम्‌ १० वामबाहुसथानीय विपाक्सूनम ११ प्रइ्नयाकरणम 
ग्रीवास्थानीयमू १२ मस्तक स्थानीय दष्टिवाद मामाद्धुम । 


जसे पुरुष के दो पैर दो पिण्डलिया दो जघन दो पसवाड (गात्राघ) दा भुजाय 
एक ग्रीवा (मदन) भ्रोर एक सिर हांता है इन बारह शअगो द्वारा उसकी अभिव्यवित 
प्रकटीक्रण (दीप्ति प्रकाश) और उपलब्धि (प्राप्ति) होती है इसी प्रकार श्रुत रूपी 
महापुरुष के आचारादि १२ अग हैं--पहला आचाराज्ज दाये पर के समान, दूसरा 
सूतकृताज़ बाय पर के समान तीसरा स्थानाज् दक्षिण जघा क॑ समान चोथा सम 
वायाज्भ वाम जड्धा के समान पाचवा भगवती दक्षिण जधन के समान छठा ज्ञाता- 
घम कथाज्ञ वाम जघन के समान, सातवा उपासकदश्ाज्भ दक्षिण पाइव के समान 
आठवा अन्तकृददशाज़ वाम पाइव के समान, नौवा औषपातिक दक्षिण भुजा के 
समान दसवा प्रश्न-याकरण वाम भुजा के समान, ग्यारहवाँ विपाकसून ग्रीवा के 
समान और वाहरवा दष्टिवाद सिर के समान है । 

“एवं खलु जम्बू' इस पद से यह प्रकट होता है कि वत्तमान अद्भुसाहित्य सुधर्मा 
स्वामी की वाचना है। जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामां से जा जो प्रइन किये, सुधमा 
स्वामी ने उनका स्पप्टोकरण किया है। भगवान महावीर स्वामी के ११ गणथर 
थे और & वाचनाएं मानी जाती हैं । भ्रस्तुत वाचना सुधर्मा स्वामी की है । 


वाणिज्य ग्राम और भानद-- 
मूलम--एय खलु जम्बू | तेण कालेण तेण समएण घाणियगासे नाम नयरे 
होत्या । वष्णश्रो । तस्स ण वाणियगामस्स नयरस्स बहिया उत्तर पुरत्यिमे 
दिसो-भाए दृइपलासए नाम चेइए होत्था । तत्थ ण वाणियगामे नयरे 
जियसत्तू नाम राया होत्या । वण्णप्नो। तत्य ण बाणियगरामे श्राणदे नाम 
गहावई परिवसइ झअडढे जाव श्रपरिभूए ॥३॥ 





प्रथम अध्ययन & 
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प्रानन्‍्द फो धन-सम्पत्ति का वर्णन--- 
मूलमू--तस्स ण॑ आणंदस्स गाहावइस्स चत्तारि हिरण्ण कोडीश्रो 
निहाणपउत्ताओ, चत्तारि हिरण्ण-कोडोश्रो बुड्डिपउत्ताश्रो, चत्तारि हिरण्ण- 
कोडीओ पवित्थर पउत्ताओ, चत्तारि वया, दस-गो-साहस्सिएणं बएणं 
होत्था ॥ ४ ॥। 


छाया--तस्थ खलु आनन्वस्यथ गाथापतेश्चतत्नो हिरण्पयकोटयः निधानप्रयुकता:, 
चतस्नो हिरिण्पकोटयो वृद्धि प्रयुकताः, चतज्नो हिरण्यकोटय. प्रविस्तर प्रयुकता:, 
चत्वारो ब्रजाः, दशगोसाहलिकेण ब्रजेन श्रभवन्‌ । 


बब्दार्थ-- तस्स ण॑ आ्राणंदस्स गाहावइस्स--उस आनन्द गाथापति के, चत्तारि 
हिरण्ण कोडीओ--चार करोड सुवर्ण, निहाणपठचाओ--कोप में थी, चत्तारि 
हिरण्ण कोडीश्रो बुड्डिपउत्ताओ--चार करोड वृद्धि के लिए व्यापार में लगे हुए थे । 
चत्तारि हिरण्ण कोडीग्रो--चार करोड सुवर्ण पवित्थर पउत्ताशो---प्र विस्तर गृह तथा 
तत्सम्वन्धी सामान में लगे हुए थे। चत्तारि वया-दस गोसाहस्सिएणं--प्रत्येक में 
दस हजार गायों वाले चार ब्रज थे । 


भावायं--आननन्‍्द गाथापति के चार करोड सुवर्ण निधान श्रर्थात्‌ कोप मे 
सब्चित थे। चार करोड व्यापार में लगे हुए थे और चार करोड घर तथा 
तत्सम्बन्धी सामान में लगे हुए थे | इस प्रकार उसके पास १२ करोड सुवर्ण (दीनार) 
थे । इसके अतिरिक्त उसके पास चार ब्रज थे | प्रत्येक ब्रज मे दस हजार गाये थी । 


पे 


टोका--प्रस्तुत पाठ मे धत का परिमाण हिरण्य-कोटि के रूप में बताया गया 
है । साधारणतया इसका भ्र्थ सुवर्ण किया जाता है। प्रतीत होता है, उस समय 
हिरण्य नाम की मुद्रा प्रचलित होगी । यह बुद्ध सोने की हुआ करती थी, इसका 
तोल ३२ रत्ती होता था । उत्तरवर्ती काल मे शको के श्राने पर इसी को दीनार के 
रूप में प्रचलित किया गया । 


आनन्द के पास चार ब्रज थे और प्रत्येक त्रज मे दस हजार गाये थी । यहाँ 
गाय शब्द समस्त पशुधन का बोधक है । 


घर अपासक्व्याज्ञ यूत्रम 
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इस सून मे 'वण्णग्रा' झब्द दा बार आंया है । पहलतो बार वाणिज्य ग्राम व लिए 
और दूसरी बार जितशन्रु राजा के तिए। इसका यह झादय है कि नगर शौर 
राजा का वणन झोपपातिक सून वे समान समर लेना चाहिए । नगर का नाम 
वाणिज्य ग्राम है । प्रतोत हाता है कि वह वाणिज्य अथात व्यपार का केद् 
रहा होगा । 


जिस प्रकार चम्पा नगरी का सविस्तर वणन झौपपातिक सूत म॑ किया गया 
है उसी प्रकार इस नगर का वणन भी जान लेना चाहिए। उसके ईशान कोण मं 
दूतीपलाश नाम का चत्य था। उसका वणम पूणभद्र चत्य के समान जानना 
चाहिए। जिस प्रकार भ्रौपपातिक सूभ्ष म कौणिक राजा का वणन क्या गया है, 
उसी के समान जितशत्रु राजा का भी वणन जान लेना चाहिए । उसी नगर मं 
ग्रानद नामक गाथापति रहता था । 


ग्राथापति का अथ है--“गोयते स्तृयते लोकधनधायादि समद्धि युक्ततयति यहा 
गाथ्यते धनघाय-पशुवद्ा समुनत्यादिता। अहो ! धायमिद सकक्‍्लसमद्धिसम्पन 
ग्रहमित्येब प्रशसितत्वात प्रतिष्ठिता भवतोति गाया प्रद्मस्ततम गह तस्पा पति > 
अध्यक्ष स तथा क्षेत्र-वास्तु हिरण्प पशु दास पौरुष समलड कृत संदगहस्थ इत्यथ , 
परिवसतति । नित्य सवतोभावेन वा वसति स्मेति होष ॥/ 


घन धाय और समद्धि के कारण हामे वाली प्रशसा को माथा बहत हैं और 
उसके स्वामी का गाथापति कहा जाता है। श्रथवा गाथा “ब्द का अथ है वह 
सम्पन्न घर जिसकी धन धा-य पशुवश आदि के रूप म होन वाली संवतामुखी समद्धि 
को देखकर सवज प्रदसा हांतो है 


यावत छाब्द से अ्रनेक अय बातें प्रकट की गई हैं। इसका अ्रथ है कि झान दे 
गाथापतिति क॑ पास भवन शयन रथ शकट तथा झ य वाहना वी विद्याल सरया 
थीं। सोना चादी बहुमूल्य घातुझ्ना का पर्याप्त संग्रह और पद्यु घन भी विपुल 
परिमाण म था। दास दासियो की विज्ञाल सरया थी । प्रतिदिन भोजनापराव 
पर्याप्त खाद्य सामग्री बच जाती थो और उससे अनक भ्नाथो एवं भिक्षुओं का पापण 
हांत। था। ऐस घर के स्वामी को गाथापति कहा जाता है । 


प्रथम अध्ययन € 
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शानन्द की धन-सम्पत्ति का वर्णन--- 


मूलमू--तस्स ण॑ श्राणंदस्स गाहावइस्स चत्तारि हिरण्ण कोडीश्रो 
निहाणपउत्ताश्रो, चत्तारि हिरण्ण-कोडीशो वुड्ढिपउत्ताश्रो, चत्तारि हिरण्ण- 
कोडीश्रो पवित्थर पउत्ताशो, चत्तारि वया, दस-गो-साहस्सिएणं चएणं 
होत्था ॥ ४ ॥। 


छाया--तस्य खलु श्रानन्दस्यथ गायापतेक्चतल्रो हिरण्यकोटयः निधानप्रयुकता:, 
चतस्रो हिरण्यकोटयो वृद्धि प्रयुकताः, चतस्रो हिरण्यकोटयः प्रविस्तर प्रयुकता:, 
चत्वारो व्रजा', दशगोसाहस्रिकेण व्नजेन अभवन्‌ । 


शब्दार्थ--तस्स ण॑ आणंदस्स गाहावइस्स--उस आनन्द गाथापति के, चत्तारि 
ह्रिण्ण कोडीझओ--चार करोड सुवर्ण + निहाणपउत्ताओ--कोप मे थी, चत्तारि 
हिरण्ण कोडीशो बुद्धिपउत्ताशो--चार करोड वृद्धि के लिए व्यापार में लगे हुए थे । 
चत्तारि हिरिण्ण कोडीश्रो--चार करोड सुवर्ण पवचित्थर पउत्ताओ--प्र विस्तर गह तथा 
तत्सम्बन्धी सामान में लगे हुए थे। चत्तारि वया-दस गोसाहस्सिएणं--प्रत्येक मे 
दस हजार गायो वाले चार ब्रज थे । 


भावाथे--आननन्‍्द गाथापति के चार करोड सुवर्ण निधान श्रर्थात्‌ कोष मे 
सब्चित थे। चार करोड व्यापार मे लगे हुए थे शौर चार करोड घर तथा 
तत्सम्वन्धी सामान में लगे हुए थे । इस प्रकार उसके पास १२ करोड सुवर्ण (दीनार) 
थे । इसके अतिरिक्त उसके पास चार ब्रज थे। प्रत्येक ब्रज मे दस हजार गाये थी । 


टीका--प्रस्तुत पाठ में धन का परिमाण हिरण्य-कोटि के रूप मे बताया गया 
है । साधारणतया इसका श्रथ सुवर्ण किया जाता है। प्रतीत होता है, उस समय 
हिरण्य नाम की मुद्रा प्रचलित होगी । यह शुद्ध सोने की हुआ करती थी, इसका 
तोल ३२ रत्ती होता था। उत्तरवर्ती काल में शको के श्राने पर इसी को दीनार के 
रूप में प्रचलित किया गया । 


आनन्द के पास चार ब्रज थे और प्रत्येक ब्रज मे दस हजार गाये थी । यहाँ 
गाय घब्द समस्त पश्चुधन का बोधक है । 
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सस्कृत टीका मे आन द को प्रदीप्त कहा गया है श्रर्थात वह दीपक के समान 
प्रकाशमान था । जिस प्रकार दीपक म तल वत्ती और शिखा होते हैं तथा वायु 
रहित स्थान म वह स्थिर होकर प्रकाश देता है उसी प्रकार श्रान-द भी स्थिर 
होकर सबको प्रकाश दे रहा था। उसकी सम्पत्ति एव वभव की तुजना तेल तथा 
वत्ती से को गई है। उदारता तेजस्विता आदि गुणों की शिखा से और सयमी 
जीवन एव मर्यादा पालन की वायु रहित स्थान से । मूल सूत्र म उसके जीवन का 
दो शादो द्वारा प्रकट किया गया है ग्रथात वह झआटय था और ग्रपरिभूत था । 
आढय शद भोतिक सामाजिक तथा गआ्राव्यात्मिक सम्पत्ति को प्रकट करता है, 
और अपरिभूत शब्द उसके प्रभाव को। इसका अथ है आन द को कही भी 
अपमानित या निराश नहीं होना पडता था । वह कही भी भसफल नही होता था । 
थे दाना गुण शक्तिशाली व्यक्तित्व के आवश्यक अज्ञ हैं ! 


झ्राव-द का समाज में स्थान-- 
मूलम-से ण शभ्राणदे गाहाबई बहूण राईसर जाव सत्यवाहाण बहुसु 
कण्जेसु य कारणे सु य मतेसु य कुडम्बेसु य गुज्मेसु य रहस्सेसु य निच्छएसु 
य बवहारेसु य श्रापुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, सयस्सधि य ण कुंडुम्बस्स 
सेढी, पममाण, आहारे, ग्रालबण, चक्खू, मेढीभूए जाधव सध्च कज्जबड्ढावए 
यावि होत्या ॥ ५ ॥ 


छाया--स खलु झान दो गाथापति बहुना राजेश्वराणा यावत साथवाहाना 
बहुषु कार्येपु च कारणेपु च मजेषु च कुटुम्बेषु च गुह्ेपु च रहस्येषु च निश्चयेपु च 
व्यवहारेपु च॒ प्राप्रच्थनीय परिप्रच्छनीय स्वक्स्पापि च खलु कुदुस्बस्य मेधि, 
अमाणम, झ्राधार , श्रालम्बनम, चक्षुमें धिभूतो यावत सवकायवधक्इचाषि आसीत । 


चटाथ--से ण श्राणदे गाहावई--वह आनद गाथापति बहूण राईसर जाव 
सत्यवाहाण--बहुत से राजा ईश्वर यावत साथवाहो का बहुसु--अ्रनेक, कज्जेसु य-- 
कार्यों म, कारणेमु य--कारणा म मतेसु य--विचार विमशों मे कुड्म्बेसु--कौदुम्विक 
समस्याओं म, गुज्झेसु--प्रुद्य बातो मे, रहस्सेसु 4--रहस्यो मे निच्छएसु--वनिश्चयों से 
बवहारेसु य--और व्यवहारा मे झ्रापुच्छणिज्जे-परामश का पडिपुच्छणिज्जें--भौर 
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बार २ पूछने का विपय था । सयस्सवि य ण॑ कुड्म्बस्स--त्था वह अपने परिवार 
का भी, मेढी--मेढी श्रर्थात्‌ काष्ठदण्ड के समान, परमाण--प्रमाण, श्राहारे--श्राधा र, 
ग्रालबगं-आलम्बन, चकक्‍्खू--चक्षु स्वरूप, मेढी भूए--केन्द्र भूत काष्ठ दण्ड था, 
जाव--यावत्‌, सब्ब कज्ज वड्ावए यावि होत्था--सब कार्यों से प्रेरक था । 


भावाथं-- नगर के राजा, सेनापति, सार्थवाह श्रादि प्रतिष्ठित व्यक्ति आनन्द से 
प्रत्येक बात में परामर्श लिया करते थे । विविध कार्यो, योजनाग्रो, मन्त्रणाओ्रो, 
कौटुम्बिक प्रश्नों, कलड्ू या दोष आदि गोपनीय बातो, अनेक प्रकार के रहस्यों, 
निशुचयो, निर्णयी तथा लेन-देन आदि से सम्बन्ध रखने वाले व्यवहारों मे, 
उससे पूछते रहते थे श्रौर उसकी सम्मति को महत्त्वपूर्ण मानते थे । वह अपने 
कुटुम्व का भी स्तम्भ के समान आधार भूत था, उसका आलम्बन श्र्थात्‌ सहारा था 
और चक्षु अर्थात्‌ पथ-प्रदर्शक "मेढी' श्रर्थात्‌ केन्द्र स्तम्भ था। इतना ही नही, वह 
समस्त अनुष्ठानों का प्रेरक था । 


टीका--इस सूत्र मे यह बतलाया गया है कि श्रानन्द का समाज में क्या स्थान 
था। नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रत्येक बात मे उससे परामर्श करते थे। उसकी 
सम्मति को बहुमूल्य मानते थे । स्वजन-सम्बन्धियो का तो वह एकमात्र आधार, 
सहारा और पथप्रदर्शक था। 


मेढी उस काष्ठदण्ड को कहते हैं जो खलियान के बीच गाड दिया जाता है और 
गेहूँ झ्रादि धान्य निकालने के लिए बेल जिसके चारो ओर घूमते हैं। आ्रानन्‍्द को भी 
मेढी बताया गया है अर्थात्‌ वह समस्त कार्यो के लिए केन्द्रभूत था, उसी को मध्य मे 
रखकर अनेक प्रकार के लौकिक अनुष्ठान किये जाते थे । मेधि:-त्री हि-यव-गोधू- 
मादिमदंताथं खले स्थापितो दार्वादिमय पशुबन्धनस्तम्भ:। यत्र पंक्तिशो बद्धा 
बलोवर्दादयों ब्रीह्मादिभर्दनाय परितो अम्यन्ति तत्सादृश्यादयमपि सेधि:। गाथा- 


पति आनन्द अपने कृठुम्व के मेधि के समान थे श्रर्थात्‌ कृटुम्ब उन्ही के सहारे था, 
वे ही उसके व्यवस्थापक थे । 


भूल पाठ में (विः अ्पि--जव्द है उसका तात्पय यह है कि वे केवल कृटुम्व के 
ही झाश्रय न थे वरनू समस्त लोगो के भी श्राश्रय थे, जैसा कि ऊपर बताया जा 
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चुका है । शभ्रागे भी जहाँ-जहाँ वि अझपि-आया है वहाँ सवन्न यही तात्यय समभना 
चाहिए 

सूत्र मं श्राननन्‍्द का चक्ष बताया है। इसका यह भाव है--जिस प्रवार चक्षु 
पदार्थों का प्रकाशक है उसी प्रकार आन-द भी सकल पदार्थों का प्रदशव था। 
मधि प्रमाण झ्राधार, श्रालम्बन और चल्रु इन झब्दों क॑ साथ शत थद लगाने से 
वे सव उपमावाची वन जात हैं । 

भ्रानद का 'सब्बक्ज्ज वड्डावए' अर्यात संत कार्यो का प्ररक या बढाने वाला 
बताया गया है। जो ब्यवित श्राय लागा के काम प्राता है वह माननीय हा 
जाता है । 


भ्रानाड की पत्नो विवानदा का वणन--- 


मूसम-सत्स ण श्राणदस्स गहावइस्स सिवनदा (सिबातादा) नाम 
भारिया होत्या, भ्रहीण जाव सुरूवा । श्राणदस्स ग्राह्मवइस्स इट्टा, श्राणदेण 
गाहावइणा सर्द्धि श्रणुरत्ता श्रविरत्ता, इंट्ट सह्० जाव पचविहे माणुस्सए 
कामभोए पच्चणुभवमाणों विहरइ ॥ ६ ॥ 


छाया--तस्य खलु झआन-दस्थ गरायपते शिवानादा नाम भार्या झासीत, अझहीमा 
यावत सुरुपा । झनादस्य यायापतेरिष्टा । भ्रानदेन गराथापतिना साद्धमनुरवता, 
अविरकक्‍ता, इप्टान शब्दान यावत पझचविधान सानुष्यान कामभोगान प्रत्यनुभव“ती 
विहरति । 


चल्यय-तस्स ण झ्ाणदस्स गाहावइस्स--उस आन द गाथापति की सिवनदा 
साम भारिया होत्या--शिवानदा नामक भार्या थी । अहीण जाव सुरुषा-भ्रहीन 
अथात पूण झज्भोपाज़ वाली तथा रूपवती थी । श्राणदस्स गाहावइस्स--आ्राने द 
गराथापति को इट्टा--प्रिय थी आणदेण गाहावइणा सद्धि अ्रणुरत्ता-आन द गाथा 
पत्ति के प्रति अनुरक्त थी श्रविरत्ता-अविरक्त थी इट्टं-मनोनुव्र्ल सद्द 
ज्ञाब पण्चविहे--दशादादि पाच प्रकार के माणुस्सए-मानवीय कामभोए-- 
कामभौगा का, पच्चणुभवमाणो विहरइ-आनद लेती हुई जीवन यापन्र कर 
रही थी। 


प्रधम अध्ययन ५१३ 
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भावार्थ--आनसन्‍्द गाथापति की शिवानन्दा नामक पत्नी थी । वह सर्वाज्ध परि- 
पूर्ण एवं सुन्दरी थी। आनन्द को अत्यन्त प्रिय थी। उसके प्रति अनुरक्त एवं 
अधिरकक्‍्त थी । श्रौर उसके साथ इच्छानुकूल शब्द, रूप श्रादि पाँच प्रकार के 
मनुष्य-जन्म सम्बन्धी कामभोगो का उपभोग करती हुई जीवन यापन्र कर रही थी। 


टीका--इस सून सें आनन्द गाथापति की भार्या का वर्णन है। वह सर्वाग 
सुन्दर तथा स्वस्थ थी । रुप-लावण्य तथा सुलक्षणों से सम्पन्न थी। वह आनन्द 
गाथापति को प्रिय थी और शथ्रानन्द उसे प्रिय था। दोनों शब्द, रूप, रस, गन्ध 
तथा स्पर्ण सम्बन्धी इन्द्रिय सुखो का आनन्द लेते हुए जीवन यापन कर रहे थे । 
सूत्रकार ने स्त्री की योग्यता के विपय मे दो पद दिये हैँ--अ्रनुरक्ता और अ्रविरक्‍ता । 
अनुरवता की व्याख्या निम्नलिखित है-- 
“घर कम्म व्रावडा जा, सब्वसिणेहप्पवड़्ढणी दकखा । 
छाया विव भत्तणुगा, अणुरत्ता, सा समवखाया ॥॥”* 
जो स्त्री घर के काम-काज मे लगी रहती है, सबका स्नेह बढाने वाली तथा 
चतुर होती है एव परछाई की तरह पति की अनुगामिनी होती है, उसे शास्त्रों मे 
अनुरवता कहा गमा है । श्रविरक्‍ता की व्यास्या इस प्रकार है-- 
पडिऊले विय भत्तरि किचिवि रुद्टाण जा हवइ। 
जाउ मिउ् भासिणी य णिच्चं सा श्रविरत्तत्ति णिहिट्ठा ॥* 
पति के प्रतिकूल होने पर भी जो स्त्री तन्िक रोप नही करती, सदा मधुर 
वाणी बोलती है, वह अ्रविरक्‍ता कही जाती है। इस कथन द्वारा सूत्रकरत्ता ने 
पतिक्रता स्त्री के दो पदो मे समस्त लक्षण बता दिये है। शिवानन्दा भार्या इन्द्रिय 
और मन को प्रसन्न करने वाले मनुष्य सम्बन्धी पाँच प्रकार के कामभोगों का 
उपभोग कर रही थी । 





१ गृहकर्म व्यापुता या सर्वस्नेहप्रवर्धनी दक्षा। 
छायेव भत्रेनुगा श्रनुरक्ता, सा समाख्याता ॥ 

+ प्रतिकुलेपि च भत्तेरि, किझ्चदपि रुप्टा न या भवति। 
या तु मृदुभापिणी च नित्य सा अविरक्तेति निदिष्टा ॥ 
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चुबा है। आगे भो जहां जहाँ वि! भ्रपि-आया है वहाँ सवन्र यही तात्पप सममना 
चाहिए । 

सूत्र म आवद का चक्षु बताया है। इसका यह भाव है--जिस प्रकार चक्षु 
पदार्थों का प्रकाद्क है उसी प्रकार भ्रानद भी सकल पदार्यों का प्रदशक था। 
मेथधि प्रभाण आधार, ब्रालम्बन भौर चक्षु इस दादा के साथ भूत शब्द लगाने से 
वे सब उपमावाची बन जात हैँ । 

झानद का सब्वक्ज्ज वड्भावए! अर्थात सत्र कार्यो का प्ररक या बढाने वाला 
बताया गया है। जा ब्यवित झाय लागा के काम गाता है चह माननीय हा 
जाता है । 

आझानाद की पत्नो विवानन्दा का वणन-- 

भूलम-सस्स ण श्राणदस्स गहावइस्स सिवनदा (सिवानादा) नाम 
भारिया होत्था, भ्रहोण जाव सुरूवा ॥ श्राणदस्स गाहावइस्स इट्टा, झाणदेण 
गाहावइणा संद्धि भ्रणुरत्ता श्रविरत्ता, इट्ट सह० जाव पचविहे माणुस्सए 
कामभोए पच्चणुभवमाणी विहरइ ॥ ६ ॥ 


छापा--तस्य खलु झ्रान-दस्य गायपते चिवानदा नाम भार्या आसीतू अहोना 
यावत सुरूपा । झ्रातादस्य ग्रायापलेरिप्टा । ग्रानदेन गायापतिना साद्धमनुरकता, 
झविरवता, इप्टान शब्दान यावत पञ्चविधान मानुष्यान कामभोगान प्रत्यनुभवती 
'विहरति । 


चलाथ--तस्स ण झआणदस्स ग्राह्वइस्स--उस श्रान द ग्राथापति की, सिवनदा 
नाम भारिया होत्या---विवानदा नामक भार्या थी । श्रहीण जाव सुस्वा-अहीन 
अर्थात पूण श्रज्ञोपाद्ञ वाली तथा रूपवती थी। आणदस्स याहावइस्त--आवद 
गाथापति को इद्ठा--प्रिय थी. आणदेण गाह्रवइणा संद्धि श्रणुरला--आनद गाथा 
पत्ति के पति अनुरक्त थी अ्रविरता-अविरक्त थी इट्टं--मनोनुत्ल सह 
जाब पड्चविहे-ब्दादि पाच प्रकार के, माणुस्सए--मानवीय, कामभोए-- 
कामभोगो का, पच्चणुभवमाणी विहरइ-आनाद लेती हुई जावन यापन कर 
रही थी । 


उपासकदणात्नू-सूसम्‌ १५ 
भय । जब नगर निर्भय होता है, तभी उन्नति के शिखर पर पहुँचता है। परिणाम 
स्वरूप धन-धान्य श्रादि की वृद्धि होती है और वह व्यापार का केन्द्र बन जाता है, 
कोललाक नामक सन्निवेण उक्त ग्रुणो से युक्‍तत था। सन्निवेश उसे कहते हैं-- 
“सलन्निविज्वन्ति जता यस्मिन्‌ स ग्रामविशेषः” अर्थात्‌ जिसमे जन निवेश करते है, उसी 
का नाम सन्निवेण (पडाव) है। कोल्लाक सन्निवेश वाणिज्यग्राम के समीप एक 
पडाब या बस्ती थी, जो व्यक्त तथा सुधर्मा गणधरों का जन्म स्थान मानी जाती है । 
भगवान्‌ महावीर स्वामी को यहाँ रहने वाले बहुल ब्राह्मण के घर से प्रथम भिक्षा 
प्राप्त हुई थी । 
झानन्द के स्वजन सम्बन्धियों फा वर्णन--- 

मूलम--तत्थ ण॑ कोल्लाए सन्निवेसे श्राणंदस्स गाहावइस्स बहुए मित्त- 

णाइ-णियग-सयण-संबंधि-परिजणे परिवसइ, अड्ढे जाबव अपरिभूए ॥ ८ ॥ 


छाया--तत्र खलु कोल्‍लाक सन्निवेशे आजनन्दस्य गाथापतेबंहुको मित्र-ज्ञाति- 
निजक-स्वजन-सम्बन्धि-परिजन, परिवसति, आढ्यो यावदपरिभूतः । 


शब्दाथें--तत्थ ण-..उस, कोल्लाए सन्निवेसे--कोल्लाक सन्निवेश मे, श्राणंदस्स 
गाहावइस्स आनन्द गाथापति के, बहुए--वहुत से, मित्तणाइणियगसयण संबंधि 
परिजणें--मित्र, जाति, आत्मीय, स्वजन-सम्बन्धी श्रीर परिजन रहा करते थे | 
अड्ढे जाव श्रपरिभूए-वे भी झ्रादूय यावत्‌ अपरिभूत थे । 


भावार्थ--उस कोल्लाक सन्निवेश में आनन्द गाथापति के बहुत से मित्र, जाति- 
बच्धचु, श्रात्मीय, स्वजन, सम्बन्धी तथा परिजन निवास करते थे। वे भी सम्पन्न 
तथा अपरिभूत थे । 


टीका--इस सूत्र मे ्रानन्‍द गाथापति के स्वजनों का वर्णन किया गया है। 
मित्रादि के लक्षण निम्नलिखित दो गाथाओ्रो मे वर्णित हैं--- 
“मित्त सर्येगरूवं, हियमुब॒दिसइ, पियं च वित्तणोइ । 
तुल्लायार वियारी, सज्जाइ वग्गो य सस्मया णाई ॥३११ 








4 मित्र सदेकल्प हितमुपदिशति प्रिय च वितनोति। 
तुल्याचारविचारी, स्वजाति वर्गण्च सम्मता जाति ॥ 


हट उपासक्त्शाज्ड-सूत्रम 
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क्यमभोग--शब्द €प आदि जिम विपया का आनद एक साथ झनेक व्यक्ति 
ले सकत हैं, वे काम कह जात हैं तथा भाजन पान टाय्या आदि का भाग कहते हैं 
जहा भाग्य वस्तु भिनर २ रहती है । 
कोल्लाक सा नवेश का वणन-- 
मूलम-तस्स ण वाणियगयामस्स बहिया उत्तरपुरत्थमि दिसीभाए 
एत्य ण कोल्‍लाए नाम सनिवेसे होत्या। रिद्ध त्थिमिय जाव पासादीए, 
दरसणिज्जे, अभिरूये, पडिरूबे ॥ ७ ॥। 


छाया--तस्मात खलु वाणिज्य ग्रामाद बहिरुत्तर पोरस्त्ये दिग्विभागेष्म खलु 
कोललाकों नाम सन्निवेश आसीत ऋद्ध स्तिमितों यावत प्रासादीय, दश्नौय , 
अभिरूप प्रतित्प ॥ 


चादाथ->सस्स ण--उस, वाणियमामस्स-वाणिज्यग्राम के, बहिया-वाहर 
उत्तरपुरत्थिमे--उत्तर पूव दिसी भाए--दिश्ला मे एत्थण-यहा कोल्लाए नाम 
सन्निवेसे--कोल्लाक नामक सन्निवा होत्या--था। वह रिद्ध त्यिमिय जाव 
पासादीए--कद्ध अर्थात सम्पन्न स्तिमित अर्थात सुरक्षित यावत परासादीय-- 
प्रासादा से सुशाभित वरिसणिज्जे-दशनीय था ! प्रभिरुवे-अभिरूप श्रर्थात सु दर 
और पडिस्वे--प्रतिर्प ग्रथात जसा होना चाहिए वसा था । 


भावाथ--वाणिज्यग्राम क बाहर ईशान काण मे कल्‍लाक नामर सनिवश्ञ अर्थात 
उपनगर था। वह कद्ध--धन धाय्य आदि स सम्पत स्तिमित--तस्केर आदि क॑ 
उपद्रवा स रहित प्रासादीय--मनाहर द्ननीय-देसने योग्य भ्भिरूप“्योभाषुण 
तथा प्रतिस्‍्प--अनौकिव झवि वाला था । 


टीक्षा--सूत्रकार न रिद्ध त्यिमिय समिद्ध/ य तीन पद दिये हैं इनके द्वारा 
नगर का समस्त वणन कर दिया है। विद्याल मवना से नगर की “हभा चटती है + 
किलु वही नगर वद्धियावी हा सकता है जा सिभय हा अर्थात जहाँ राजा तस्कर 
झ्रादि किसी प्रवार का मय न हा। टास्त्राम भय के झनेक प्रकार बताये हं-- 
राजमय तस्करभय जनभय प्ग्निमय ववचरभय तथा जनता के असताप का 
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आयी का सब सी की आय कमा कक 
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टीका--सूत्र से परिषद्‌ (परिसा) शब्द दिया हुआ है उसका यह भाव है--परि- 
सर्वतोभावेन सीदन्ति--उपविशज्वन्ति-गच्छन्ति वा जना यस्‍्यां सा परिषत्‌ृ--सभा । 
अर्थात्‌ जिस स्थान पर लोग विचार-विनिमय करने के लिए बेठते हैं, उसका नाम 
परिपत्‌ है। यह तीन प्रकार की होती है-- 

१ ज्ञा परिषद्‌ू--निपुण, बुद्धि सपज्न, विचारशील, ग्रुण दोप को जानने वाली 
दीर्घदर्शी एव श्रचित्यानुचित्य का विवेक करने वाली 'ज्ञा' परिषद्‌ होती है । 

२ अज्ञा परिषद्--अज्ञानी किन्तु विनयशील तथा शिक्षा मानने मे तत्पर 
जिज्ञासुशो की सभा, 'अज्ञा' परिषद्‌ होती है । 

३ दुविदग्धा परिषरु--मिथ्या श्रहड्ढार से युक्त, तत्त्व बोध से रहित एवं 
दुराग्रही व्यक्तियों की सभा 'दुविदग्धा' परिपद्‌ कही जाती है। 


आनन्द का भगवान के दर्शनाथे जाना-- 

मूलम--तए णं॑ से श्राणंदे गहावई इसमीसे कहाए लद्धद समाणे “एवं 
खलू समणे जाव बिहरइ, त॑ महप्फलं, जाव गच्छामि णं । जाव पज्जु- 
वासामि” एवं संपेहेइ्, संपेहित्ता ण्हाए, सुद्धप्पा मंगलाईं वत्थाइं पवरपरि- 
हिए, अप्पमहग्घाभरणालंकिय सरीरे सयाझ्रो गिहाओ पडिणिक्खमइ, 
पडिनिक्खसित्ता सकोरेण्ट सल्‍लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं मणुस्स घग्गुरा 
परिविखित्ते पायविहारचारेणं वाणियर्गामं नयरं मज्मं मज्भेणं निग्गच्छड, 
निग्गच्छित्ता जेणासेव दृइपलासे चेइए, जेणेव समण भगत महावीरे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तिक्‍्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ्द, करेत्त 
बंदद नमंसइ जाव पज्जुवासइ ॥| १० ॥ 


छाया--ततः खलु स आजनन्दों गाथापतिरस्थां कथायां लब्धाथे: सन्‌, “एवं खलु 
श्रमणो यावद्‌ विहरति, तन्महत्‌ फलम्‌, गच्छामि खलु यावत्‌ पयु पासे” एवं सस्प्रेक्षते, 
सम्प्रेक्ष्य स्तातः, शुद्धप्रवेश्यानि साज्जल्याणि वस्त्राणि प्रवरपरिहितः, अल्पसहर्घाभरणा- 
लंक़ृतदरीरः स्वकात्‌ गृहात्‌ प्रतिनिष्कामति, प्रतिनिष्क्रम्य सकुरण्टमाल्यदास्ना छन्नेण 
प्रियमाणेन सनुष्यवागुरा परिक्षिप्तः: पादविहारचारेण वाणिउज्यग्रामं नगर सध्यं मध्येन 
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“माया पिउ पुत्ताई, णियगो, सयणो, पिउव्व भायाई 
सबधी ससुराई, दासाई परिजणो णेझ्नो ॥7१ 


मित्र वह है जो सदा हित की वात्त बत्ताता है और सदा हिंत ही करता है। 
समान आचार विचार वाले स्वजाति वग को ज्ञाति | माता पिता पुन श्रादि को 
निजक । भाई आदि को स्वजन । इवसुर आदि को सम्ब थी भौर दास झ्रादि को 
परिजन कहते हैं । 


भगवान्‌ महावीर का समवसरण--- 
मूलम--तेण कालेण तेण समएण समणे भगव महावीरे जाब 
समोसरिए । परिसा निग्गया। कूणिए राया जहा, तहा जियसत्तू 
निगच्छइ । निग्गच्छित्ता जाव पज्जुवासइ ॥ & ॥ 


छाया--तस्मिन काले तस्मिन समये श्रमणों भगवान महावीरों यावत समवसत । 
परिर्षा नगता । कूणिको राजा यथा, तथा जितशतुर्निगच्छति । निमत्य यावत 
पयु पास्‍्ते । 


चब्दाय--तेण कालेण तेण समएण--उस काल उस समय, समणे भगव महाथोरे 
जाब समोसरिए--भ्रमण भगवान महावीर यावत वाणिज्यग्राम में भ्राये, कूणिए 
राया जहा, तहा जियसत्तू निमच्छई-बूणिक राजा के समान जितशत्रु राजा भी 
पविक्‍ला निर्गच्छित्ता-निकलकर जाव--यावत पज्जुवासइ--भगवात्र के पास झाया 
और उसने भगवात महावीर की ब“दना तथा चरणसेवा वी । है 


भावाथ--उस समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम धर्मोपदश देत 
हुए बाणि'पग्राम नगर व बाहर दूतिपलाश चत्य म पंधार। परिपत बदन करन 
का निवना । कूणिक वे समान जितशत्रु राजा भी वमव के साथ मिक्‍ला प्रोर 
भगवान मसहावार की सवा म उपस्थित हुभा । 


$ माता वित पुत्राहिनिजप्र स्दजन पिवस्यश्रवाडि। 
सम्बंधों दजणुराहिसानि परिजया भय वा 
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टीौका--सूत्र मे परिषद्‌ (परिसा) शब्द दिया हुआ है उसका यह भाव है--परि- 
सर्वतोभावेन सीदम्ति--उपविशन्ति-गच्छन्ति वा जना यस्‍स्यां सा परिषतृ--सभा। 
श्र्थात्‌ जिस स्थान पर लोग विचार-विनिमय करने के लिए बैठते हैँ, उसका नाम 
परिपत्‌ है। यह तीन प्रकार की होती है-- 

१ ज्ञा परिपदू--निपुण, बुद्धि सपन्न, विचारशील, ग्रुण दोप को जानने वाली 
दीघंदर्शी एवं श्रौचित्यानुचित्य का विवेक करने वाली 'ज्ञा' परिषद्‌ होती है । 

२ अ्रज्ञा परिपदू--अज्ञानी किन्तु विनयशील तथा शिक्षा मानने में तत्पर 
जिज्ञासुओ की सभा, 'अज्ञा' परिपद्‌ होती है । 

३ दुविदग्वा परिपरु--मिथ्या अहड्भार से युक्त, तत्त्व वोध से रहित एव 
दुराग्रही व्यक्तियों की सभा 'दुविदग्धा' परिपद्‌ कही जाती है। 


आनन्द का भगवान के दशेनार्थ जाना--- 

मूलमू--तए णं॑ से आणंदे गहावई इमीसे कहाए लद्धट्टू समाणे “एवं 
खलु सम्ण जाबव विहरइ, त॑ महप्फलं, जाव गच्छासि णं + जाव पज्जु- 
वासामि” एवं संपेहेइ, संपेहित्ता प्हाए, सुद्धप्पा मंगलाईं वत्थाईं पवरपरि- 
हिए, श्रप्पमहग्घाभरणालंकिय सरीरे सयाशञ्रो गिहाश्रो पडिणिक्खमइ, 
पडिनिक्खमित्ता सकोरेण्ट मल्‍लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं मणुस्स घग्गुरा 
परिक्खित्ते पायविहारचारेणं वाणियग्गामं नयरं मज्कम मज्क्रेणं निग्गच्छइ, 
निग्गच्छित्ता जेणामेव दृइपलासे चेइए, जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छद, उवागच्छित्ता तिक्‍्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ, करेत्त 
वंदद नमंसइ जाव पज्जुवासइ ॥॥ १० ॥ 


छाया--ततः खलु स आनन्‍्दो गाथापतिरस्था कथायां लब्धार्थ: सन्‌, “एवं खलु 
श्रमणो यावद्‌ विहरति, तन्महत्‌ फलम्‌, गच्छामि खलु यावत्‌ पयु पासे” एवं सम्प्रेक्षते, 
सम्प्रेक्ष्य स्वातः, शुद्धप्रवेश्यानि माज्ल्याणि वस्त्राणि प्रवरपरिहित:, अल्पमहर्घाभरणा- 
लंकृतशरीरः स्वकात्‌ गृहात्‌ प्रतिनिष्क्रामति, प्रतिनिष्क्रम्य सकुरण्टमाल्यदास्ना छ्त्रेण 
स्रियमाणेन मनुष्यवागुरा परिक्षिप्त: पादविहारचारेण वाणिज्यग्रामं नगर॑ मध्य सध्येत 
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निमच्छति, निगत्य यनव दृतिपलाशचत्यम, यत्रव श्रमणों भगवान महावीरस्त 
चवोपागच्छति, उपागत्य प्रिकृत्व ग्रादक्षिण प्रदिक्षणा क्रोति, कृत्वा बद'ते ममस्पति, 
यावत पययु पास्ते । 


जशादाब--तए ण-तदन तर से--वह श्राणदे गाहावई--आनद गाथापति, इमी 
से कहाएं--इस कथा म लड़ट्ूं समाणें-लब्दायें हुआ--भ्रयात झ्रानद का भी यह वात 
हुआ कि एवं खलू समणे जाब विहर्‌इ--चम्पा क॑ बाहर दूतीपलाश उद्यान में श्रमण 
भगवान महावीर पधारे हैँ त महप्फल--महान्‌ फ्ल होगा यदि मैं जाव गच्छामिण-- 
यावत भगवान के दर्नन करने जाऊँ जाव--यावत पज्जुवासामि--भऔर उपासना कहें 
एवं सपहेइ--झ्ानद ने इस भाति विचार क्या सपहित्ता-विचार करके ण्हाए-- 
स्नान क्या सुद्धप्पा-बेसाइ मगलाइ वत्याइ-ओऔर युद्ध तथा सभा म भ्रवेश करने 
योग्य माज़लिक वस्त पवर परिहिए--भली भाति पहने भ्रप्पमह्घाभरणालकिय 
सरीरे-प्रौर अन्प कितु बहुमूल्य आभूषणो से शरीर को झालकत क्या। 
सयाझ्रो गिहाप्नो पडिनिव्खमइ--इस प्रकार सज्जित होकर वह अपने घर से निकला । 
पडिमिक्वर्मित्ता--निकल कर सकोरेंटमल्लदामेण छत्तेण घरिज्जमाणेण--वृ रण्ट पुष्पो 
की माला से युक्त छत्र धारण किय॑ भणुस्स बग्गुरा परिविखत्ते--मनुप्य समूह से 
घिरा हुआ पायविहारचारेण-पदल ही चलता हुआ वाणिय गाम नयर मज्झ 
मज्झेण निग्गच्छई--वाणिज्य ग्राम चेगर के बीच होता हुआ विकला, विग्मच्छित्ता-- 
निकल कर जेणामेव दुइपलासे चेइए--जहा दुतिपलाश चत्प था, जेणेव समणे भगव 
महाधीरे--जहा श्रमण भगवान महावीर विराजते थे। तेणेव उवागच्छइ-वहा 
आया उवागच्छित्ता-आकर, तिक्खुत्तो श्रायाहिण परयाहिण करेइ--तीन बार 
दाहिनी ओोर से प्रदक्षिणा की करेत्ता--भ्रदक्षिणा करके बदइ नमस्सइ--व दना की 
और नमस्कार किया । जाव--यावत पज्जुवासइ--पयु पासना की । 


आवाय--राजा आदि नगर के अमुख जनो को भगवान की वादना के लिए 
जाते दखकर आनद<द को चात हुआ कि महावीर स्वामी नगर के वाहर उद्यात मं 
ठहरे हुए हें। उसके मन म॑ विचार आया कि मुझे भी भगवान के दशनाथ जाना 
चाहिए और विधि पूवक उपासना करनी चाहिए इससे महान फ्ल की प्राप्ति 
हागी । यह विचार कर उसने स्नान क्या, युद्ध एवं समा म प्रवेश करने योग्य 
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मड्ल वस्त्र पहने, अल्प परन्तु बहुमूल्य आभूषणों द्वारा घरीर को विभूषित किया । 
इस भांति सुसज्जित होकर वह अपने घर से निकला । कोरट पुष्पो की माला से 
ग्रालंकृत छत्र धारण किया और जन समुदाय से घिरा हुआ, पैदल ही वाणिज्यग्राम 
नगर के वीचो-बीच होता हुम्रा, दुतिपलाण चैत्य मे जहाँ भगवान्‌ महावीर स्वामी 
विराजमान थे वहां पहुँचा । वहाँ जाकर भगवान्‌ महावीर की तीन बार प्रदक्षिणा 
की, वन्दना तया नमस्कार किया, यथाविधि पयु पासना की । 


दीका---मृत्र मे 'यावत्‌' जब्द से निम्नलिखित पाठ की ओर सकेत किया गया 
है--“समणं भगवं महावीर वंदासि नमंस्तासि सक्‍कारेमि सम्माणेमि कल्लाणं मंगलं 
देवयं चेंइय विणएणं * े 

भगवान्‌ की वन्दना करते समय उनकी इस प्रकार स्तुति की जाती है--आाप 
कल्याण करने से कल्याण रूप हूँ, दु खो श्रौर विध्तो को उपणमन करने से मज्भल 
रूप हैँ, तीन लोक के नाथ होने से श्राप आराध्य देव स्वरूप हैँ, विशिष्ट ज्ञानवान 
हूँ श्रथवा चित्तजुद्धि के हेतु होने से आप चेत्य-ज्ञान स्वरूप हैं। उचत चार पदो की 
व्याख्या राजप्रश्नीय सूत्रान्तगंत सूयभिदेव के वर्णन मे आचाये मलयगिरि ते निम्न 
प्रकार की है--“कल्लाणं मगल देवयं चेइयं पज्जुवासामि, कल्याणं--कल्याणकारि- 
त्वातू, मंगलं--द्रितोपशमकारित्वातू, देवताँं--देव॑ तअलोक्याधिपततित्वातू, चेत्य॑ं-- 
सुप्रशस्तमनोहेतुत्वात्‌ू पयु पासितुम्‌--सेवितुम्‌ ।” 


भगवान की धर्मकथा का वर्णन-- 


मूलमू--तए णं॑ समणे भगवं महावीरे आ्राणंदस्स गाहावइस्स, तीसे य 
मह॒इ-महालियाए परिसाए जाव धम्म कहा । परिसा पडिगया, राया य 
गश्नो ॥ ११॥ 


छाया--ततः खलु श्रमणो भगवान्‌ महावीर: आनन्‍्दाय गाथापतये तस्पां च 
महातिमह॒त्यांपरिषदि यावद्‌ धर्मकथा । परिषत्‌ प्रतिगता, राजा च गतः । 


शब्दाथं--तए णं--तदनन्तर, समणे भगवं सहावीरे--श्रमण भगवान्‌ महावीर ने 
श्राणंदस्स गराहावइस्स--श्रा नन्द गाथापति को, तीसे य मह॒इ महालियाए परिसाए--उस 
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महनीय परिपद्‌ मे, धम्म कहा--धमकथा कही, परिसा पडिगया--उपदेशानतर 
परिषद्‌ चली गई, राया ये गझ--राजा भी चला गया । 


भावाय--तद तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने आनद गाथापति तथा 
उस महती परिषद्‌ को धम उपदेश दिया । धम प्रवचन के पश्चात परिषद चली गई 
और जितशनु “राजा भी चला गया। 


टीका--इस सूत्र मे भगवान की धमकथा का उल्लेख किया गया है। भगवान 
महावीर ने आनद गाथापति श्र जितशत्रु राजा झ्रादि प्रधान पुस्षा की महासभा 
मे धमकथा की । उसका विस्तत वणन झौपपातिक सूत्र मे क्या गया है। 
भगवान ने सव प्रथम प्रास्तिक्वाद का निरूपण किया। जन दछ्चन के अपुसार 
लोक प्रलाक, जीव अजीव प्रुण्य पाप आाश्रद सवर निजरा बच झौर मोक्ष रूप 
पदार्थों का वास्तविक श्रस्तित्व है। जन श्वास्त्रा म इनका नय और प्रमाणो द्वारा 
निरूपण किया गया है। प्रत्येक पदाथ स्वकीय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की 
दष्टि से श्रस्ति अर्थात वियमान है और पर द्रव्य आदि की अपेक्षा से नारित भ्र्थात 
अविद्यमान है। इसका विस्तत वणन सप्तभद्ठी याय द्वारा क्या गया है। 
भगवान्‌ ने सम्यगू दशन सम्यग चान सम्यक चारित्र और तप का मोक्ष मांग के 
रूप म निरुपण किया है। साथ ही चार गतियो चार क्पाया चार सज्ञाओरं, पड 
जीवनीकाया तथा चार विक्थाग्र अ्रयात स्त्रीविकया भक्‍तचिक्था देशविकथा 
तथा राजविक्था का विस्तार पूवक वणन क्या गया है। इसके श्रतिरिक्त चार 
प्रकार की धम कथाओं का स्वरूप बताया गया है वे इस प्रकार हैं--आक्षेपणी, 
विक्षेपणी सवेगनी और तिर्वेदनी । उक्त चार धम्र कथाओ का श्रीठाणाज्ञ सूत्र मे 
विस्तार से प्रति पादन क्या गया है । 

घर्मोपदेश श्रवण के झ्नतर श्रानद की प्रतिक्षिय-- 

मूलम--तए ण से आाणदे गाहावई समणस्स भगवश्नो महावीरस्स झतिए 
धम्म सोच्चा निसम्म हहु-तुट्ठ जाब एव वयासी--सदृहामि ण॑, भते | 
णिग्गथ पावयण, पत्तियामि ण, भते | णिग्गथ पावयण, रोएमि ण॑, भते ! 
निरगथ पावयण, एवमेय, भेते ! तहमेय, भत्ते” अ्रवितहमेय, भरते 
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इच्छियमेयं, भंते ! पडिच्छियसेयं, भंते ! इच्छिय-पडिच्छियमेयं, भंते ! 
से जहेय॑ तुब्भे वयह्‌ त्ति कट्‌दु, जहा ण॑ देवाणुप्पियाणं अंतिए बहवे राईसर- 
तलवर-साडंबिय-कोड्स्विय-सेट्टि-सेणाचई सत्थवाहप्पभिइआ मुण्डा भवित्ता 
आगराशो अ्रणगारियं पव्वइया, नो खलु भ्रह॑ तहा संचाएसि मुंडे जाव 
पच्वइत्तए । श्र णं देवाणप्पियाणं अंतिए पंचाणुव्चइयं सत्त सिक्खावइय॑ 
दुवालसविहं गिहि धम्मं पडिवज्जिसासि । अहासुहं, देवाणुप्पिया ! सा 
पडिबंधं करेह ॥ १२ ॥। 


छाया--ततः खलु स श्रानन्दों गाथापतिः श्रमणस्य भगवत्तो महावीरस्य अ्रन्तिके 
धर्म श्रुत्वा निशम्य॒हृष्टस्तुष्टः यावदेवमवादीत्‌ू--श्रद्दधासि खलु भदन्त ! नैश्े- 
स्थ्य॑ प्रवचन, प्रत्येसि खलु भदन्‍त ! नैम्रेन्थ्यं प्रवचन, रोचते मे खलु भदन्त ! नैग्रे- 
न्थ्यं प्रवचचनम्‌ । एवमेतद्‌ भदन्त ! तथ्यसेतद्‌ भदन्त ! अवितथमेतद्‌ भवदन्‍्त ! 
इप्टमेतद्‌ भदन्त ! प्रतीष्टमेतद्‌ भदन्त ! इष्टप्रतीष्ठमेतद्‌ भदन्‍्त ! तद्‌ यर्थतद्‌ 
यूयं वदथेति कृत्वा, यथा खलु देवानुप्रियाणामन्तिके बहूवो राजेश्वर-तलवर-माड- 
स्विक-कोटुस्विक-श्रेष्ठि-सेनापति-सार्थवाह प्रभृूतयो मुण्डीभूषप आगाराद्‌ श्रनगारतां 
प्रत्नजिता:, नो खलु श्रह॑ तथा शक्‍्नोसि सुण्डो यावत्‌ प्रत्रजितुम्‌ ॥ अहं खलु देवानु- 
प्रियाणामन्तिके पञ्चाणुन्नतिक सप्तशिक्षात्रतिक॑ द्वादशचिधं गृहिधर्स प्रतिपत्स्ये । 
यथासुखं देवानुप्रिय ! सा प्रतिबन्ध॑ कुरु। 


शब्दार्थ--तए ण॑ से--तत्परचात्‌ आणंदे गाहावई समणस्स भगवश्रो महावीरस्स-- 
आनन्द गाथापति श्रमण भगवान्‌ महावीर के अ्रतिए--पास धम्मं--धर्म को सोच 
सुनकर निसम्म--हृदय मे धारण करके हट तुद्ठ जाव एवं वयासी--ह॒ृष्ट-तुष्ट 
यावत्‌ प्रसन्‍त होकर इस प्रकार बोला, सहृहामिण, भंते ! निःगंथं पावयणं-हे 
भगवन्‌ | में निर्गन्‍्थ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ, पत्तियामिणं भंते ! निग्गंथ॑ 
पावयणं--हे भगवन्‌ | निग्न॑न्थ प्रवचन पर में विश्वास करता हैं । रोयमिणं भंते! 
निणर्थ पावयणं--हे भगवन्‌ | निग्न॑न्‍््थ प्रवचन सुझे श्रच्छा लगता है। एवचमेय॑ 
भंते !-- है भगवन्‌ (सत्य का स्वरूप) ऐसा ही है, तहमेय॑ भंते! -भगवन्‌ ! यही तथ्य 
है, अवितहमेयं भते!->हे भगवन्‌ ! यह यथार्थ है। इच्छियमेयं भंते! हे भगवन ! 


च्चाज- 
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यह अभिलपणोय है पडिच्छिपमेय भते (--ह भगवन ! यह श्रभीप्सनीय है इच्छिय 
पडिच्छियमेय भते |--ह भगवन यह भ्रभिलपणीय तथा प्रमीप्सनीय है। से जहेंय 
तुब्भे वयह--यह प्रवचन ठीक वसा ही है जसा भाप ने कहा है। त्ति कटदु--अत 
जहाण देवाणुप्पियाण अतिए--जिस प्रकार देवानुप्रिय व पास बहवे राईसर-तलवर- 
मसाडबिए-कोडबिए-सेद्वि सेशावई सत्यवाह प॒र्चिदया-- बहुत से राणा ईश्वर-तल्वर- 
माइम्विक कौटुम्विक श्रेप्दी सनापति साथवाह्‌ झादि मुण्डा भविता--मुण्डित हाकर, 
भ्रगाराशरों श्रणणारिय पव्वइत्ता--घर छाडकर मुत्रि बने, नो खलु प्रह तहा सचाएमि 
मुण्डे जाबव पवइत्तए--म उस प्रकार भुण्डित यावत्‌ प्रत्नजित हाने मे समय नहीं हूैं। 
अह ण देवाणुप्पियाण झ्रतिए पचाणुव्यइय सत्त सिक्वावइय--मैं तो दवानुप्रिय वे पास 
पांच अणुश्नत श्रौर सात शिक्षात्रत इस प्रकार दुवालसबिह गिह घम्म--द्वादशविघ 
गहस्थ धम का पडिवज्जिसामि-स्वीकार करूगा | झ्रहासुह देवानुप्पिया--भगवान 
में कहा है देवाउुप्रिय / जस तुमको सुख हो वसे क्रो, मा पडिबध करेह--विलस्व 
मत करो । 


भावाय--तत्पश्चात झान द गाथापति श्री भगवान महावीर स्वामी क॑ पास 
धर्मोपदेश सुन कर हुप्ट-तुप्ट एवं प्रसन होकर इस प्रकार कहने लगा--भगवन 
में निग्र थ॒ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ. विश्वास करता हूँ वह मुझे अच्छा लगता 
है । भगवन्‌ ! यह ऐसा ही है जसा झापने कहा । निग्र -थ प्रवचन सत्य है, यवाथ है 
तथ्य है मुझे भ्रभीष्सित है तथा अभोप्रेत है। हू दवानुत्रिय | झ्रापव॑ पास जिस प्रकार 
राजा ईश्वर तल्वर माटम्बिक कौटुम्बिक-श्रेष्ठी सेवापति साथवाह मुण्टित हाकर--धर 
छांड कर मुनि बने हैं। क्तु में उस प्रकार मुण्डित एवं प्रव्नजित हाने मं समथ 
नही हूँ। ग्रत्त देवानुप्रिय ! म श्रापके पास पाच अपुब्रत और सात शिक्षाव्रत स्वरूप 
द्वादशविध गहस्थ घम को अद्भीकार करना चाहता हूँ । श्रानद गाथापति क इस 
प्रकार कहने पर भगवान महावीर न॑ उत्तर दिया--दवानुप्रिय ! जस तुम्ह सुख ही 
उस प्रकार करो विलम्ब मत करो | 


टीौक्‍ा--धम के दा रूप हैं श्रुतधम और चारित्रधम, श्रुत्धम का अथ है-घधम 
के स्वस्प का पान और उसम श्रद्धा / चारितघम कया अय है: सयम और तप । 
सयम द्वारा आत्मा को पाप अथवा अद्युभ धवत्तियों से बचाया जाता है और तप द्वारा 
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पूर्व सचित कर्मो अथवा अशुद्धि को दूर किया जाता है। मुनि पूर्ण सयम का पालन 
करता है और गृहस्थ श्राशिक रूप मे, आनन्द ने भगवान का प्रवचन सुनकर उसे 
अच्छी तरह समभा और दुृढ विश्वास जमाया। तदनन्तर अगले कदम के रूप में 
श्रावक के ब्रत अद्भीकार किये । उसने अपने विश्वास को जिन शब्दो द्वारा प्रकट 
किया है वह उसकी दृढ श्रद्धा को प्रकट करते हैं। इसी को जैन दर्शन में सम्यग- 
दर्शन कहा गया है जो कि मोक्ष मार्ग की आधार शिला है । 

भगवान्‌ ने आनन्द को सम्बोधित करते हुए देवानुप्रिय शब्द का प्रयोग किया है, 
इसी प्रकार आनन्द ने भी भगवान्‌ के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। इसका 
श्र्थ है, वह व्यक्ति जो देवताओं को भी प्रिय लगता है श्रर्थात्‌ जिसके जीवन के लिए 
देवता भी स्पृह्य करते हैं । 

राजा, ईश्वर आदि शब्द तत्कालीन सामाजिक एवं राजकीय प्रतिष्ठा के द्योतक 
हैं। इनका अर्थ परिशिष्ट मे देखे । 


आततन्द का ब्रतग्रहण--- 
प्रथम अहिसा व्रत 


मूलम---तए ण॑ं से श्राणंदे गाहवई समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अंतिए 
तप्पढसयाए थूलगं पाणाइवायं पच्चकक्‍्खाइ, जावज्जीबाए दुविहं तिविहेणं 
ने करेसि न कारवेसि, .सणसा वयसा कायसा ॥१३॥ 


छाया---ततः खलु स आनन्दों गाथापति: श्रमणस्य भगवतों सहवीरस्य अन्तिके 
तत्प्रथमतया स्थूलं प्राणातिपातं प्रत्याख्याति, यावज्जीवं द्विविधं त्रिविधेन न करोमि 
न कारयामि मनसा वचसा कायेत । 


शब्दा---तए णं--तदनन्तर से--उस आणदे गाहावई--आनन्‍्द गाथापति ने 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के अंतिए--पास में तप्पढमयाए--सरव्वप्रधान, थूलगं पाणाइ- 
वायं--स्थूलप्राणातिपात का, पच्चक्‍्खाइ--प्रत्याख्यान किया । जावज्जीवाए---समभस्त 
जीवन के लिए, दुविहं तिविहेणं-दो करण तीन योग से श्र्थात्‌ न करेमि--न 
कहूगा न कारवेसि--त कराऊँगा मणसा--मन से वयसा--वचन से कायसा--और 
काय से । 
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भावाय--इसके पश्चान प्रानद गराथापति ने श्रमण भगवान महावीर के पास 
अखिल ब्रतो में श्रेष्ठ प्रथम ब्रत के रूप भ स्थूल प्राणातिपात श्रर्थाति स्थूल हिंसा का 
दो कारण तीन योग से परित्याग क्या। उसने निश्चय किया कि यावज्जीवन 
मन वचन और दारीर से स्थूल प्राणातिपात न स्वय कझूगा झौर न दूसरा से 
कराऊँगा । 


टीका--दुविह तिविहेण--किसी काय या वस्तु वा परित्याग बई प्रकार से 
किया जाता है। कसी काय को हम स्वय नहीं करत क्रि'तु दूसरे से कराने या 
प्रय व्यक्ति हारा स्वय करने पर उसके अनुमोदन का त्याग नही बरत । इस दष्टि 
से जन धम मे ४६ भग श्रर्थात प्रकार बताये गय हैं। करना, कराना तथा अनुमोदन 
करना ये तीन कारण हैं ग्रोर मन, वचन तथा काय के रूप मे तीन याग हैं। सर्वोत्क्प्ट 
त्याग तीन करण तीन योग से हांता है, इसका भ्रथ है कसा काय को मन, वचन 
तथा काय से न स्वेय करना व दूसरे से कराना और न करने वाले का अनुमोदन 
करना । इस प्रकार का त्याग समस्त सासारिक प्रवत्तिया से निवत्त मुनि के लिए 
सम्भव है। त्याग की निम्नतम श्रेणी एक करण, एक योग है अर्थात अपने हाथ से 
स्वय न करता ! भय कोटिया इन दानो के मयवर्ती हैँ । श्रावक अपने ब्रतो को 
साधारणतया दा बरण तीन यांग से स्वीकार करता है श्रर्थात वह निश्चय करता 
है कि स्थूल हिसा श्रादि पाप कार्यो को मन बचप्र और काय के द्वारा म न स्वय 
क्रूगा और न दूसरे से कराऊगा | जहाँ त्तव अनुमोदन का प्रइन है उस छूट रहती 
है। ऊपराकत ४६ भग अथवा प्रकारा म भस्तुत भग का ४० वा स्थान है जा 
२३ पर्थात दा और तीन के श्रद्ू द्वारा प्रकट क्या जाता है। 

थूलग पाणाइवाय--जन धम्र मं जीवा का विभाजन दा श्रणियां मं किया गया 
है। साधारण कोड मकोोडा से नेकर मनुष्य पयत भा जीव रवच्छानुसार चल फिर 
या हिल सकते हैं उह तस कहा गया है। पथिवी जल अग्नि वायु तथा वनस्पत्ति 
केजीव स्थावर वह गग्रे हैं। स्थूल हिंसा से तात्पयय है--नस जीवा की हिंसा। 
आनद धावक न भगवान से यह ब्रत ग्रहण क्या कि निरपराधी चलने फि्रते वाले 
प्राणियां की मैं हिसा नही करूगा इसलिए उसने दो करण और तीन योग से माटी 
हिंसा का परित्याग क्या। श्रावक को स्थावर जीवा वी हिंसा का प्रूण स्पेण 
परित्याग नही हाता । मुनि को स्थावर तथा भस दोनो वी हिंसा का पृणतया 
परित्याग होता है । 
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द्वितीय सत्य ब्रत-- 
मूलम--तयाणंतर च णं॑ थूलगं मुसावायं पच्चक्खाइ, जावज्जीबाए 
दुविहं तिथिहेणं, न करेसि न कारवेसि, सणसा वयसा कायसा ॥१४॥ 


छाया--तदनन्तरं च खलु स्थूलक मृषावादं प्रत्याचष्टे, यावज्जीवं द्विविधं त्रिविधेन 
न करोपि, न कारयासि, सनसा, चचसा कायेन । 


शब्दाथें--तयाणंतरं च णं--और उसके अन्तर, थूलगं मुसावायं--स्थूल मृपा- 
वाद का, पच्चकक्‍्खाइ-प्रत्याख्यान किया, जावज्जीवाए--यावज्जीवन, दुबिहं तिवि- 
हेणं-दो करण तीन योग से, न करेसि--त्‌ करूँगा, न कारवेसि--न कराऊंंगा, 
सणसा--मन से, वयसा--वचन से, कायसा--शरीर से । 


भावार्थ--तदनन्तर आनन्द ने स्थूल मृषावाद का प्रत्याख्यान किया कि याव- 
ज्जीवन दो करण तीन योग से श्रर्थात्‌ मन वचन और काय से स्थल मृपावाद का 
प्रयोग न स्वयं करूँगा और न दूसरो से कराऊँगा । « 


तृतीय शअस्तेय न्त-- 
मूलमू--तयाणंतरं च णं थूलगं अदिण्णादाणं पच्चक्खाइ जावज्जीवाए 
दुविहं तिविहेणं, न करेमि न कारवेसि मणसा वयसा कायसा ॥१५॥ 


छाया--तदनन्तरं च खलु स्थूलक॑ अदत्तादानं प्रत्यास्याति यावज्जीवं द्विविधं 
त्रिविधेन न करोमि न कारयासि, सनसा वचसा कायेन ! 


बब्दार्थ--तयाणंतरं च ण॑--तदनन्तर, थूलगं श्रदिण्णादाणं--स्थुल भ्रदत्तदान का, 
पच्चक्खाइ--प्रत्याख्यान किया कि, जावज्जोबवाए--यावज्जीवन, दुबिहं तिविहेणं-- 
दो करण तीन योग से श्रर्थातू, सणसा--मन से, वबसा--वचन से, कायसा--और 
शरीर से, न करेमि--स्थूल चोरी न करूँगा, व कारवेमि--न कराऊँगा । 


भावार्थ--इसके बाद आनन्द ने स्थूल अ्रदत्तादान श्रर्थात्‌ चौय॑ का प्रत्याख्यान 
किया कि यावज्जीवन दो करण तीन योग से अर्थात्‌ मन से ववन्न से और काय से 
स्थूल चोरी न करूँगा और न कराऊंगा । 
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चबुय स्वदारसतोष बत-- 
मूलम--तयाणतर च ण सदारसतोसोए परिमाण करेइ, नानत्य एक्काएं 
सिवानदाए भारियाए, प्रवसेस सब्ब मेहुणविहि पच्चवखामि ॥१६॥ 


छापा--तदनतर च पलु स्वदारसत्तोषिके परिमाण क्रोति, ना“यत्न एक्स्पा 
लिवान'दाया भायया अवडोय सब मयुनविधि प्रत्याचले । 


शब्गय--तथयाणतर च ण--तदन-तर, सदारसंतोसोए--स्वदार सताप सम्ब"्धी 
भरत के सम्य वे मे पच्चवाइ--प्रत्यास्यान क्या । नानत्य एक्काएं सिवानदाए 
भारियाए--एक शिवानदा भाया के भ्रतिरिवत श्रवस्सेस--अवचिष्ट, सब्ब मेहुण 
विहि--सव प्रकार के मथुन सेवन का परच्चेखामि--प्रत्यास्यान करता हूँ। 


भावाय--तत्पश्चात आन द ने स्वदार स-तोष सम्बधी ब्रत को स्वीकार विया 
और यह मयादा स्वोकार की कि विवानदा नामक विवाहित पत्नी के अतिरित 
आयन मथुन सेवन का प्रत्याल्यान करता हू । 


टोका--प्रस्तुत प्रत मं योग और करण का उल्लेस नहाँ क्या गया । ग्रावह्यक 
सून मे केवल एक करण एक योग का उत्लेख है। इसका गशय हूँ श्रावक मर्यादित 
खेत से वाहर केवल काया से स्वयं मथुत्र सेवन का परित्याग करता है। गहरुथ 
जीवन म॑ स तान आदि का विवाह करना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार 
पशुपालन करने वाले के लिए उनका परस्पर सम्व थ कराना भी ग्रनिवाय हो जाता 
है। अभ्रत इसम दो करण और तीन योग न कहकर श्रावक को अपनी परिस्थिति 
एवं सामथ्य पर छोट दिया है । जो श्रावक घर के वाहर उत्तरदायित्व से निवत्त 
हो चुका है वह यथातबकित पूण ब्रह्मचय की ओर बढ सकता है । 

पज्चम इच्छा परिमाण ब्रत-- 

सूलम---तयाणतर च ण इच्छाविहिपरिमाण करेमा्णे हिरण्णसुबष्ण 
विहि परिमाण करेइ, सनतत्थ चर्डाह हिरण्णकीडीहि निहाण पउत्ताहि, 
चर्याह बृडढि पउत्ताहि, चर्डाह पच्चित्वर पउत्ताहि, अवसेस सब्व हिरण्ण 
सुवण्णविहि पच्चरखामि ॥१छा 
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तयाणंतरं च ण॑ चउप्पय विहि परिमाणं करेइ, नन्‍नत्थ चाह वर्एह 
दसगोसाहुस्सिएणं बएणं, अ्रवसेस सब्ब॑ं चउप्पयर्विहि पच्चक्‍्खामि ॥१८॥ 

तयाणंतरं च ण॑ खेत्त-वत्थु विहि परिमाणं करेह्ठ, नन्‍नत्थ पंचहि 
हलसह नियत्तण-सइएणं हलेणं अवसेस सब्व॑ खेत्तवत्थु र्विहि 
पच्चवखामि ॥१६॥ 

तयाणंतरं च णं सगडविहि परिमाण करेइ, नन्‍नत्थ पंचहि सगडसर्णह 
दिसायत्तिएह, पर्ज्चाह सगडसर्एाह संवाहणिए्ह, श्रवसेसं सब्धं सगडविह 
पच्चक्खामि ।॥२०॥। 

तयाणंतरं च णं वाहणविहि परिसाणं करेइ, नन्‍्तत्थ चर्डाहि वाहणेहि 
दिसायत्तिएहि, चर्डाह वाहणेहि संवाहणिएहि, श्रवसेसं सब्बं वाहणविहि 
पच्चक्खामि ॥२१।। 


छाया--तदनन्तरं च खलु इच्छाविधि परिमाण कुर्वेन्‌ हिरण्यसुवर्णविधि परिमाणं 
करोति । नान्‍्यत्र चतसुभ्यों हिरण्यकोटिम्यो निधानप्रयुकताभ्य:, चतसुभ्यों बद्धि- 
प्रयुक्‍ताभ्यय, चतसृभ्यः प्रविस्तरप्रयुक्ताभ्यः, अवशेष सर्व हिरण्यसुवर्णविधि 
प्रत्याचक्षे । 

तदनन्तरं च खलु चतुप्पदविधि परिमाणं करोति। नास्यत्र चतुर्भ्यों ब्रजेभ्यो 
दहगोसाहल्िकेण ब्रजेन, अवशेष सर्वम्‌ चतुष्पदविधि प्रत्याचक्षे । 

तदनस्तरं च खलु क्षेत्रवास्तुविधिपरिसाणं करोति। नान्‍्यन्न पण्चम्यों हल- 
शतेभ्यो निवर्तनशतिकेन हलेन, अवशेष॑ सर्व क्षेत्रवस्तुविधि प्रत्याचक्षे । 

तदनन्तरं च खलु शकटविधिपरिमाणं करोति । नास्यत्र पठुच+यः शकटशतेश्यो- 
दिग्यात्रिकेस्यः, पत्चभ्य: शकटशतेभ्यः सांवाहनिकेस्य:, श्रवश्ेष॑ सर्व शकटबिंधि 
प्रत्याचक्षे । 

तदनन्तरं च खलु वाहनविधिपरिसाणं करोति। नान्यन्न चतु्यों वाहनेभ्यो 


दिग्यात्रिकेम्यः, चतुर्भ्यो, बाहनेभ्य: संवाहनिकेभ्यः, श्रवद्येष॑ सर्व वाहनविधि 
प्रत्याचक्षे 


|] 


क्र डपफासकशद्ट-दुत्म 
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हघ्िप--लयाधवर च आ-दसके प्रादातू आनन्द ने इच्छाविट्िपरिमाणए 
करेमारे-टच्टा विधि का परिमाय करते (०, हिसण्यसुव्पविहिषपरिमाण--हिसप्व 
सुदरप विधि का परिमाए करेंइ-.किया कि, चर्वाहे हिरप्प कोडीहि निहानप्रउ- 

साहि-कोप में सब्चित चार काटि हिरन्‍्य सुबा चउहि बुदडि पठर्त्ताह--वृद्धि 

झयात्‌ व्यापार में लो चाए कांटि हिरप्य चर्डाह पवियर पठत्ताहि--प्रवि"त्तर 
अरयोत गूर एवं मृहातक्राण सम्दापी चार हिस्प्य कोटि के, नश्नाय--अतिरिवत, 
अवसेस--समम्त हिरण सुवशिहि-हिप्यन्सुबण संग्रह को, पच्चदखासि-- 
प्रयाख्यान करता हैं । 

तवाचवर चघ घ-इसके झतन्तेर चउप्पयविहि परिमाण--चतुप्दद विधि का 
परीमाय करेद-डिया कि दसपोसाहम्सिएण वएण चर्ाह बएहि-प्रत्वेढ मं दस 
हवा गोग्रों बाते चार प्रजों क, नन्नय-अर्तिक्वि श्रवमेस साव-म्राथ सब, 
च्प्पयविहिं पच्चाखासि--घतुरपद श्र्यात पप्तु सग्रह का प्रयास्यान करता हूँ । 

तयाएपतर च घ--इसके अ्रवतर खेत्त वयु विहि परिमाण--क्षैज-वास्तु विधि 
का परिमाण, करेइ-..क्या नियत्तण-सदएण हलेघ--सौ वीघा भूमि का एक हते 
ऐसे वर्चाह हलसर्णह-पाँच सौ दृ्तों के, नन्नाय--सिवा अवसेस>अन्य स्व 
सत्र खेसबायुविहि-टैव-बास्तुदिधि का पच्चक्लामि-अत्याख्यान करता हूँ। 

तवादसर च घ-.तदतन्तर संगडविहिपरिसाए करेइ--अक्ट विधि का परिमाष 
किठा क्रि पच्रहि सगड़ स्एहि दिसायत्तिएहि-पाच सो झकट विदा यात्रा दरवे 
बाते ओर पंच समड सएहि सवाहणिएहि--प्राच सो हला के, सनाय--निवा 
प्रवसेम---अय सख--सत्र खेंत्तवय्‌ दिहि--वेजन्वास्नुविधि का परच्चक्वासि-ः 
प्रयाब्यान कावा हूं । 

तथाधतर च॑ घ--चदनाठ” बाहणविहिपरिमाण--वाहने विधि का परिमाण 
क्रेद--किया चर्दाह बाह्पेहि दिसायत्तिएहि-चार वाहन यात्रा के, चर्डाहि वाहणेहि 
सवाहलिएहि-...चाए वाहन मात ढाने के नतत्य--सिद्रा अ्रदतेस सब्य-अब सब 
बाहपविहि--वाहन विधि का परच्चक्खामि-प्रत्याख्यान करता हैं 


| >.| 


मावाब--तैदनन्ता इन्ठाविधि को प्रिमाण करत हुए आनाद ने हिरण्य सुबाद 
(माने को सुद्रा) की मर्वाता की और नि*चय क्या कि कोष से निहित चार हिरप्य 
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कोटि, व्यापार मे प्रयुक्त चार हिरण्यकोटि और गृह तथा गृहोपकरण सम्बन्धी चा 
हिरण्यकोटि के, इस प्रकार वारह कोटि के अतिरिक्त हिरण्य सुवर्ण सग्रह करने व 
परित्याग करता हूँ । 


इसके पदचात्‌ चतुष्पद श्र्थात्‌ पशु सम्बन्धी मर्यादा की-्रत्येक मे दस हजा 
गौओो वाले ऐसे चार गोकुलो के सिवाय अच्य पशु सग्रह का प्रत्याख्यान किया । 


तदनन्तर क्षेत्रवास्तु का परिमाण किया और सौ बीघा भूमि का एक हल, इः 
प्रकार के पॉच सौ हलो के सिवाय शेप क्षेत्र वास्तु का प्रत्याख्यान किया । 


उसके पश्चात्‌ बेल गाडियो का परिमाण किया और पाँच सौ शकट यात्रा 
लिए और पाँच सौ शकट माल ढोने के रखे । इसके अ्रतिरिकत शअ्रन्य शकट रख 
का परित्याग किया । 


तदनच्तर वाहनो नौकाओ श्रर्थात्‌ जलयानो का परिमाण किया । चार माह 
ढोने की तथा चार यात्रा की नौकाओ के सिवाय अन्य नौकाशो के रखने का प्रत्या 
ख्यान किया । 


दीका--प्रस्तुत ब्रत का नाम इच्छाविधि परिमाण दिया गया है। इसका श्रश् 
है, कि सम्पत्ति सम्बन्धी इच्छा को मर्यादित करता । समाज, शान्ति व्यवस्था औः 
परस्पर शोपण को रोकने के लिए यह ब्रत श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। क्योकि इच्छाश्र 
की श्रनर्गल वृद्धिसे ही राष्ट्रो मे सच्चर्ष उत्पन्न होते हैं। इस ब्रत को परिय्रह 
परिमाण ब्रत भी कहा जाता है। इसका श्र्थ है--सम्पत्ति की मर्यादा । यह नाम 
सग्राह्म वस्तु की दृष्टि से है और इच्छाविधि के रूप उपयुक्त नाम सग्राहक वे 
मनोभावो की दृष्टि से है। जहाँ तक चारित्र का प्रश्न है इच्छा परिमाण अ्रधिव 
उपयुक्त है। इसका अर्थ है, सम्पत्ति रखना अपने आप मे बुरा नही है। एक 
व्यक्ति किसी सस्था का सचालक होने के नाते करोडो की सम्पत्ति रख सकता है । 
बुरा है उस सम्पत्ति के प्रति इच्छा या ममत्व का होना । 


प्रस्तुत सूत्र मे गो पद केवल गाय का वाचक नही है। घोड़े-बैल आदि अन्य 
पशु भी इसके अन्तगंत हैं। गाय की मुख्यता होने के कारण पश्चुधन का परिमाण 
उसी के द्वारा किया जाता है । 


३० उपामकट्चाज्न-सूतरम्‌ 
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आवद वे पास दस--दस हजार गौश्मा वाले चार बज थे । इसस चात हाता है 
मि तल्थावीत भारत से पणुधन सम्पत्ति का प्रमुस ब्रद्ध था। गाय दूध, दही झोर 
भी झ्रादि व रूप मे सात्विय' एप पौष्टिक माजन प्रदान करती थी श्रौर बल यात्रा 
एय परिवहन एय हि ये थाम झ्ात थे और व्यापार का मुस्य भझद्ध ये । इत 
दोनों 4 द्वारा सलानीन समाज स्वास्थ्य तया समद्धि प्राप्त करता था । 

पेत्तवायुल्‍नीत्र का प्रव है. संत ब्रयात सती परन बी भूमि । वत्थु हद 
वा सहदत रपातर वस्तु एये वास्तु दाना प्रकार से किया जाता है। वस्तु या 
श्रथ है वस्त्र पात्र टाय्या श्रादि प्रतिदिन वाम में श्रान वाव उपपरण झौर वास्तु 
का प्रथ है मकान श्रथया निवास । वास्तुसार ब्रादि स्थापत्य एवं धिप सम्य घी 
ग्राथा मं वास्तु हास्ट वा भ्रथ भवन किया गया है। प्रस्तुत सूत्र मे भी यही श्रथ 
विवक्षित है। श्रमयलव सूरिय क्षेत्र वा दवा वस्तु बताया है उसने हाट निम्न 
लिखित हैं--खेत्तयत्यु त्ति' इह क्षेत्रमेव यस्तु-मेत्रगस्तु ग्रयातरे तु क्षेत्र च वास्तु 
च॒ गह क्षेत्रवास्तु इति व्यात्यायत ।” श्रयति यहाँ क्षेत्र हा वस्तु है। किन्तु भ्राय 
ग्राथा मं इसकी व्याख्या क्षेत्र शौर वास्तु वे रूप मे की गई है । 

नियत्तण सइृएण प्रानाद न पाँच सौ हत भूमि का परिमाण किया । प्रष्येव 
हुत सी निवतना या बताया गया है। निवतन का श्रथ है हत चलात हुए ता 
का भुढना । इसी का घुमाव (पज्जायी धुमाह्ना) या सूट भा बहनते हैं श्रमयदव 
सूरि ने इसका स्वरूप नीचे लिसे झ्नुसार बताया है--नियत्तणसइएण, लि निवतनम 
भूमिपरिमाण विद्ेषो देश विशेष प्रसिद्ध ततो निवतनशत क्पणोयत्वेन यस्याह्ति 
तप्निवतनशत्तिक तेन । 

दिसायत्तिएहि--प्रस्तुत सूत्र म दा प्रकार की नौवाग्नों का वणन हैं। पहला 
प्रकार उन नौकाग्रो का है जा देश विदेश मयात्रा वे लिए बाम म झ्रातां थी। 
दूसरी व हैँ जा सामान ढाने के काम म झ्ाती थी । झानद जब एवं स्थल दाना 
मार्गा स व्यापार करता था । जत भाग के लिए उसके पास झाठ जहाज थे--चार 
यात्रा क लिए शौर चार माल ढाने के लिए। स्थल माग के लिए उसके पास एक 
हजार बलगाडिया थी--पाँच सौ यात्रा के लिए और पाँच सी माल ढाने वे विए 





$ निवतन--कराणा दशक वहा ॥ निवतन विशतिवा सख्य तेत्र चतुमिः्च भुजनियदम्‌ 
जीजावत्याम ॥ ६॥॥ 
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श्रावक के १२ ब्रतो मे पाचवा परिग्रह परिमाण ब्रत है और छठा दिल्ञा परि- 
माण | परिग्रह परिमाण में घनधान्य, पशु, खेत एवं अन्य वस्तुओं के स्वामित्व की 
मर्यादा की जाती है। छठे दिशा परिमाण ब्रत में खेती व्यापार आरादि के लिए 
क्षेत्र की मर्यादा की जाती है। वहाँ श्रावक यह निशरय करता है कि ऊपर नीचे 
तथा चारो दिश्ाओ्रो मे वह खेती उद्योग वाणिज्य एवं अन्य व्यवसाय के लिए 
निश्चित क्षेत्र मर्यादा का श्रतिक्रण नही करेगा | प्रस्तुत सूत्र मे छठा ब्रत पाचवे 
के ही श्रन्तगंत कर लिया गया है | 


सप्तम उपभोगपरिभोग परिसाण ब्रत-- 
(१) उद्द्रवणिका विधि--- 
मूलमू--तयाणंतरं च णं॑ उवभोगपरिभोग विहि पच्चक्‍्खाएमाणे, 
उललणिया विहिपरिमाणं करेइ । नन्‍नत्थ एगाए गंध-कासाईए, श्रवसेसं 
सव्ब॑ उललणियाविहि पच्चक्‍्खामसि ॥२२॥। 


छाया--तदनन्तरं च खलु उपभोगपरिभोगर्विधि प्रत्याचक्षाण: उद्द्रवणिका 
विधि परिमाण्णं करोति। नान्‍्यन्न एकस्या गंन्धकाषायिकाय्या:, अ्रवशेषं सर्वसद- 
द्रवणिकाविधि प्रत्याचक्षे । 


घब्दार्थं--तयाणंतरं च णं--इसके अ्रनन्तर आनन्द ने, उपभोगपरिभोगविहि--.. 
उपभोग परिभोग विधि का, पच्चकक्‍्खाएमाणे--अ्रत्याख्यान करते हुए, उल्लणिया 
विहिपरिसाणं करेइ--भीगे हुए शरीर को पोछने के काम आने वाले अगोछे आदि 
की मर्यादा निश्चित की, एगाए-.एक, गंधकासाईए--सुगन्धित एवं लाल श्रगोछे के 
नन्‍्तत्थ--सिवा, अ्रवसेसं सब्बं-अन्‍्य सव, उल्लणियार्विहि पच्चक्‍्खामि--..उद्द्रवणिका 
विधि-अ्रगोछे रखने का प्रत्याख्यान करता हूँ । 


भावाथ---इसके वाद आनन्द ने उपभोग परिभोग विधि का प्रत्याख्यान करते 
हुए उद्द्रवणिका-विधि का अर्थात्‌ स्वान के परचात्‌ भीगे शरीर को पोछने के काम 
में आने वाले अगोछे का परिमाण किया और गन्धकपाय नामक वस्त्र के अतिरिक्त 
अन्य सब का प्रत्याख्यान किया । 





इ्२ उपरासक्टशाड-यूत्रम 
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टोका-+उवभोग परिभोग विहि--भाजन, प्रान विलेपन श्रादि से सम्बधध 
रखने वाली जा वस्तुएं बचल एक बार काम म श्राती हैं, उह उपभाग कहा जाता 
हैप्लौर वस्त्र, पात्र, शय्या आदि जो वस्तुएँ वार २ काम झाती हैं उहे परिमाग 
कहा जाता है। इसके विपरीत कही २ एक वार काम में आने वालो वस्तुझ्ना का 
परिभाग श्लौर अनेक वार काम म आने वाली वस्तुझआ को उपभांग कहां गया है । 
प्रस्तुत ब्त में इन्ही की मर्थादा विहित है। इसके लिए २६ वस्तुएं गिनाई गई हैं। 
अमयदव सूरि से उपभाग परिमाग की निम्न विखित व्याख्या की है--उवभोग परिभोग 
लि--उपभुज्यते पीन पुयेन से-यत इत्युपनोगो भवनवसनवनितादि ! परिभुज्यत 
इति परिमोग शभ्राह्मरकुसुमविलेपनादि ॥ ब्यत्ययों वा व्यारयेय इति । 

उल्लणिपाविहि--यह इन्द ४, या 3 धातु से वना है। रू, का अ्रथ है--गीवा 
बरना उसके साथ उत उपसग लगाने से गोलेपन को हटाया अथ हो जाता है ! 
“ु घातु का ब्रथ है हटावा या छोनता । इसी से लूपण लूपक आदि शब्द बनते हैं । 
इस पर वृत्तिकार के नीचे लिसे शब्द हें--.उल्लणियत्ति-स्नान जलाद'रीरस्प जल 
लूपणवश्त्रम 7” श्रथात स्तान के थश्चात्‌ गीले शरीर को पौंछने वाला तीलिया । 


(२) दतघावन विधि-- 

मूज--तयाणतर चर ण दतवण बिहि परिमाण करेइ। तन्नत्य एगेण 
अत्ललट्टी सहुएण, अवसेस दत्तवर्णर्विहि पच्चकखामि ॥२३॥ 

छावा“--तदन'तर च खलु दतधावन विधि परिमाण क्रोति॥ नायनकस्मादा 
द्रमधुयध्टया , अवशेष दतधावनविधि प्रत्याचक्षे ॥ ध् 

जब्दाय---तयाणतर चे ण-..इसके झअनातर दतवणविहिपरिमाण--दन्तधावाविधि 
का परिमाण--करेइ--क्यि। एग्रेय--एक अल्ल लट्टीमहुएण--आद्व अयथर्ति हरा 
मधुयप्टि--मुवहटी क्‌ नन्नत्य--अतिरिक्त अवसेस सब्व-भय सब दत्तवणविहि 
पच्चवामि--दतंघावना का प्रत्याख्यान करता हूँ । 

भदाध--इसके पदचात आन ने दन घावन विधि का परिमाण क्या और एक 
हरी मधुयप्टि श्रयोत मुलहटी के अतिरिक्त आय दतुझ्नन का श्रत्यास्यान क्या । 





दानून--गहस्था को दानून करन का निषध नहा इसकी मयाटा ही है मयाटा के अतिरिक्त 
आय किसी का प्रयाग न करे । 


प्रथम अध्ययन ३३ 
(३) फलचिघधि-- 
मूलम्‌ू--तयाणंतरं च॒ णं॑ फलविहि परिसाणं करेह्ठ । नज्नत्थ एगेणं 
खीरासलएणं, अ्रवसेस फलवविहि पच्चक्खामि ॥२४॥ 


छाया--तदननन्‍्तरं च खलु फलविधिपरिसाणं करोति । नान्यत्रेकस्मात्‌ क्षीरामल- 
काद, अवद्येषं फलविधि प्रत्याचक्षे । 


ब़्दार्थ--तयाणंतरं च णं--इसके श्रनन्तर फलविहिपरिमार्ण करेइ--फलविधि 
का परिमाण किया, एगेणं--एक खीरामलएणं--क्षीरामलक अश्रर्थात्‌ दृधिया मीठे 
ग्रमलक के नन्‍नत्थ---अतिरिक्त अवसेसं--अच्य सब फलविहि पच्चक्‍्खासि--फलो 
का प्रत्याख्यात करता हू । 


भावार्थ--ईसके पश्चात्‌ फलविधि का परिमाण किया और क्षीरामलक-- 
टूधिया आँवले के अ्रतिरिक्त अन्य सब फलो का प्रत्याख्यान किया । 


टोका--क्षीरामलक शब्द का श्रथ्थ है दूधिया ऑॉवला, जिसमें गुठली नही पडी 
है। प्राचीन समय में इसका प्रयोग सिर एवं श्राँखे आदि धोने के लिए किया 
जाता था । 


(४) शअ्रभ्यद्धन विधि-- 
मूलम--तयाणंतरं च णं अब्भंगणविहिपरिसाणं करेइ। नन्‍नत्थ संय- 
पागसहस्सपार्गोह तेल्लेंहि अवसेसं श्रबव्भंगणविहि पच्चक्खामि ॥२५॥ 


छाया--तदनन्तरं च खलु श्रभ्यद्धनविधि परिमाण करोति । _नान्‍्यत्र झतपाक- 
सहस्रपाकाम्यां तेलाभ्यामवशेषमम्यंगनविधि प्रत्याचक्षे । 


बब्दार्थ--तयाणंतरं च णं--इसके अनन्‍्तर, अब्भंगणविहिपरिसाणं करेइ--अ्रभ्य- 
ज़ुन अर्थात्‌ मालिश करने के तेल श्रादि वस्तुओं का परिमाण निरिचत किया, 
सयपाग सहस्सपार्गोह तेल्लेहि--शत्पाक और सहस्रपाक तेलो के, नन्‍नत्थ--अतिरिक्त 
अवसेसं--अन्य सब, अब्भंगणविहि पच्चक्‍्खासि--मालिश के तेलो का प्रत्या- 
ख्यान करता हैँ । 


३४ उपासक्टयाद्ध-सूत्रम 
का अर अप अप न फल फंड कक फेज कर फीड फेज कक कक के कक लक 
भावाय--तत्पश्चात अभ्यद्भनविधि झर्थात मालिश के काम म झ्ाने वाले तेला 
का परिमाण कया और घतपाक तथा सह्रपाक नामक तत्रो को छोडकर प्रन्य 
सत्र मालिय के तेला का भ्रत्यास्यान बरता हू । 


टोक्ष-प्तयपाग सहस्सपागेह--इस पर वत्तिकार के निम्नलिखित शब्द हैं- 
द्रब्यणतस्य सतक क्वायरतेन सह यत्पच्यते कार्पापणलातेन वा तच्छतपाक्म, एवं सह 
स्रपाक्मपि | श्रर्यात जिस तल को सौ वस्तुग्ना के साथ सो वार पकाया जाता है 
अ्रथवा जिसका मुल्य सो कापापण है उसे हानपाक कहते हैं इसो प्रकार सहस्रपाव 
भी समझ लेया चाहिए । 


(५) उद् तनविधि-- 
मूसम+तयाणतर चू ण उब्वद्रृणविहिपरिमाण करेइ ? नत्त्य एग्रेण 
सुरहिणा गधघट्टएण, भ्रवसेस उब्बट्रणविहिं पच्चलखामि ॥२६॥ 


छाया--तदन-तर च खलु उद्धवतनविधि परिमाण करांति। नाययत्रक्स्मात्सुर- 
भेगघाट्टकाद, भ्रवशेपमुद्रतनविधि प्रत्याचले । 


हादाय--इसक॑ ग्रनःतर उब्वट्ृणविहिपरिमाण---उद्घतनविधि भ्रथात उबटय का 
परिमाण करेइ-क्या । एगेण--एक सुरहिणा गधट्वएण--सुर्गाधित गयधयाटक 
(पीठी) के ननत्य-अतिरिक्त अवसेस--भ्रय सव उब्बट्टणविहि--उद्धतन विधि 
अथात उबटनों का पच्चक्‍्वामि--प्रत्यास्यान करता हूँ । 


भावाथ--तदन'तर उदटना का परिमाण क्या झौर एक मेहर आदि के ग्राटे से 
बने हुए सुगाधित उबटन के अतिरिक्त अय सब उबटना का थ्रत्यास्यान क्या । 


टोका--शधट्वएण इस पर निम्नलिखित वत्ति है--“गधट्टएण त्ति गाध द्रव्याणा 
सुत्पलकुष्टादिना अटूझ्रो त्ति चूण मोधूम चूण वा ग घयुक्त तस्माल ।/ अर्थात नील 
कमल वुष्ट आदि झौषधियां क॑ चूण अ्रथवा गेहूं क॑ झ्ाढे से बने हुए ग्राययुक्‍त 
उबटन के अतिरिक्त झय सव प्रकार के उवटना का त्याग क्या | 


प्रथम श्रध्ययन श्ष 
५.8. कआत 3 /कत  & की फत &./ अत 0. चता 8. 0... हय 0... ७... कय ७... आय 0... कतयय 0. घय 8. कतय .&..2 ता 7५.2... कछ .&../ध चघ ५.&./ कया 8. चय &.../ जे 


(६) स्नानविधि-- 
मूलमू--तयाणंतरं च णं सज्जणविहि परिमाणं करेइ । नज्नत्थ श्रद्व॒हि 
उट्टिएहि उदगस्स घड़ोंहि, श्रवसेस मज्जणर्विहि पच्चक्‍्खासि ॥२७॥। 


छाया--तदनन्तर च खलु सज्जनविधिपरिमाणं करोति । नास्यन्राष्टभ्य औष्टि- 
केभ्य उदकस्य घटेस्यः, अवसेसं सज्जनविधि प्रत्याचक्षे । 


शब्दाथें--तयाणंतरं च णं--इसके अनन्तर, मज्जनविहिपरिसाणं--मज्जनविधि 
अर्थात्‌ स्नान के लिए पानी का परिमाण करेइ--किया उदकस्स--जल के श्रट्टाह 
उद्ठवि्एहि--श्राठ औष्ट्रिक घडी के नन्नत्थ--अ्रतिरिक्त, अवसेसं--अ्न्य सव मज्जण- 
विहि--स्तान के लिए पानी का, पच्चक्‍्खामि--प्रत्याख्यान करता हूँ । 


भावा्थं--इसके अन्तर स्तान जल का परिमाण किया और पानी से भरे हुए 
झ्राठ श्रौष्ट्रिक घडो के अतिरिक्त शेष जलो के उपयोग का प्रत्याख्यान किया । 


टीका--श्रौष्ट्रिक का अर्थ है ऊंट के आकार का पात्र श्र्थात्‌ जिसका मुह 
सकरा, गर्दन लम्बी और पेट बडा हो । प्रतीत होता है, उस समय बडे लोटे 
(गड्भासागर) के रूप मे इस प्रकार का बतेच काम में जाया जाता था। आनन्द ने 
स्तान के लिए इस प्रकार के आठ कलश पानी की मर्यादा की, अर्थात्‌ इससे 
अधिक पान्ती के कलश नहाने के लिए उपयोग नहीं करूँगा । 


(७) वस्त्रविधि-- 


मूलमू--तयाणंतरं च ण॑ वत्थविषहि परिसाणं करेइ। नन्‍्नत्थ एगेणं 
खोमजुयलेणं, अ्रवसेस वत्थविहि पच्चक्खामि ॥२८॥। 


न्‍ 


छाया--तदनन्तरं च खलु वस्त्रविधि परिसाणं करोति। नाम्यज्रेकस्मात क्षौस- 
युगलादु, अवशेष वस्त्रविधि प्रत्याचक्षे । 


शब्दार्थ--तयाणंतरं च ण--इसके अनन्तर, वत्थविहिपरिमाणं---वस्त्र विधि का 
परिमाण करेइ--किया एगेणं--एक खोमजुयलेणं--क्षोमयुगल अर्थात्‌ श्रलसी या 


इष उपासक्टचाद्ध-सूत्रम 
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भावाय--पंदन तर प्राभरणविधि का भ्रत्याख्यान किया शोर स्वण कुण्डल तथा 
अपन नाम वाली मुद्रा (अगुठी) के अतिरिक्त भ्रय सब आभूषणा का प्रत्या- 
स्थान किया । 


डोक्ा--मट्ठकण्णेज्जएहि--मप्ट का श्रय है-णुद्ध साने के बने हुए बिना चित्र के । 
वत्तिकार वे शाद निम्न लिखित हैं-मप्टाम्यामचित्रवदम्या क्णमररणविश्षाम्याम । 
(११) धूपविधि-- 

मूलम->्तयाणतर च ण धृवणविहि परिमाण करेइ। ननत्थ झगरु 
तुरुवक धृवमादिएहे, अवसेस धृवणविहि पच्चरखामि ॥३५॥ 


छाया--तदनातर च खलु धूपनविधि परिमाण करोति। ना यत्रागुरुतुरुष्क 
धूपादिके मय , प्रवनेष धृूपनविधि प्रत्यास्यामि । 


चादाय--तयाणतर च ण-इसक अनतर धूवणविहि परिमाण करेइ--धूप 
विधि का परिमाण क्या झौर मन्नत्य अ्गुरु तुरुषक घृूवमाइएहिं-अगुर, लोबाब 
एवं धूप आदि के सिवा अवसेस-श्रय सब धूवणविहि--धूपनीय वस्तुओं कय 
पच्चक्खामि-:प्र त्यास्यान करता हूँ । 

भावाय--इसके पश्चात धूपन विधि का परिम्ाण क्या और अग्रुर लोवबान 
धूप आदि के ग्रतिरिक्त भ्र य धूप के काम आने वाली वस्तुओ का परित्याग किया । 


(१२) भोजन विधि-- 

मूलम--तयाणतर च ण भोयणविहि परिमाण करेमाणे, पेज्जविहि 
परिमाण करेइड । नन्नत्थ एयाए कट्॒पेज्जाए, श्रवस्ेस पेज्जविहि पच्च- 
बखामि ॥३६॥ 


छापा--तदतर च खलु भोजन विधि परिसाण कुवन पेयविधिपरिमाण करोतिं । 
सान्यजक्स्या काष्ठपयाया अवश्ञेप पेयविधि प्रत्याचक्षे 


जाइथ--तयाणतर च ण--इसके अनन्तर भोयणविहिपरिमाण--भोजनविधि 
का परिमाण क्रेमाणे--करत हुए पेज्जविहिपरिमाण--प्रय वस्तुझा का परिमाण 


प्रथम अध्ययन ३६ 
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करेइ--किया । एगाए--एक कट्ठपेज्जाए-मूंग तथा थी में भ्रुने हुए चावल 
आदि से बने पेय-विशेष के नन्‍नत्थ--अतिरिक्‍त, अवसेसं-अन्य सब पेज्जविहि--पेय 
पदार्थों का, पच्चकखामि--प्रत्यास्यान करता हू । 


भावाथे---इसके पश्चात्‌ भोजनविधि का परिमाण करते हुए सर्वे प्रथम पेय वस्तुझरो 
का परिमाण किया और मूग अ्रथवा चावलो से बने हुए तत्कालीन एक पेयविशेष के 
अतिरिक्त अन्य पेय पदार्थों का प्रत्याख्यातन किया । 


टीका--कट्ठपेज्जाएं इस पर वृत्तिकार के निम्नलिखित शब्द हैँ--मुद्गादियूषों 
घृत तलिततण्डुल पेया वा श्रर्थात्‌ मूग श्रादि का पानी अथवा घी मे तले हुए 
चावलो द्वारा बनाया गया सूप, कही कही काणष्ठपेय का श्रर्थ कॉजी किया गया है। 
आयुर्वेद मे त्िफला आदि के काढे को भी काष्ठपेय कहते हैं । 


(१३) भक्ष्यविधि-- 


मूलमू--तयाणंतरं च ण॑ भक्खविहि परिमाणं करेइ । नन्नत्थ एगेहि घय 
पुण्णेहि खण्डखज्जएहि वा, अवसेसं भवखविहि पच्चक्खामि ॥३०॥ 


छाया--तदनन्तरं च खलु भक्ष्यविधिपरिमाणं करोति। नान्यत्रेकेस्यः घृतपूर्णेम्यः 
खण्डखा्ेभ्यो वा, अ्रवशेष॑ भध्ष्यविधि प्रत्याचक्षे । 


इब्दार्थ--तयाणंतरं च णं--इसके अनन्तर, भक्‍खविहिपरिसाणं--भध्ष्यविधि 
अर्थात्‌ पकक्‍वान्नो का परिमाण करेइ--किया, एगेहि--एक घयएुण्णेहि खड 
खज्जएहि--वेवर तथा खाजे के नन्नत्थ--अतिरिक्त, अ्रवसेसं--अन्य सब भक्‍ख- 
विंह पच्चक्खामि--भक्ष्यविधि का प्रत्याख्यान करता हूँ । 


भावा्थ--इसके वाद भव्ष्यविधि शर्थात्‌ पक्‍वान्ो का परिमाण किया और घेवर 
तथा खाजे के अतिरिक्त शअ्रन्य पकवानो का प्रत्यास्यान किया । 


॥।॒ 


(१४) ओदन विधि--- 
मूलमू--तयाणंतरं च ण॑ श्रोयणविहिपरिसाणं करेइ नन्‍नत्थ कलमसालि 
ग्रोयणेणं, अचसेस श्रोयणरवरिहि पच्चक्‍्खासि ॥॥३ १॥ 





शेर उपासकतयाद्ध-सूत्रम 


बल अत 
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भावाय--तंदनन्तर आमरणविधि का प्रत्याख्यान क्या शोर स्वण कुण्टल तथा 
अपने नाम वाली मुद्रा (श्रगूढठी) के श्रतिरिक्त श्राय सब ग्राभूषणों का प्रत्या- 
ख्यान क्या | 


टोका--मट्ठुकण्णेज्नएहि--मप्ट का झ्रय है-गुद्ध सोने के बने हुए विना चित्र के । 
वत्तिबार के खाद निम्न लिखित हैं-म्रष्टाम्यामचित्रवदम्या कर्णामरणविश्वेषाम्याम । 
(११) धृपविधि--- 
मुलम-“तयाणतर च ण धृूवणविहि परिमाण करेइ। ननत्य अगरु 
तुरुकक धूवमादिएहि, अवसेस धूवणविहि पच्चयखामि ॥३५॥ 


छापा--तदनातर च खलु घूपनविधि परिमाण करोति। नायनागुरुतुरुष्क 
घूपादिकेम्य , अ्रवरोप धूपनविधि प्रत्यास्यामि । 


चटाब->तेयाणतर च ण-“इसके अनातर घूवणविहि परिमाण करेइ--घूप 
विधि का परिमाण किया ओर नक्नत्य अ्गुरु तुरुकक घूवमाइएहि-अगरुम, लोबाव 
एवं धूप ग्रादि क सिवा झवसेस--भ्रय सब धूवणविहि--धुपनीय वस्तुओ का 
पच्चक्खामि-पभ्रत्यास्यान करता हूँ 


भावाय--इसके पदचात घूपन विधि का परिमाण क्या ओर अग्रुर लोवान 
घूप आदि के अ्रतिरिकत अर य धूप क काम आने वाली वस्नुओ का परित्याग किया । 
(१२) भोजन विधि-- 

मूलम--तथाणतर च ण भोयणविहिं परिमाण करेमाणे, पेज्जविहि 
परिमाण करेइ । नज्त्य एगाए क्ट्वपेज्जाए, श्रवसेस पेज्जविहि पच्च- 
वखामि ॥३६॥ 


छाया--तदतर च खलु भोजन विधि परिमाण कुवन पेयविधिपरिमाण करोति + 
नायनकस्या काष्ठपेयाया अवशेष पेयविधि प्रत्याचक्षे । 


चातठाय--तयाणत्र च ण-इसके अनन्तर भोयणविहिपरिमाण--भांजनविधि 
का परिमाण करेमाणे--करत हुए वेज्नविहिपरिसाण-पंय वस्तुओ्रो का परिमाण 
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करेइ--किया । एगाए--एक कहट्ठपेज्जाए--मूंग तथा घी में भुने हुए चावल 
आदि से वने पेय-विशेष के नन्‍नत्थ--अ्रतिरिवत, अ्रवसेसं--अन्य सब पेज्जविहि--पेय 
पदार्थों का, पच्चक्खामि--प्रत्याख्यान करता हू । 


] 
भावार्थ--इसके पश्चात्‌ भोजनविधि का परिमाण करते हुए सर्व प्रथम पेय वस्तुओं 
का परिमाण किया और मूंग भ्रथवा चावलों से बने हुए तत्कालीन एक पेयविशेष के 
अतिरिक्‍त अन्य पेय पदार्थों का प्रत्याख्यान किया । 


टीका--कट्टपेज्जाए इस पर वृत्तिकार के निम्नलिखित शब्द हैँ--मुद्गादियूषो 
घृत तलिततण्डुल पेया वा श्रर्थात्‌ मूग झादि का पानी श्रथवा घी मे तले हुए 
चावलों द्वारा बनाया गया सूप, कही कही काष्ठपेय का श्र्थ कॉजी किया गया है। 
आयुर्वेद में त्रिफला आदि के काढे को भी काष्ठपेय कहते हैं । 


(१३) भधक्ष्यविधि-- 


मूलमू--तथाणंतरं च णं भक्‍्खविहि परिमाणं करेइ । नन्नत्थ एगेहिं घय 
पुण्णेहि खण्डखज्जएहि वा, अश्रवसेसं भक्खविहि पच्चक्‍्खामि ॥३०॥। 


छाया---तदनन्तरं च खलु भक्ष्यविधिपरिमाण करोति।। नान्यत्रेकेम्यः घृतपूर्णेम्यः 
खण्डखा्येभ्यो वा, अवशेष भक्ष्यविधि प्रत्याचक्षे । 


शब्दा्थं--तयाणंतरं च णं--इसके अनन्तर, भक्‍खविहिपरिमाण---भक्ष्यलिधि 
अर्थात्‌ पकक्‍वान्नों का परिमाण करेइ-किया, एगेहि--एक घयएुण्णेहि खंड 
खज्जएहि--वेवर तथा खाजे के नन्नत्थ--अतिरिक्त, अवसेसं--अन्य सब भकक्‍ख- 
विंहि पच्चक्‍्खामि--भक्ष्यविधि का प्रत्याख्यान करता हूँ । 


भावाथथं---इसके वाद भव्यविधि श्रर्थात्‌ पक्‍वान्नो का परिमाण किया और घेवर 
तथा खाजे के श्रतिरिक्त अन्य पकक्‍वानो का प्रत्यास्यान किया । 


4 


(१४) ओदन विधि-- 
मूलमू--तयाणंतर च ण॑ श्रोयणविहिपरिसाणं करेइ नन्‍नत्थ कलमसालि 
ओोयणेणं, अचसेसं श्रोयणविहि पच्चकरखामसि ॥३१॥ 





ड्रेद उपासक्दआझाजु-सूच्रम 





या फेक कर अर कस अप कप 


भावाय--तदनन्तर आमरणविधि का ग्रत्यास्याव किया श्रौर स्वण कुण्दल तथा 
अपन नाम वाली मुद्रा (अगूढी) के अतिरिक्त अय सब आभूषणों का प्रत्या- 
स्यान किया | 


टीका--मट्ठकण्णेज्जएहि--मप्ट का अथ है-पुद्ध सोने के वन हुए बिना चिन के । 
वत्तिकार के शद निम्न लिखित हैँ-मप्टास्यामचित्रवदम्या कर्णामरणविद्येपाभ्याम । 


(११) धृषविधि-- 


मुलम--तयाणतर च ण धृवणविहि परिमाण करेइ । ननत्य अगरु 
तुरुकक धृवमादिएहि, अवसेस घृवणविहि पच्चक्‍्खामि ॥३५॥ 


छाया--तदन तर च खलु धूपनविधि परिमाण करोति। नायनागुरतुरुष्क- 
धूपादिकेम्य , अवशेष धूपनर्विधि प्रत्पास्यामि । 


चटाथ--तयाणतर च ण--इसके अ्नतर धूवणविहि परिमाण करेइ-घूप 
विधि का परिमाण क्या ओर मन्नत्थ अगुरु तुरुवक धृवमाइएहि--भगुरु, लाबान 
एवं धूप झ्रादि के सिवा अ्रवेसेस-श्र यु सब धूवणविहि--धूूपनीय वस्तुझो का 
पच्चक्खामि-:प्र त्यास्यान करता हूँ । 


भावाथ--इसके परचात धूपन विधि का परिमाण कया और अग्रुर, लोवान, 

धूप आदि के अतिरिक्त भ्र य धूप के काम आने वाली वस्तुओं का परित्याग किया | 
(१२) भोजन विधि--- 

मूलम--तयाणतर च ण भोयणविहि परिम्राण करेमाणे, पेज्जविहि 
परिमाण करेइ । नन्नत्थ एगाए कट्ठपेज्जाए, श्रवसेस पेज्जविहि पच्च- 
वखामि ॥३६॥॥ 

छाया--तदतर च सलु भोजन विधि परिमाण कुबन वेमविधिपरिमाण करोति । 
नायत्रक्स्या काप्ठपेयाया श्रवरोप पेयविधि प्रत्याचकषे ॥ 


चम्यध--तयाणतर च ण-इसनवे अनन्तर भोगणविहिपरिमाण--भाजपविधि 
वा परिमाण फरेमाणें--करत हुए पेज्जविहिपरिमाण--पय वस्तुप्रा बा परिमाण 
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करेइ--किया । एगाए--एक कट्ठपेज्जाए-मूग तथा घी में भुने हुए चावल 
ग्रादि से बने पेय-विशेष के ननन्‍नत्थ--अतिरिक्‍त, अवसेसं--अन्य सब पेज्जविहि--पेय 
पदार्थों का, पच्चक्खामि--प्रत्याख्यान करता हू । 


भावार्थ--इसके पश्चात्‌ भोजनविधि का परिमाण करते हुए सर्व प्रथम पेय वस्तुओं 
का परिमाण किया और मू ग अथवा चावलो से बने हुए तत्कालीन एक पेयविशेष के 
अतिरिक्त अन्य पेय पदार्थों का प्रत्यास्यान किया । 


टीका--केट्ठपेज्जाए इस पर वृत्तिकार के निम्नलिखित शब्द हे--मुद्गादियू षो 
घृत तलिततण्डुल पेया वा श्रर्थात्‌ मूंग आदि का पानी श्रथवा घी मे तले हुए 
चावलो द्वारा बनाया गया सूप, कही कही काष्ठपेय का अर्थ कॉजी किया गया है। 
आयुर्वेद मे त्रिफला झ्रादि के काढे को भी काष्ठपेय कहते हैं । 


(१३) भक्ष्यविधि-- 
मूलमू---तयाणंतर च णं भकक्‍्खबविहि परिमाणं करेइ । ननज्नत्थ एगेहि घय 
पुण्णेह खण्डखज्जर्एह वा, अवसेसं भक्‍्खविहिं पच्चवखासि ॥३०॥। 


छाया--तदनन्तरं च खलु भध््यविधिपरिमाणं करोति। नान्यत्रेकेस्यः घृतपुर्णेम्य: 
खण्डखा्ेभ्यो वा, अवद्येष॑ भध्ष्यविधि प्रत्याचक्षे । 


शब्दार्थ--तयाणंतरं च ण॑--इसके अनन्तर, भवखविहिपरिसाणं--भक्ष्यतिधि 
अर्थात्‌ पक्‍्वान्नो का परिसाण करेइ--किया, एगेहि--एक घयपुण्णेह खंड 
खज्जएहि--घेवर तथा खाजे के नज्नत्थ--अतिरिक्त, अवसेसं--अन्य सब भक्‍ख- 
विहि पच्चक्‍्खामि--भक्ष्यविधि का प्रत्याख्यान करता हूँ । 


भावाथं---इसके बाद भक्ष्यविधि अर्थात्‌ पक्वान्नो का परिमाण किया और घेवर 
तथा खाजे के अतिरिक्त अन्य पक्‍वानो का प्रत्यात्यान किया | 


(१४) ओदन विधि-- 


मूलमु-तयाणंतरं च ण॑ श्रोयणविहिपरिसाणं करेइ ननन्‍्तत्थ कलमसालि 
ओयणेणं, अ्रवसेस श्रोयणर्विह पच्चक्खामि ॥३१॥ 


ड० उपासकलचाज-्सूजम 
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छाथा---तदनातर च खलु शोदनविधि परिमाण क्रोति | नायत्र कलमशाल्यों 
दनात, झवसेषमोदनदिधि प्रत्याचक्षे । 


चब्टाय--तयाणतर च ण-इसके पश्चात्‌, श्रोगणविहिंपरिमाण करेइ--ओदन- 
विधि का परिमाण कया, कलमसालि झोयणेण--वलम जातीय चावला के, नन्नत्य-- 
श्रतिरिवतत भ्रवसेस-अय सब झोयणविहि--ओदनविधि क्या पच्चखामि--प्रत्या- 
ख्यान करता हू 

भावाय--इसके वाद झदनविधि का परिमाण क्या और कलम जातोय चावला 
के श्रतिरिक्‍त ग्रय सब प्रकार के चावला का प्रत्याख्यान क्या । 

टीका--केलमसालि--.कलम उत्तम जाति वासमती के चावला का नाम है। 
प्रतीत होता है उन दिना भी विहार प्रान्त का मुख्य भोजन ग्रादव श्रयात चावल 
था गेहू नहीं। आजकल भी वहा मुस्य रूप से चावल ही खाया जाता है । 

(१५) सृपविधि-- 

मूलम--तयाणतर च ण सूवर्बिह परिमाण करेइ। नन्न थ कलायसूबेण 
वा, मुग्गममाससूवेण था, अवसेस सूवर्बिहू पच्चईंखासि ॥३२॥ 

छाया---तदनत्तर च खलु सूपविधि परिमाण करोति । नाथन क्लायसूपाद्दा, 
मुदगमाषसूपाद था, अवशेष सुपर्षिधि भ्रत्याचक्षे । 

शादाय--तयाणतर चर ण--इसके अनातर सूवविहि परिमाण-सूपविधि का 
परिसाण करेइ-क्या नम्नत्य क्लायसूवेण वा सुग्गमाससुवेण वा--मटर तथा मू 
और उडद की दाल के अतिरिक्‍ता अवसेस-अय सव सूवबिहिं--दालो का 
पच्चवखासि--प्रत्याख्यान करता हूँ । 

भावाय--तदन तर सूपविधि अर्थात दाला का परिसाण किया और मदर मूंग 
तथा उडद की दाल के अतिरिवत प्रय सब प्रकार की दालो का प्रत्यास्यान क्या । 

टोका+-क्लायसूवेण इस पर वत्तिकार ने लिखा है--क्लाया चणकाकारा- 
घायविलेषा अर्थात क्लाय-चने क आकार वाल घाययविश्येश को क्लाय (मटर) 
बहत हैं । 





प्रथम भ्रध्ययन ४१ 
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(१६) घृतविधि-- 
मूलमू--तयाणंतरं च णं घयविहिपरिमाणं करेइ। नज्नत्थ सारइएणं 
गोघयमण्डएणं, श्रवसेसं घयविहि पच्चकक्‍्खामसि ॥३३॥। 


छाया--तदनन्तरं च खलु घृतविधिपरिमाणं करोति। नास्यत्र शारदिकाद्‌ 
गोघृतण्डात्‌, अवश्येषं घृतविधि प्रत्याचक्षे । 


शब्दा्थं--तयाणंत्र च ण-इसके अनन्तर घयविहिपरिसाणं---घृतविधि का 
परिमाण करेइ-किया, नन्नत्थ सारइएणं गोघयमंडएणं--शरत्कालीन गोघृत के 
अतिरिक्त अवसेसं--भ्रन्य सब घयर्विह--घृतविधि का पच्चवेखामि--प्रत्याख्यान 
करता हूँ । 


भावार्थ--संदनन्‍्तर घृतविधि का परिमाण किया और शरत्कालीन दानेदार 
गोघुतमड के अतिरिक्‍त श्रन्‍्य घुतो का प्रत्याख्यान किया । 


टीका---पम्तारइएणं गोघयमंडेण--इस पर टीका में मनिम्त लिखित शब्द हैं-- 
सारइएणगोघयमण्डेण त्ति शारदिकेन शरत्कालोत्पन्नेन गोघृतमण्डेन गोघृतसारेण, 
अर्थात्‌ शरत्काल में उत्पन्न उत्तम गोघृत का सार । यहाँ मण्डशब्द का श्रर्थ है-- 
सारभूत श्रर्थात्‌ शुद्ध और ताजा घी के ऊपर जो पपडी जम जाती है, उसके अ्रत्ति- 
रिक्त अन्य सव प्रकार के घृतो का प्रत्याख्यान किया । 


(१७) शाकविधि--- 

मूलमू--तयाणंतरं च ण॑ सागविहि परिमाणं करेइ नज्नत्य वत्थु-साएण 
वा, चृच्चुसाएण वा, तु बसाएण बा, सुत्यियसाएण वा, मुण्डक्कियसाएण 
वा, अवसेस सागविहि पच्चकखामि ॥३४।॥। 


छाया--तदनतरं च खलु शाकविधि परिमाणं करोति, नान्यत्र वास्तुशाकाद वा, 
चूच्चुआकाद्‌ वा, तुम्बशाकाद वा, सौवस्तिक शाकाद्‌ वा, मण्ड्किका झाकाद वा, 
अवशेष शाकविधि प्रत्याचक्षे । 


४९ उपासक्ल्शाज् सूत्रम 
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छापा--तंदन-तर च खलु ओदनविधि परिमाण करोति ॥ नायन्न कलमशाल्यो 
दनात, अवसेपमोदनर्विधि प्रत्याचक्षे 


चटाथ--तयाणंतर च ण-इसक॑ पश्चात झोयणविहिपरिमाण करेइ--ओोदन 
विधि कय परिमाण क्या, कलमसालि झोयणेण--कलम जातीय चावलो के नज्नत्य-- 
भ्रतिरिक्त अवसेस--भ्रय सव ओयणविहिं--भदनविधि का पच्चक्वामि--प्रत्या 
स्यान करता हूं । 


भावाथ-“इसके बाद ओदनविधि का परिमाण किया और कलम जातीय चावला 
के अतिरिवत भय सब प्रकार के चावलो का प्रत्याख्यान किया ) 


डोका--कलमसालि--कलम उत्तम जाति वासमती के चांवलों का नाम है। 
प्रतीत होता है उन दिना भी विहार प्रात्त का मुख्य भोजन झोदन भथात्‌ चावल 
था गेट नहीं । आजकल भी वहा मुस्य रूप से चावल ही खाया जाता है । 


(१४) सृपदिधि-- 
मूलम--तयाणतर च ण सुबर्विह परिसाण करेइ। नन्न/थ कलायसुबेण 
वा, मुग्गमाससूवेण वा, अवसेस सुबर्विहि पच्चक्खामि ॥३१॥ 


छाया-उतदनातर च खलु सूपविधि परिमाण करोति । नायत्र कलायसूपाददा, 
मुदगमाषसूपाद वा, अवशेष सूपर्विधि प्रत्याचक्षे । 


चरठाय--+तयाणतर च ण--इसके अन तर सूवबिहि परिमाण--सूपविधि का 
परिमाण करेइ-क्यि। नप्नत्य कलायसूवेण वा सुग्गमाससूबेण बा--मठर तथा सूग 
और उडद की दाल के अतिरिक्त अवसेस-अय सब सूवविहिदालो का 
पच्चकक्‍्लामि-भ्र त्यास्यान करता हूं । 

भावाय--तदन तर सूपविधि झथति दालो का परिमाण किया और मटर, मू ग 
तथा उडद की दाल के ग्तिरिकत श्र य सब प्रकार की दालो का प्रत्याख्यान किया । 


टोका--क्लायसुबेण इस पर वत्तिकार ने लिखा है--कलाया चणकाक्ारा- 
धायविशेषा अर्थात केलाय-चन के आकार वाल धा सविश्ञेत को कलाय (मटर) 


कहत हैं । 





प्रथम श्रध्ययन ४१ 
(१६) घृतविधि-- 

मूलमू--तयाणंतरं च णं घयविहिपरिमाणं करेइ । नन्नत्थ सारइएणं 
गोघयमण्डएणं, अश्रवसेसं घयविहि पच्चक्खामसि ॥३३॥। 


छाया--तदनन्तरं च खलु घृतविधिपरिमाणं करोति। नान्यत्र शारदिकाद 
गोघृतण्डातू, अवश्येष॑ घृतविधि प्रत्याचक्षे ॥ 


शब्दार्थ--तयाणंतरं च णं--इसके अनन्तर घयविहिपरिसाणं--घृतविधि का 
परिसाण करेइ-किया, नन्नत्थ सारइएणं गोघयमंडएणं-शरत्कालीन गोघृत के 
झतिरिक्त अवसेस--अ्रन्य सब घयर्विह--घृतविधि का पच्चक्‍्खामसि--प्रत्याख्यान 
करता हूँ । 


भावार्थ--तदनन्तर घृतविधि का परिमाण किया और शरत्कालीन दानेदार 
गोघृतमड के अ्रतिरिक्‍त श्रन्य घृतो का प्रत्याख्यात किया । 


टीका--प्तारइएणं गोधयमंडेण--इस पर टीका में मिम्न लिखित शब्द हैं-. 
'सारइएणगोघयमण्डेण त्ति शारदिकेन शरत्कालोत्पन्नेन गोघृतमण्डेन गोघृतसारेण, 
श्र्थात्‌ शरत्काल में उत्पन्न उत्तम गोघृत का सार। यहाँ मण्डशब्द का श्रर्थ है--- 
सारभूत श्रर्थात्‌ शुद्ध और ताजा घी के ऊपर जो पपडी जम जाती है, उसके श्रति- 
रिक्‍त श्रन्य सब प्रकार के घृतो का प्रत्याख्यान किया । 


(१७) शाकविधि--- 

मूलमू--तयाणंतरं च णं सागविहि परिमाणं करेइ नन्नत्थ वत्थु-साएण 
वा, चूच्चुसाएण वा, तु बसाएण वा, सुत्थियसाएण वा, मुण्डुक्कियसाएण 
वा, अवसेसं सागरविहि पच्चदखासि ॥३४७ 


छाया--तदनतरं च खलु श्ञाकविधि परिमाणं करोति, नान्‍्यत्र वास्तुझाकाद वा, 
चूच्चुशकाद्‌ वा, तुम्बशाकाद्‌ वा, सौवस्तिक शाकाद वा, मण्डूकिका शाकाद वा, 
अ्रवधोष शाकर्विधि प्रत्याचक्षे । 


० उपासक्टणाड़ सूत्रम 
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छाथा--तदनातर च खलु ग्रोदनविधि परिमाण करोति। ना यत्र कलमशाल्यो 
दनात, भ्रवस्तेषमोदन विधि प्रत्याचक्षे । 


कआंदाथ--तयाणतर च ण--इसके पश्चात झ्रोयणविहिपरिसमाण करेइ--प्रोदन- 
विधि का परिमाण किया कलमसालि प्रोयणेण--कलम जातीय चावलों के नन्नत्य-- 
श्रतिरिक्त अवसेस--अय सब झोयणविहि--भश्ोदनविधि का पच्चद्खामि--प्रत्या 
ख्यान करता हूँ । 


भावाथ--इसक॑ बाद झ्रोदनविधि का परिमाण किया और कलम जातीय चावलो 
के अतिरिवत अ-य सब प्रकार के चावलो का प्रत्यास्यान किया । 


टौका--कलमसालि--क्लम उत्तम जाति वासमती के चावलो का नाम है। 
प्रतीत होता है उन दिना भी विहार प्रान्त का मुख्य भोजन ओोदन झ्र्थात चावल 
था, गेहू नही। आजकल भी वहाँ मुगय रूप से चावल ही खाया जाता है । 


(१५) सूपविधि-- 

मूसम--तयाणतर च ण सूवर्विह परिभाण करेइ। नन्न थ कलायसूबेण 
वा, मुग्गभाससूवेण वा, अवसेस सूवर्बिह पच्चक्खामि ॥३२॥ 

छाया--तदनतर च खलु सूपविधि परिमाण करोति । नायन कलायसूपाहा, 
मुदगमाषसूपाद वा, अवशेष सूपविधि प्रत्याचक्षे 

शहाय--तयाणतर च ण--इसके अ्रन तर सुवबिहि परिमाण-सूपविधि का 
परिमाण करेइ--क्या नन्नत्य कलायसुच्ेण वा मुग्गमाससुदेण वा-मटर तथा मूंग 
झौर उडद की दाल के अतिरिक्त अवसेस-अय सब सूव्विहि--दालां का 
पच्चक्खामि-प्रत्याख्यान करता हू । 

भावाथ--तदन तर सूपविधि अर्थात दाला का परिमाण किया और मटर मूंग 
तथा उडद की दाल के अतिरिक्त ञ्मय सब प्रकार की दालो का प्र॒त्याब्यान क्या । 

टाका--क्लायसूवेण इस पर वत्तिकार ने लिखा है--क्लाया चणकाकारा- 
धायविशज्ञेष. अथात क्लाय--चने के आकार वाले घा यविशेश को क्लाय (मटर) 
क्हत हैं । 


प्र+म मसन्‍्ययन ४३ 
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इ़ब्दा4--तंयाणतरं च णं--इसके अन्तर जेमणविहिपरिमा्ण--जेमनविधि का 
परिमाण करेइ--किया । सेहवदालियंबेहि--सेधाम्ल-काॉजी बड़े श्रीर दालिकाग्ल 
पकोडे के नन्नत्य--भ्रतिरिवत, अश्रवसेसं--अ्रन्य स्व जेमणविहि--जेमनविधि का 
पच्चवलामि--प्रत्यास्यान करता हूँ । 


भावार्य--+इसके बाद जेमन श्रर्थात्‌ व्यजनविधि का परिमाण किया श्रौर 
संघाम्ल तथा दालिकाम्ल के श्रतिरिक्‍त अन्य सब जैमन अर्थात्‌ व्यजनों का प्रत्या- 
स्थान किया । 


टीका- प्रस्तुत सूत्र में जेमण' झद्द से उन पदार्थों के। लिया गया है जिन्हे 
प्राय जिल्लास्वाद के लिए खाया जाता है। बोल-चाल में इसे चाट कहते हैं । 
सेघाम्ल का शअ्रर्थ है--पकौड़े या बड़े, जिन्हे पकने के बाद खटाई में डाल दिया जाता 
है। साधारणतया इन्हे काजी बड़े कहा जा सकता है। इनका सेवन श्रावले की 
चटनी तथा श्रन्य खटाइयो के साथ भी किया जाता है । दालिकाम्ल वे पकौीडे हैँ, 
जिन्हें तेल में तलकर खाया जाता है। खटाई इनके श्रन्दर ही रहती है। मारबाठ 
में इन्हे दालिया कहा जाता है। इस पर वत्तिकार के निम्नलिखित शब्द हैं... 
“से हुंबदालियंबेहि त्ति सेवें-सिद्धेसति यानि अ्म्लेन तीमनादिना संस्क्रियन्से तानि 
सेघाम्लानि । यानि दाल्या मुद्गादिमय्या निप्पादितानि श्रम्लानि च तानि दालि- 
काम्लानीति सम्भाव्यन्ते । अर्थात्‌ जिन्हे पक जाने पर इमली आ्रादि की खटाई में 
डाला जाता है उन्हें सेधाम्ल कहते हैं । तथा जो खटाई डालकर मूंग आदि की 
दाल के बनाए जाते हैं उन्हे दालिकाम्ल कहते हैँ । 


(२०) परानोयविधि--- 
मूलमू---तयाणंतर च ण॑ पाणिय-विहिपरिमाणं करेइ । नन्‍नत्य एगेणं 
अंतलिक्खोदएणं, अवसेस पाणियविहि पच्चवखामि ॥३७॥। 


छाया--तयाणंतर्र चर खल पानीयविधिपरिमाणं करोति। नान्‍्यत्रकस्मावस्त- 
रिलोदकात्‌, श्रवद्येपषं पानीयविधि प्रत्याचक्षे । 


बब्दाबं--तयाणंतरं चर ण॑-इसके अनन्तर, पाणियविहिपरिमाएं--पीने के पानी 


डर उपासवत्थाजू-सूत्रम 
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चादाय--तयाणतर चण-दसके प्रनातर सागविहिपरिमाण--जावविधि का 
परिमाण क्रेइ--क्या | वत्युसाएण बा---वथुझा चूच्चुसाएण वा--चूच्चु, तुम्बसाएण 
बा--घीया या जोकी सुत्यियसलाएण वा--सौोवस्तिक भुण्डुविस्यसाएण वा--श्रौर 
मण्डुक्क भिडी के नजत्य--अ्रतिरिवित, श्रवसेस--भय सब सागबिहि--धाका का 
पच्चकवामि--प्रत्यास्यान करता हूँ । 

भावाष--इसके बाद द्ाकविधि का परिमाण किया ओर वथुझ्ा चूच्चु घीया 
सौवस्तिक और मण्डूक्कि के अतिरिकत ग्रय याका का प्रत्यास्यान किया 


८2 ५७७८७५ /७ 








(१८) सापुरकविधि-- 
मूलम--तयाणतर च ण माहुरयविहि परिमाण फरेइ । नन्नत्थ एगेण 
पालगामाहुरएण, भ्रवसेस माहुरयबिहि पच्चवछ्तामि ॥३५॥ 
छापा--तदनतर च खलु माधुरकविधि परिमाण फरोति। ना'यत्रकसमात 
पालगमाघुरकात प्रवशेष माधुरकविधि प्रत्याचक्षे । 
चब्दा--तयाणतर च ण--इसके श्रवतर माहुरयविहि--माधुरकविधि का 
परिम्राण करेइ--परिमाण क्या । एगेण--एक पालग्रामाहरएएण--पालगा माधुर 
प्रथात शल्तकी नामक वनस्पति के गाद से बने हुए मघु रपेय विशेष के ननत्य--प्रति 
रिक्‍त, भ्रवस्तेस--भ्रय सब माहुरयविहि मीठे का पच्चरखामि--प्रत्याख्यान करता हूँ। 
भावाय--तदनन्तर माधुरकविधि का परिमाण किया और पालगा माघुर के 
अतिरिवत आय मीठे का प्रत्याख्यान किया । 
(१६) जैमतविधि-- 
मूलम--तयाणतर च ण जेमणविहि परिसाण करेइ । नमत्यथ सेहब 
दालियबेहिं, अवसेस जेमणविहि पच्चकक्‍्वामि ॥३६॥ 
छाथा--वदनतर च सलु जेमनविधिपरिमाण क्रोति । ना“ययन सेधाम्लदालि 
क्पम्लाम्पाम अवशेष जेसनदिधि प्रत्याचक्षे । 
* माधुरिक भह का झथ है--गुड चीनी मिश्री श्रानि व वस्तुएं जिनके द्वारा भय वस्तुग्रा को 
मीठी बनाया जाता है। 
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शब्दार्य--तयाणंतरं च णं--इसके अ्नन्तर जेमणविहिपरिसाणं--जेमनविधि का 
परिमाण करेइ--किया । सेहुंबदालियंबेहि--सेघाम्ल-कॉजी वडे और दालिकाम्ल 
पकोड़े के नन्नत्य--अतिरिकक्‍त, अवसेसं--अन्य सब जेमणविहि--जेमनविधि का 
पच्चकखामि--प्रत्याख्यान करता हूँ 


भावार्थ--ईसके बाद जेमन अर्थात्‌ व्यजनविधि का परिमाण किया और 
सेघाम्ल तथा दालिकाम्ल के अ्रतिरिक्‍त श्रन्य सब जेमन श्रर्थात्‌ व्यजनो का प्रत्या- 
ख्यान किया | 


टीका--प्रस्तुत सूत्र मे 'जेमण' शब्द से उत्त पदार्थों को लिया गया है जिन्हे 
प्राय जिद्धास्वाद के लिए खाया जाता है। बोल-चाल मे इसे चाट कहते हैं । 
सेधाम्ल का श्रर्थ है--पकौडे या बडे, जिन्हे पकने के वाद खटाई मे डाल दिया जाता 
है। साधारणतया इन्हे काजी बडे कहा जा सकता है। इनका सेवन आवले की 
चटनी तथा अन्य खटाइयो के साथ भी किया जाता है। दालिकाम्ल वे पकौड़े हैं, 
जिन्हें तेल मे तलकर खाया जाता है। खटाई इनके श्रन्दर ही रहती है। मारवाड 
मे इन्हे दालिया कहा जाता है। इस पर वृत्तिकार के निम्नलिखित शब्द हैं-- 
“से हुंबदालियंबाह त्ति सेघे-सिद्धेसति यानि अम्लेत तीमनाविना संस्क्रियन्ते तानि 
सेघाम्लानि । यानि दाल्या सुद्गादिसय्या निष्पादितानि श्रम्लानि च तानि दालि- 
काम्लानीति सम्भाव्यन्ते ।” श्रर्थात्‌ जिन्हें पक जाने पर इमली आदि की खटाई मे 
डाला जाता है उन्हे सेधाम्ल कहते हैँ । तथा जो खठाई डालकर मूंग आदि की 
दाल के बनाए जाते हैं उन्हे दालिकाम्ल कहते हैं । 


(२०) पानीयविधि-- 
मूलमू--तयाणंतर च णं पाणिय-विहिपरिसाणं करेइ। नन्‍नत्थ एगेणं 
अंतलिक्खोदएणं, अवसेस पाणियविहि पच्चक्खामसि ॥॥३७॥ 


छाया--तयाणंतरं त्र खलु पानीयविधिपरिमाणं करोति। नान्‍्यत्रैकस्मादन्त- 
रिक्षोदकातू, अवशेष पानोयर्बिधि प्रत्याचक्षे । 


बब्दार्थं--तयाणतरं च णं--इसके अ्नन्तर, पाणियविहिपरिसाएणं--पीने के पानी 





डर उपास्तरट्याजु सूध्रम 








चब्दाय-तयाणतर चण-इसके श्रम तर सागविहिपरिमाण--'शाकविधि का 
परिमाण करेइ--क्या । वत्युसाएण घा--वशुश्रा चूच्चुसाएण वा--चूच्चु, तुम्बसाएण 
वबा--धघीया या लौकी सुत्यियसाएण वा--सौवरितिक मुण्डविक्ससाएण बा--और 
भण्डूकिक भिंडी के ननत्य--अतिरिवत भ्रवससेस--भ्रय सब सागविहि---झाका का 
पच्चकखामि-प्रत्याययान करता हूँ । 
भावाथ--इसके बाद शाकविधि का परिमाण क्या श्रौर वधुश्रा, चूच्चु घीया, 
सौवस्तिक और मण्डूकिक के अतिरिवेत ग्रय शाको का प्रत्यारयान किया । 
(१८) माधुरकविधि-- 
मूसम--तयाणतर च॑ ण माहुरयविहि परिमाण करेइट । नन्नत्थ एगेण 
पालगामसाहुरएण, प्रवसेस साहुरयविहि पचकक्‍्खामि ॥३५॥ 
छापा--तदनन्तर च खलु मसाधुरकविधि परिमाण फरोति। ना“यत्रकस्मात 
पालगमाधुरकात झ्रवशेष माधुरकर्विधि प्रत्याचक्षे । 
चदाथ--लेयाणतर च ण--इसके अन तर माहुरयविहि--माधुरकविधि का 
परिसाण करेइ--परिमाण क्या । एगेणग--एक पालगासाहुरएण--पालगा माधुर 
अर्थात शल्‍लकी नामक वनस्पति के गोद से बने हुए मघु रपेय विशेष के नानत्य--श्रति 
रिक्त, भ्रवसतेस--अ्र य सब साहुरयविहि मीठे का पच्चरखामि---प्रत्याग्यान करता हूँ। 
भावाय--तदनन्तर माधुरकविधि का परिमाण क्या पश्लौर पातगा माधुर के 
अतिरिक्‍त ग्रयय मोठे का प्रत्याख्यान किया । 
(१६) जेसनविधि-- 
मूलम--तयाणतर च ण जेमणविहिं परिमाण करेइ । ननत्य सेहब 
दालियबेहि, भ्रवसेस जेमणर्विहि पच्चक्खामि ॥३६॥ 
छाथा--वदन“तर च खलु जेमनविधिपरिमाण फरोति ॥ ना यत्र सेधाम्लदालि 
काम्लाभ्याम, अ्रवशेष जेमनविधि भ्रत्याचक्षे । 





माधुरिक "ब्द का अथ है--ग्रुड चीनी मिश्रा ग्रादि वे बस्तुए जिनके द्वारा अय वस्तुप्रा को 
मीठी बनाया जाता है। 


आओ] 
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शब्दायं--तंयाणंतरं च णं--इसके अनन्तर जेमणविहिपरिमाणं--जेमनविधि का 
परिमाण करेइ--किया । सेहंवदालियंबेहि--सेधाम्ल-कॉजी बड़े और दालिकाम्ल 
पकोड़े के नन्नत्य--अतिरिक्‍त, अवसेसं--श्रन्य सब जेसगणविहि--जेमनविधि का 
पच्चक्‍्खामि--प्रत्याख्यान करता हूँ । 


भावार्थ--इसके बाद जेमन अर्थात्‌ व्यजनविधि का परिमाण किया और 
सेधाम्ल तथा दालिकाम्ल के अतिरिक्त श्रन्य सब जेमन श्रर्थात्‌ व्यजनो का प्रत्या- 
ख्यान किया । 


प 


टीका--प्रस्तुत सूत्र मे जेमण' शब्द से उन पदार्थों को लिया गया है जिन्हे 
प्रायः जिह्वास्वाद के लिए खाया जाता है। वोल-चाल मे इसे चाट कहते हैं । 
सेधाम्ल का श्रर्थ है--पकौडे या बडे, जिन्हें पकने के वाद खटाई में डाल दिया जाता 
है। साधारणतया इन्हे काजी बडें कहा जा सकता है। इनका सेवन श्रावले की 
चटनी तथा श्रत्य खटाइयो के साथ भी किया जाता है। दालिकाम्ल वे पकौडे हैँ, 
जिन्हे तेल मे तलकर खाया जाता है। खटाई इनके अ्रन्दर ही रहती है। मारवाड 
मे इन्हे दालिया कहा जाता है। इस पर वृत्तिकार के निम्नलिखित शब्द हैं--.. 
“से हुंबदालियंबाहि त्ति सेघे-सिद्धेसति यात्रि श्रम्लेत तीमनादिना संस्क्रियन्ते तानि 
सेधाम्लानि । यानि दाल्या मुद्गादिसय्या निष्पादितानि श्रम्लानि च तानि दालि- 
काम्लानीति सम्भाव्यन्ते । अर्थात्‌ जिन्हे पक जाने पर इमली आदि की खटाई में 
डाला जाता है उन्हें सेधाम्ल कहते हैं। तथा जो खटाई डालकर मूंग श्रादि की 
दाल के बनाए जाते हैं उन्हे दालिकाम्ल कहते हैं । 


(२०) परानोयविधि-- 
मूलमू--तयाणंतर व णं पाणिय-विहिपरिमाणं करेइ । नन्‍्नत्थ एगेणं 
अंतलिक्खोदएणं, अवसेस पाणियविहि पच्चक्‍्खामसि ॥॥३७॥ 


छाया--तयाणंतर च खलु पानीयविधिपरिसाणं करोति। नास्यत्रेकस्मादन्त- 
रिक्षोदकात, अवशेष॑ पानीयधिधि प्रत्याचक्षे । 


शब्दार्थं--तयाणंतरं च णं--इसके अनन्तर, पाणियविहिपरिमाणं--पीने के पानी 
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शब्दार्थ--तयाणंतरं च णं--इसके अननन्‍्तर, चउब्विहं-चार प्रकार के अ्रणद्वा- 
दंडं--अनर्थंदण्ड का पच्चक्‍्खा[इ--प्रत्याख्यान किया, त॑ जहा--वह इस प्रकार है- 
अवज्ञाणायरियं--श्रपध्यानाचरित, पायायरियं--प्रमादाचरित, हिसप्पयाणं--..हिख्त- 
प्रदान, पावकम्सोवएसे--शौर पाप कर्म का उपदेश । 


भावार्थ--इसके अ्रनन्तर श्रानन्द ने भगवान्‌ महावीर से कहा कि में अपध्याना- 
चरित-दुर्ध्यान करना, प्रमादाचरित--विकथा आदि प्रमांद का आ्राचरण करना, 
हिस्न-प्रदान--हिसक शस्त्रास्त्रो का वितरण तथा पाप कर्म का उपदेश करना--इत्त 
चार श्रनर्थदण्डो का प्रत्याख्यान करता हु । 


दीका--अ्रणद्वादंइं--इस पर वृत्तिकार के निम्न लिखित शब्द हैं-..भ्रणट्वादण्ड, 
त्ति अ्नर्थेत्र-धर्मार्थकामव्यतिरेकेण दण्डोउ्नर्थदण्ड.” श्र्थात्‌ धर्म, अर्थ और काम किसी 
भी प्रयोजन के बिना जो दण्ड अर्थात्‌ हिसा की जाती है उसे अनर्थदण्ड कहते है । 
जीवन में अनुशासन के लिए श्रावश्यक है कि हम ऐसा कार्य न करे जिसमें बिना ही 
किसी उद्देश्य के दूसरे को हानि पहुँचे । मुनि अपने स्वार्थ के लिए भी किसी को 
हानि नही पहुँचाता । किन्तु श्रावक को पारिवारिक जीवन के लिए ऐसे श्रनेक कार्य 
करने पडते हैं जिनमे एक का लाभ दूसरे की हानि पर निर्भर है। उसे चाहिए कि 
ऐसी प्रवृत्तियों को भी यथाशक्ति घटाता जाए। किन्तु ऐसे कार्यो को तो सर्वथा 
छोड दे, जिनमे उसका कोई लाभ नही है ओर व्यर्थ ही दूसरे को हानि पहुँचती है । 
इस प्रकार के कार्यो को निम्न लिखित चार कोटियो में गिनाया गया है--- 


(१) अपध्यानाचरित--इसका श्रर्थ है दुश्चिन्ता । वह दो प्रकार की है--- 
१ आतंध्यात श्रर्थात्‌ धन, सन्तान स्वास्थ्य भ्रदि इष्ट वस्तुओं के प्राप्त न होने पर 
तथा रोग, दरिद्वता, प्रियवियोग आदि अनिष्ट के प्राप्त होने पर होने वाली मानसिक 
चिन्ता । २ रीौद्रध्यान श्र्थात्‌ क्रोध, गच्रुता आदि से प्रेरित होकर दूसरे को हानि 
पहुचाने की भावना । 


इच दोनो प्रकार के ध्यानों से प्रेरित होकर मन मे दुश्चिन्ता अथवा वुरे विचार 
लाना अपध्यानाचरित अनर्थदण्ड है । 


(२) प्रमादाचरित-्रमाद का श्रर्थ है--असावधानी या जीवन की शिधिनता । 
खाली बेठकर दूसरो की निन्‍्दा करते रहना, श्वूगार सम्बन्धी वाते करना, इसरो की 
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का परिणाम करेइ--किया, एगेण--एक अ्रतलिकखोदएण-वादलो के पानी के 
ननत्य-..भ्रतिरिक्त श्रवस्सेस--अय सब पाणियविहि-जलो का परच्चरखासि-” 
प्रत्याययान करता हूँ । 


भावाथ--इसके वाद पानीयविधि का अर्थात पीने के पानी का परिमाण क्या 
और एक्मान्न वपा के पानी के श्रतिरिकत आय सब जलो वा प्रत्यार्यान किया । 


(२१) ताम्बूलविधि-- 
मूनम--तयाणतर च ण मह॒वास विहि परिमाण करेइ । नज्नत्थ पच- 
सोगधिएण तबोलेण, श्रवसेस मुह॒वास-विरहिं पच्चकखामि ॥३८॥ 


छाया--तदनम्तर च खलु मुखवासविधि परिमाण करोति। ना यन परुच 
सौगाधिकात्ताम्बूलादवशेष मुखवासविरधि प्रत्याचले । 


थ दाय--याणतर च ण--.इसके श्रन तर भुहवास विहिं परिमाण--मुखवासविधि 
का परिसाण करेइ--किया । पच्चसोगधिएण तबोलेण--पाच सुगाधित वस्तुओ्रो से युबत 
ताम्बूल के नन्नत्थ--अ्रतिरिक्त श्रवसेस--श्रय संव मुहवासर्विहि--मुखवासबिधि 
भर्थात मुख का सुर्गा वत करने वाले द्वव्या का पच्चक्लामि--प्रत्याग्यान करता हैँ । 


भावाधथ--इसक॑ पश्चात मुखवास विधि का परिमाण क्या और पाच सुगगाधित 
पदार्थों से युक्त ताम्बूल के सिवा मुख को सुर्गा वत करने वाले श्र य पदार्थों का 
परित्याग किया ॥ 

टठीका--पचसोगधिएण-पाच सुर्गा थ॒ द्व य निम्तविणित हैं-ककाल कालीमिच 
एुला लवग, जातिफत, कपू र। 

श्राठबा-अनयदण्डविरमण ब्रत-- 

मुलम--नयाणतर च ण चउव्विह्‌ अ्रणद्वादड पच्चकक्‍्वाइ | त जहा-“ 

अवज्माणायरिय, पसायायरिय, हिसप्पयाण, पाव फम्मोवएसे ॥॥३६॥। 


छाया--तदन-तर च खलु चठुविधमनथदण्ड प्रत्याचप्टे, तद्यथा--अपध्यानाचरित, 
प्रमादाचरितम, हिल्लप्रदान, परापकर्मोपदेशम । 
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बब्दार्थ--तयाणंतरं च णं--इसके अ्रनन्‍्तर, चउब्विहुं-चार प्रकार के श्रणट्ठा- 
दंदं-अ्रनर्थदण्ड का पच्चक्‍्खाइ--प्रत्याख्यान किया, त॑ जहा--वह इस प्रकार है-... 
अवज्ञाणायरियं--प्रपध्यानाचरित, प्मायायरियं--प्रमादाच रित, हिसप्पयाणं--.हिख- 
प्रदान, पावकम्मोवएसे--और पाप कर्म का उपदेश । 


भावायं--इसके अनन्तर आनन्द ने भगवान्‌ महावीर से कहा कि में श्रपध्याना- 
चरित-दुर्ध्यात करना, प्रमादाचरित--विकथा आदि प्रमाद का आचरण करना, 
हिख-प्रदान--हिसक शस्त्रास्त्रों का वितरण तथा पाप कर्म का उपदेश करना--..इन 
चार अनर्थदण्डो का प्रत्याख्यान करता हुं । 


टीका--म्रणट्वादइं--इस पर वृत्तिकार के निम्न लिखित दाब्द हैँ-..'श्रणट्वादण्ड, 
त्ति श्रनर्थन-धर्मार्थकमव्यतिरेकेण दण्टोइ्नर्थदण्डः श्र्थात्‌ धर्म, श्र्थ और काम किसी 
भी प्रयोजन के बिना जो दण्ड प्र्थात्‌ हिंसा की जाती है उसे अनर्थदण्ड कहते है । 
जीवन में श्रनुशआसन के लिए आवण्यक है कि हम ऐसा कार्य न करें जिसमे बिना ही 
किसी उद्देग्य के दूसरे को हानि पहुँचे । मुनि अपने स्वार्थ के लिए भी किसी को 
नि नही पहुँचाता । किन्तु श्रावक को पारिवारिक जीवन के लिए ऐसे अनेक कार्य 
करने पहते हैँ जिनमे एक का लाभ दूसरे की हानि पर निर्भर है। उसे चाहिए कि 
ऐसी प्रवुत्तियों को भी यथागकति घटठाता जाए। किन्तु ऐसे कार्यो को तो सर्वथा 
ड दे, जिनमे उसका कोई लाभ नही है ओर व्यर्थ ही दुसरे को हानि पहुँचती है । 
इस प्रकार के कार्यो को निम्न लिखित चार कोटियो में गिनाया गया है-- 
(१) अपध्यानाचरित-इसका अर्थ है दुश्चिन्ता । वह दो प्रकार की है... 
१ ग॥रर्तध्यान श्र्थात्‌ धन, सन्‍्तान स्वास्थ्य श्रदि इष्ट वस्तुग्रों के प्राप्त तन होने पर 
तथा रोग, दरिद्रता, प्रियवियोग श्रादि अनिष्ट के प्राप्त होने पर होने वाली मानसिक 
चिन्ता । २ रीद्रध्यान अर्थात्‌ क्रोध, गत्रुता आ्रादि से प्रेरित होकर दसरे को हानि 
पहुचाने की भावना । 


इसे दोनों भ्रकार के व्यानों से प्रेरित होकर मन में दब्चिन्ता अथवा वर विचार 
लाना ग्रपन्यानाचरित श्रनर्थदण्ड है । 


(२) प्रमादाचरित-प्रमाद का श्र्थ है-असावधानी या जीवन की शिधिनता । 
खाली बैठकर दूसरों की निन्‍दा करते रहना, शगार सम्बन्धी बाते करना इसरो की 
कक ! 
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पचायत करते रहना अपने कत्तव्य का ध्यान न रखना, आदि बातो से उत्पन मन, 
वचन तथा झरीर सम्व थी विकार इस कोटि म झाते हैं । 

(३) हिल्लप्रदान--इसका अथ है--शिकारी चोर डाकू आदि को दस्त्र श्रयवा 
उाह श्रय प्रकार से सहायता देना जिससे हिंसा को प्रात्साहन मिले। 

(४) पापक्मोपदेश--इसका अथ है-दूंसरा को पाप कम में प्रवत्त करना । 
उदाहरण वे रूप मं शिकारी या चिडीमार को यह बताना कि अमुक स्थाव पर 
हिरण प्रथवा पक्षियां का बाहुत्य है। अथवा क्सी पु अथवा मनुष्य को व्यय ही 
कप्ट देने के लिए भ्र य व्यक्तियो को उकसाना वच्चा को कसी पागल भथवा घायल 
मनुष्य अथवा पशु पर पत्थर आदि मारने के लिए कहता किसी अ्परिचित के पीछे 
कुत्त लगाना झादि बातें इस ग्रनथदण्ड म आ्राती हैं । 

मानव जीवन मे नतिक अनुशासन के लिए यह ब्रत अत्य त महत्त्वपूण है । 


सम्यवत्व ब्रत के पाँच श्रतिचा र-- 
मूलम--इह खलु श्राणदाइ समणे भगव भहावीरे श्राणद समणोवासग 
एवं बयासी-एवं खलु, श्राणदा ' समणोवासएण भ्रभ्िगय जीबाजीवेण 
जाव श्रणइक्‍्कमणिज्जेण सम्मत्तस्स पच शभ्रदयारा पेयाला जाणियव्वा, न 
समायरियव्वा । त्तजहा--सका, कखा, विद्गिच्छा, पर पासड पससा, पर- 
पासड-सथवे ॥॥४०॥ 


छाथा--इह खलु प्रानाद ! इति श्रमणों भगवान महावीर श्रानद श्रमणोपासक 
मेवमवादीत--एवं खलु श्रान-द  श्रमणोपासकेनाभिगतजीवाजीबेन यावदनततिक्रमणो 
येस सम्यवत्वस्थ पज्चातिचारा प्रधाना (सुख्या) ज्ञातव्या न सम्राचरित या ॥ 
तद्यथा-शड्धा, काक्षा, विचिकित्सा, परपाथड प्रशसा, परपापष्ड सस्तव १ 


नब्दाथ--इह खलु--इसी असय से झ्ाणदा द ससरणे भगव महावीरे--थमण 
भगवान महावोर न ह झआनद ! इस प्रकार सम्बोधित करते हुए ब्राणद समणा 
यासग--झ्रान द श्रमणोपासक को एवं--इस भाँति बयासी--क्हा झ्राणदा--ह 
आनादा! एवं खलु--इस पवार अभ्रभिगयजोबाजीवेण जाब प्रणदवक्मणिज्जेण--जीव 
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तथा श्रजोव के स्वरूप को जानने वाले यावत्‌ अ्नतिक्रमणीय (धर्म से विचलित न 
होने वाले) समणोवासएणं--श्रमणोपासक को सम्मत्तस्स--सम्यक्त्व के पंच--पाँच 
पेयाला--प्रधान श्रदयारा--अ्रतिचार जाणियव्वा--जानने चाहिएँ, न समायरियव्वा-- 
परन्तु उनका श्राचरण नही करता चाहिए। त॑ जहा--बे इस प्रकार हैं--संका--- 
गद्भा, कंखा--काक्षा, विदगिच्छा--विचिकित्सा धर्म साधन के प्रति (सथय ) 
पर-पासंड-पसंसा-पर-पापण्ड अर्थात्‌ अन्यमतालम्बी की प्रशसा पर-पासंड-संथवे-- 
और परपापण्डसस्तव श्र्थात्‌ अ्रन्यमतावलम्बी के साथ सम्पर्क या परिचय । 


भावार्थ--इसके अनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने आनन्द श्रमणोपासक 
को इस प्रकार कहा--हे आनन्द ! जीवाजीव आ्रादि पदार्थों के स्वरूप को जानने 
वाले तथा धर्म से विचलित न होने वाले और मर्यादा मे स्थिर रहने वाले श्रमणो- 
पासक को सम्यकत्व के पाँच मुख्य श्रतिचार अवश्य जान लेने चाहिएँ परन्तु उनका 
आचरण नही करना चाहिए वे इस प्रकार हैं-- (१) शका, (२) काक्षा, 
(३) विचिकित्सा, (४) परपाषण्डप्रशंसा और (५) परपाषण्डसस्तव । 


टीका--आनन्द द्वारा ब्रत ग्रहण कर लेने पर उनमे दृढ़ता लाने के लिए भगवान 
ने प्रत्येक ब्रत के पाँच पाँच अतिचार बताए। अ्तिचार का अश्रर्थ है ब्रत मे किसी 
प्रकार की शिथिलता या स्खलना । इससे अ्रगली कोटी अ्रनाचार की है, जहाँ ब्रत्त टूट 
जाता है | 

प्रस्तुत पाठ में श्रमणोपासक अर्थात्‌ श्रावक के दो विशेषण दिए हैं-. 


(१) अभिगयजीवाजीवेणं--अश्रर्थात्‌ जो जीव तथा भ्रजीव का स्वरूप जानता 
है। जैन धर्म मे € तत्त्व माने गए हैं। उनमे प्रथम दो जीव और अजीव हैं । 
विश्व इन्ही दो तत्त्वो मे विभक्त है। इससे यह स्पष्ट है कि जैन दर्शन विश्व के 
मूल में परस्पर भिन्‍न दो तत्त्व मानता है। शेप सात तत्त्व हैं--पुण्य, पाप, आस्रव, 
बन्ध, सवर, निर्जेरा और मोक्ष । ये जीव की आध्यात्मिक चेतना और उसके 
शुभाशुभ परिणामो को प्रकट करते हैं। अ्रत इनका ज्ञान भी जीव तत्त्व के ज्ञान 
के साथ अनिवार्य है। प्रस्तुत सूच मे जीव तथा ञ्रजीव मे सब को सम्मिलित कर 
लिया गया है । 


<८ उपागर “हु ग्रवग्‌ 
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(२) प्रशइप्रमलिस्मेश--(प्रातशिषमणीयत) इंसगशा प्रध है-ववह रयशि 
लतिसगा गोद प्रतीतशण पदों बर गफ्ता प्रयात मिस घने वियय से ढाई विघक्ित 
कहा बर सर प । इसी उपायदटचाद एप में गास वे क्षादि ऐेस खायकय को बाय 
है जि प्रावत्त हपा प्रतीत विसों प्रबार व पिया व्रिखतितस पं पर सर । 
हयगाघा पे घाव प्रयाग्ग बय बताए धोर गांगारिर सुसा वे प्रावषण ना उप 
स्थित दिए वियुध था गत पर हुड़ रहू । 

प्रस्तुत सूच में सम्यत वे मे वास प्रिीघार बताए गश है--सम्यसा्य प्रयात 
पदा्ठा परम भा प्राधारियां है। क््मर बिना बात भौर घारित्र विष्पत हैं। जिग 
ख्यतित का धद्धा वियरोश है धयाय प्रर दे वी भार है उप मिख्यात्यों बहा जाता 
है यह धम पं क्षत्र ग बद्िमू त है। जिस य्यतित पी श्रद्धा ता सम्पक है विसु 
उसमें हभी २ वियिसाया या दुरखता था जाता है. उसा में विरातरघ व लिए 
वीच लिये पा। प्रतिघार बताए गाए हैं-- 

(१) सादा ("ाद्भा) इसया प्रथ है से ”द्व पर्याय प्रत्मा स्थय नरक पृष्य 
पाप प्रादि जिय ताथा या प्रतिपादन सवप”व ने जिया है उनर घललित्व मं सहह 
होगा । यहां यह प्र्न उत्पन हाता है- कया ब्ययित बा धामिक याता वे सम्पे थ 
में उहापोहू परत बा प्रधिवार यरी है ? मन में साटह उत्सस ह्वाने पर उस वेया 
बर्या यादिए २? इसवा उत्तर यहू है थि साय निवारण व जिए उहायाहा 
बराय झौर टाझ्या मे परस्पर पयाप्त भेद है। यदि मन म॑ जितासा उत्सन होने पर 
विश्वास लॉवाडात हा जाता है ता यह हाछ्छा है। विश्वास का हढ रसते टुए 
प्रत्नात्तर बरना दहद्यु। यही है। उससे ता विश्वास म॑ं उत्तरात्तर दद़्ता प्राती है ! 
भगवान महावीर व प्रधान विष्य श्री मौतम स्वामी श्रद्धां बी हपष्दि से सर्वोच्ष 
माम गए हैं। कितु उनवीे लिए भी भगवतोसूत्र म थार > झाया है विमनम 

साय उत्पन हुप्रा श्रौर विरावरण वे लिए वे भगवान व पास गए । गौतम का 
सपय जितासारूप था टाड्राह्प नही । उपनिषदा मे भी मनन झ्र्थाते युक्तिपूषन 
विचार का प्रावश्यव माना गया हैं। विन्तु बह तव गेसा नहीं होगा चहिए जिभसे 
मूल विश्वास को श्राघात पहुचे । जहाँ तक शोर श्रद्धा म परस्पर बिराघ हा, वहाँ 
श्रद्धा का कायम रखत हुए अपना बुद्धि की मर्यादा को समभना चाहिए झौर यही 
मानना चाहिए कि बुद्धि श्रतात या पूत्र वे जमे हुए विश्वासा के करण उस सूदस 


श्र 
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तत्त्व को ग्रहण नही कर रही है। उसे ग्रहण करने के लिए पुन पुत्र प्रयत्न करना 
चाहिए । किन्तु श्रद्धा को शिथिल नही होने देवा चाहिए । 


(२) कंखा (काड क्षा) इसका अथथ है वाह्मय झाडम्वर अथवा अन्य प्रलोभनो से 
श्राकृष्ट हो कर किसी अन्य मत की ओर भर्ुकाव होता । वाह्म प्रभाव को देखकर 
सत्य से विचलित होना इसी के श्रन्तर्गंत है । 


(३) विइमिच्छा--(विचिकित्सा) धर्मानुष्ठान के फल में संदेह करना श्रर्थात्‌ 
तपश्चरण आदि करते समय सन्देहशील होना कि फल प्राप्त होगा या नही । इस 
प्रकार का सन्देह कार्य सिद्धि का बहुत बडा बाधक है । 


(४) परपासंडपसंसा-- (परपाषण्ड प्रशसा ) वर्तमान हिन्दी भाषा मे पाखण्ड शब्द 
का अ्रथ है ढोग श्रयवा मिथ्या आडम्बर और पाखण्डी का अर्थ है ढोगी । किन्तु प्राचीन 
समय मे यह शब्द निन्दावाचक नहीं था। उस समय इसका अर्थ था मत या 
सम्प्रदाय । अशोक की घधर्मलिपियो मे विभिन्‍न मतो के लिए पासड शब्द का प्रयोग 
किया है। यहाँ भी वही अर्थ है। परपासड का श्रर्थ है--ज॑न धर्म को छोड कर अन्य 
मतो के अनुयायी । उनकी प्रशसा करने का श्रर्थ है--अपने विश्वास मे कमी । 
शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका श्रर्थ है--अपनी श्रद्धा से विपरीत 
चलने वालो अथवा बिपरीत प्रवृत्ति करने वालो की प्रशसा करना । साधक को 
इस प्रकार की शिथिलता से दूर रहता चाहिए । 

परपासंडस्संथवे-- ( परपापण्ड सस्तव ) सस्तव का अर्थ है परिचय या सम्पर्क । 

सच्चे साधक को भिन्‍्त मार्ग पर चलने वाले के साश्न परिचय नही बढाना चाहिए । 


पेयाला--इस पर निम्न लिखित टीका है--'पेयाला' ज्ति साराः प्रधाना: अर्थात 
सार या प्रधान भूत । 


अहिसा ब्रत के पांच अतिचार 


मूलमू--तयाणंतरं च ण॑ थूलगस्स पाणाइवायवेरमणस्स समणोबासएणं 
पंच अइयारा पेयाला जाणियव्वा, न समायरियव्वा। त॑ जहा--बंधे, वहे, 
छविच्छेए, श्रदभारे, भत्तपाण बोच्छेए ॥४ १॥ 





५० उपासक्टगाज्न-सूत्रम्‌ 
न अर अल अर पर फक 





4७७८ग 32०५9 ०५०८००२५००५०८०५००००७ 


छायपा--तदन तर च खलु स्थूलक्स्य प्राणातिपातविरमणत््य श्रमणोपास 
परज्वातिचारा पैयाला ज्ञातव्या न समाचरितव्या , तथ्था--बघ , दघ , छविच्ध 
अतिभार , भक्तपानव्यवछेद ॥ 


जादाय--तयाणतर च ण--इसके अत तर थूलगस्स--स्थुल पाणाइवायबेरमणर 
प्राणातिपातविरमण ब्रत के पच--पाच पेयला--प्रधान श्रइयारा--अतिचार सम' 
बासएण-- २मणोपासक को जाणियव्वा--जानने चाहिएँ न समायरिय-वा--.पर 
आचरण न करने चाहिएँ। त जहा--बे इस प्रकार हैं--बधे---वध बहै--व 
छब्च्छेए--उविच्छेद भ्रर्थात श्रग विच्छेद भ्रइभारे--अतिभार भत्त पाणवीच्धेए- 
और भकतप्रानव्यवच्छेद ) 


भावाथ--तदन तर स्थूल प्रणातिपातविर्मण ब्रत के पाच मुख्य अतिचार जान 
चाहिएँ परतु उनका आचरण ने करना चाहिए। वे इस अकार हैं--( वब- 
पतु ब्रादि को कठार बधव से वाधना । २ वध>घातक प्रहार करता । ३ छव्िच्छेद 
अग काट देता। ४ अतिभार--सामथ्य स अधिक भार लादता। ४ भक्‍तवान 
व्यवच्छेद--भोजन श्र पानी को रोकना था समय पर न देना ) 


दोका--प्रस्तुत सूद में श्रहिया व्रत के पांच अतिचार बताएं गए हैं। इसने 
पहले सम्यक्‍त्व ब्रत के श्रतिचार बताए गए थे। उसका सम्बंध श्रद्धा से है किए 
श्रहिसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचम और अ्रपरिग्रह इन पाच ब्रतो का झील श्रयव 
आचार के साथ सम्व घ है 

थूलगम्म-- (स्यूलक्स्य) श्रावक को जीवन में अनेक पवत्तिया बरनी पडर्ती 
हैं श्रतः वह पूण अहिंसा का पावन नही कर सकता । परिणाम स्वरूप स्थल हिंसा 
का परित्याय करता हैं। जन धम म नस झोर स्थावर के रूप मे जीवों का दो 
श्रणियों म विभवत किया गया है । परथिवी जब अर्नि वायु तथा वनस्पतिया के 
जीव स्थावर कहे जाते हैं। वे अपनी इच्छानुसार चलने फिरिने में अ्रसमथ हूँ । 
इसके विपरीत चलने फिरने वाव जीव चस कट गए हैं। क्षावक उस जीवा की 
हिंसा का परित्याग करता है स्थावरों की मर्यादा ) नस जीवा में भी जो अपराधी 
हैं या हानि पहुंचाने बापे हैं उतका हिसा का परित्याय नहीं होता । इसी प्रकार 
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यहाँ हिसा का अर्थ है--किसी को मारने या हानि पहुँचाने की वुद्धि से मारता । 
यदि कोई कार्य भलाई के लिए किया जाता है, किन्तु उसमे किसी की हिसा हो 
जाती है या हानि पहुँचती है तो श्रावक को उसका त्याग नही है। उदाहरण के 
रूप मे डाक्टर चिकित्सा के लिए रोगी का औपरेशन करता है और उसमे रोगी को 
हानि पहुँच जाती है तो डाक्टर का ब्रत भग नही होता । ब्रत भग तभी होता है 
जब डाक्टर रोगी को हानि पहुँचाने की भावना से ऐसा करे । उपरोक्‍त छूटे होने 
के कारण श्रावक के ब्रत को स्थूल कहा गया है। साथु के ब्रत मे ये छूटे भी 
नही होती । 

सर्वप्रथम स्थूल प्राणातिपात ब्रत है,-इस ब्रत के अतिचारो मे मुख्यतया पशु 
को सामने रखा गया है। उन दितो दास प्रथा विद्यमान होने के कारण कभी-कभी 
मनुष्यो के साथ भी पश्यु के समान वरताव किया जाता था । 


(१) बंधे--इसका श्र॒र्थ है पशु श्रथवा दास आदि को ऐसा बाधना जिससे उसे कष्ट 
हो | यहाँ भी मुख्य दुष्टि विचारों की है। यदि चिकित्सा के निमित्त या सकट से 
बचाने के लिए पद्ु आदि को बाधा जाता है तो वह श्रतिचार नही है। शास्त्रकारो 
ने बन्ध के दो भेद किए हैं-अर्थ बन्ध और अनर्थ बन्ध । अ्नर्थ बन्ध तो हिसा है ही 
झौर वह अनर्थदण्ड नामक श्राठवे ब्रत मे आती है। श्रर्थवन्ध भी यदि क्रोध, हेप 
आदि ऋर भावो के साथ किया गया है तो वह अ्तिचार है। शर्थवन्ध के पुन दो 
भेद हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष । अग्नि आदि का भय उत्पन्न होने पर जिस बन्धन से 
सहज मुक्ति मिल सके उसे सापेक्ष बन्ध कहते हैँ। यह अतिचार में नही आता । 
इसके विपरोत भय उत्पन्न होने पर भी जिस बन्धन से छुटकारा मिलना कठिन हो 
उसे निरपेक्ष बन्ध कहते हैं । ऐसा वन्धन बाधना अतिचार है । 

(२) वहे (वध) यहाँ वध का श्रर्थ हत्या नही है| हत्या करनेपर तो ब्रत सर्वथा 
टूट जाता है। अत वह अनाचार है। यहाँ वध का श्रर्थ है घातक प्रहार, ऐसा 
जिससे अद्भोपाज़ूदि को हानि पहुँचे । 

(३) छविच्छेए--इसका श्र्थ है श्रद्भविच्छेद अर्थात्‌ क्रोध मे आ्राकर किसी के श्रद्ध 
को काट डालना अथवा अपनी प्रसन्नता के लिए कुत्ते आदि के कान, पूछ काट देना । 





*छविच्छेए-- (स०-छविच्छेद )---इसका सावारण भअर्थ अग्र-विच्छेद किया जाता है किन्तु अर्थ- 
मागथी मे 'छ या छवि' के रूप मे कोई शब्द नही है जिसका अर्थ भ्रम होता हो। प्रतीत होता 
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पधापा--तदनतर च खलु स्थृत्रकस्य प्राघातिपातविरमणस्य श्रमणोपासकेन 
पथ्चातियारा पैयाला मातव्या न समाचरितय्या , तद्यवा--प-थ / बंध, दविव्धेंद , 
अतिभार , भक्तपानव्यवछेद । 


हस्दाय--तयाणतर च ण--इसवे श्रतातर थूलयत्स--स्थुत पराणाइवायवेरमणसत्स- 
प्राणातिपातविर॒मण ब्रत के पच--पराच पेमला--प्रधान श्रइयारा--भ्रतिचार समणों 
वबापएण--श्षमणोप्रामत को जाणियब्वा-जानने चाहिएँ न समायरियव्वा--पर तु 
झ्राचरण न करने चाहिएँ। त जहा--बे इस प्रकार हैं--बधे--चयव बहे--बध, 
छविच्छेएं--छविच्रेट भ्र्थात अग विच्टेद श्रइभारे--अतिभार भत्त पाणबोच्छेए-- 
और भकक्‍तप)त यवच्छेद । 


भवाव--तदन तर स्थुल प्ररणातिपतविसरसथ प्रत के वाच मुस्थ अतिदार जानने 
चाहिए परतु उनका आचरण न करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं"! वबघ-- 
पट्यु भ्रादि को क्ठार बधन से बॉघना ! २ वध--घातक प्रहार करता । ३ छविच्दरेद 
अग कात देता। ४ अतिभार>सामथ्य से अधिक भार लादबा । ४ भकतपान 
व्यवच्देद--भाजन और पाती को रोकना या समय पर न देना । 


डीका-पस्तुत सुत्र में श्रहिसा ब्रत के पांच अतिचार बताए गए हैं। इसके 
पहले सम्यकत्व श्रत के झ्तिधार बताएं गए थे । उसका सम्बधध शेद्धा से है किु 
ग्रहिला। सत्य अस्तय प्रह्मघय झ्यौर अ्परिग्रह इन याँच ब्रतों का शी भ्षवा 
आचार के साथ सम्ब घ है । 

थूलगस्स--- (स्थूलक्स्थ) थावक की जीवन म॑ झनेक प्रवत्तिया करनी पडती 
हैं, श्रतः बह पूण अहिसा का पातन नहीं कर सकता । परिणाम स्वरूप स्वत ह्न्त्ति 
का परित्याग करता है। जन धम्र में तस श्रौर स्थावर के रूप मे जीवा वो दो 
श्रणियों में विभक्‍्त किया गया है ! पृथिवी जल अ्रग्वि, वायु तथा वनस्पतियां के 
जीव स्थावर कहे जाते हैं। वे अपनी इच्छाहुसार चलने फिरने में असंमथ हे । 
इसक विपरीत चलने फ्रिने वाले जीव चूस कहे गए हैं॥ श्रावक तस जीवा की 
हिंसा का परित्याथ करता है, स्थावरो की मर्यादा । नस जीवों मैं भी जो भ्रपराधी 
हैं या हानि पहुँचाने वाले हैं उनकी हिसा का परित्याग नही होता । इसी प्रकार 
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यहाँ हिसा का श्रर्थ है--किसी को मारने या हानि पहुँचाने की बुद्धि से मारता । 
यदि कोई कार्य भलाई के लिए किया जाता है, किन्तु उसमे किसी की हिंसा हो 
जाती है या हानि पहुँचती है तो श्रावक को उसका त्याग नही है। उदाहरण के 
रूप में डाक्टर चिकित्सा के लिए रोगी का औपरेशन करता है और उसमे रोगी को 
हानि पहुँच जाती है तो डाक्टर का ब्रत भग नही होता । ब्रत भग तभी होता है 
जब डाक्टर रोगी को हानि पहुँचाने की भावना से ऐसा करे । उपरोक्त छूटे होने 
के कारण श्रावक के ब्रत को स्थूल कहा गया है। साधु के ब्रत में ये छूटे भी 
नही होती । 


सर्वप्रथम स्थूल प्राणातिपात ब्त है,-इस ब्रत के श्रतिचारो मे मुख्यतया पशु 
को सामने रखा गया है। उन दिनो दास प्रथा विद्यमान होने के कारण कभी-कभी 
मनुष्यो के साथ भी पद्मु के समान बरताव किया जाता था । 


(१) बंधे--इसका अथ है पशु अ्रथवा दास आदि को ऐसा बाधना जिससे उसे कष्ट 
हो | यहाँ भी मुख्य दृष्टि विचारों की है। यदि चिकित्सा के निमित्त या सकट से 
बचाने के लिए पशु आदि को बाधा जाता है तो वह अ्रतिचार नही है । श्ास्त्रकारो 
ने बन्‍्ध के दो भेद किए हैं-अर्थ बन्ध और अनर्थ बन्ध । अनथे वन्ध तो हिसा है ही 
झौर वह अ्रनर्थंदण्ड नामक आठवे ब्रत में श्राती है। श्रर्थबन्ध भी यदि क्रोध, द्वेप 
श्रादि क्र भावों के साथ किया गया है तो वह अ्रतिचार है। अर्थबन्ध के पुन. दो 
भेद हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष । अरिति आदि का भय उत्पन्न होने पर जिस बन्धन से 
सहज मुक्ति मिल सके उसे सापेक्ष बन्ध कहते हैं। यह अतिचार मे नही श्राता । 
इसके विपरीत भय उत्पन्न होने पर भी जिस बन्धन से छुटकारा मिलना कठिन हो 
उसे निरपेक्ष बन्ध कहते हैं । ऐसा बन्धन बाधना अतिचार है । 

(२) वहे (वध) यहाँ वध का श्रर्थ हत्या नही है। हत्या करनेपर तो ब्रत सर्वथा 
टूट जाता है। अत वह अनाचार है। यहाँ वध का अर्थ है घातक प्रहार, ऐसा 
जिससे अ्रद्भोपाज़दि को हानि पहुँचे । 

(३) छविच्छेए--इसका अर्थ है अद्भविच्छेद अर्थात्‌ क्रोध मे श्राकर किसी के श्रद्ध 
को काट डालना अ्रथवा अपनी प्रसन्नता के लिए कुत्ते आदि के कान, पूंछ काट देना । 





*छविच्छेए-- (स ०-छविच्छेद )---इसका साधारण अर्थ श्रग-विच्छेद किया जाता है किन्तु श्र. 
सायधी मे 'छ' या 'छवि' के रूप मे कोई शब्द नही है जिसका श्रर्थ अग होवा हो । हे गा 
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(४) अइभारे (भ्रतिभार ) इसवा श्रय पशु या दास. पर सामथ्य से अधिक बोभ 
लादना । नोवर मजदूर या भ्रय कमचारी से इतना काम लेना कि वह उसी में 
पिस जाए, यह भी अतिभार है। इतना हो नहीं परिवार वे सदस्यो मे भी किसी 
एक पर वाम का भ्रधिक बोक डालना अतिचार है । 


(५) भत्तपाणवोच्छेए (भत्तपानव्यवद्धिद ) इसका स्थूल श्रय है मूक पद्यु को भूखा 
तथा प्यासा रसना या उसे चारा एवं पानी समय पर न देना । नौकर झादि 
श्राश्चिता का समय पर वेतन न देना, उयके वेतन में अनुचित कटौती करना किसी 
की पग्राजीविका मं बाधा डालना, या अपने ग्राथितो से काम श्रधिक लेना और उसके 
अनुरूप भोजन या वतन न दना । साथ एवं पय सामग्री को दूषित करना झ्रादि भो 
इसी भझ्रतिचार के भ्रतगत हैं । 


सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन की दष्टि से इस ब्रत का बहुत महत्त्व है । 
यह स्पप्ट है कि उवत अतिचार सासत्तौर पर उस परिस्थिति का सामने रखकर 
बताए गए हैं जब कि पयुपालन गहस्थ जीवन का झावश्यक अज्ञ था। वत्तमान 
जीवन म॑ पयुपालन गौण हो गया है और श्रत्याचार एवं करता के नए २ रूप 
सामने श्रा रहे हैं भ्रत प्रत्येक “यवित को श्रपनी जीवनूचर्या के श्रनुसार इन अति 
चारो का मूल हाद ग्रहण कर लेना चाहिए जिससे इनका देनदन व्यवहार के साथ 
जीवित सम्ब ध वना रहे । 


सत्यक्षत के श्रतिचार 
मूलम---तयाणतर च ण थूलगस्स मुसा वाय वेरमणस्स पच श्रइयारा 
जाणियव्वा न समायरियव्या । त जहा--सहसा अब्भक्खाणे, रहसा 
अ्रब्भवखाणे, सदार मत भेए, मोसोवएसे, कूड लेह करणे ॥४२॥ 





है यह शठ छयविच्छेण रहा होगा जिसका अथ है क्षतविच्छेद | क्षत का अथ है धाव भौर 

विच्छेट का पभ्रथ अगविच्छेद किया जा सकता है। पालि मे छवि रा 7 का अपन त्वचा है। 
यटि यह झथ माना जाए तो छविच्छ॒द का झ्रथ होगा ऐसा घाव केरना जिससे लाचा का छेटन हो 
जाए । प्रस्तुत मे यह ग्रथ भा क्या जा सकता है--सम्पादक ! 
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छाया--तदनन्तरं च खलु स्थूलकस्प मृषावादविर्मणस्य पण्चातिचारा ज्ञातव्या 
न समाचरितव्या:, तथ्था--सहसाभ्यास्यानं, रहोअ्भ्यास्यानं, स्वदारमस्त्रभेद:, मृषो- 
पदेश:, कूटलेखकरणम्‌ ।' 


शब्दार्थ--तयाणंतरं च णं--इसके अरतन्तर थूलगस्स मुसावायवेरसणस्स--स्थूल 
मृपावादविरमण ब्रत के पंच अइयारा--पाँच अतिचार जाणियव्वा--जानने चाहिएँ 
न समायरियव्वा--परन्तु आचरण न करने चाहिएँ । त॑ जहा--वे इस प्रकार हँ--- 
सहसा अब्भवखाणें - सहसा अभ्याख्यान, रहसा अ्रव्भक्वाणें-रहस्याभ्याख्यान, सदार- 
मंतभेए--स्वदा रमन्त्रभेद, मोसोवएसे--मृपोपदेश कुडलेहकरणे--भ्रौर कुटलेखकरण । 


भवार्थ--तदनन्दर स्थूुल मुपावादविरमण ब्रत के पाच अ्तिचार जाननें चाहिएँ, 
परन्तु उनका श्राचरण न करना चाहिए। वे इस प्रकार हैँ--१ सहसाभ्या- 
ख्याल--किसी पर बिना विचारे भिथ्या आरोप लगाना, २. रहोउ्म्यास्यान--- 
किसी की गुप्त वात प्रकाशित करना। ३ स्वादारमन्त्रभेद--पत्नी की गुप्त 
वात प्रकट करना। ४ मृषोपदेश--खोटी सलाह देना या मिथ्या उपदेश 
देना । ५ कृटलेखकरण--खोटा लेख लिखना अर्थात्‌ दूसरे को धोखा देने के 
लिये जाली दस्तावेज बनाना- 


टीका--प्रस्तुत पाठ में मृपावाद विरमण श्रर्थात्‌ असत्यभाषण के परित्याग रूप 
व्रत के श्रतिचार बताए गए हैं इसमें भी स्थूल विशेषण लगा हुआ है अर्थात्‌ श्रावक 
स्थूल मुषावाद का परित्याग करता है, सूक्ष्म का नही। शास्त्रों में स्थूल 
मृषावाद का स्वरूप बताते हुए उदाहरण के लिए नीचे लिखी बाते बताई हैं-- 


(१) कन्यालीक--वैवाहिक सम्बन्ध की बात-चीत करते समय कन्या की श्रायु 
तथा गरीर, वाणी एवं मस्तिष्क सम्बन्धी दोपो को छिपाना अथवा उसकी योग्यता 
के सम्बन्ध में श्रतिशयोक्ति पूर्ण असत्य भाषण करना । 


(२) गवालीक--पश्चु का लेन-देत करते समय, असत्यः भाषण करना, जैसे 
कि थोडा दूध देने वाली गाए और भेस के लिए कहना कि अधिक दूध देंती है ग्रथवा 
बल आदि के लिए कहना कि यह अधिक काम कर सकता है, परन्तु वह उतनी 
क्षमता वाला नही होता, इत्यादि । 


५२ उपासक्टणात्ञन्सूत्रम 
न अर 





(४) श्रइभारे (भ्रतिभार ) इसका अ्रथ पशु या दास. पर सामथ्य से ग्रधिक बोझ 
जादना । सोौकर मजदूर या श्रय कमचारी से इतना काम लेना कि वह उसी मे 
पिस जाए यह भी अ्तिभार है। इतना ही नही परिवार वे सदस्या मे भी कसी 
एक पर काम का अ्रधिक बोक डालना अतिचार है । 


(५) भत्तपाणवोच्छेए (भत्तपानव्यवछेद ) इसका स्थूल श्रथ है मूक पशु का भूखा 
तथा प्यासा रखना था उसे चारा एवं पानी समय पर न देना । नौकर आदि 
श्राथ्िता का समय पर वेतन न देना, उनके वेतन में अनुचित क्टीती करना किसी 
की शभ्राजीविका में ब्राघा टालना, या अपने आ्राश्रिता से काम श्रधिक लेना श्रौर उसके 
अनुरूप भोजन या वतन न दना । खाद्य एवं पय सामग्री को दूषित करना झादि भी 


इसी झतिचार के अन्नगत हैं । 


सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन की दष्टि से इस ब्रत का वहूत महत्त्व है । 
यह स्पष्ट है कि उवत अतिचार खासतौर पर उस परिस्थिति का सामने रखकर 
बताए गए हैं जब कि पयुपालन गहस्थ जीवन का झ्रावश्यक अ्रद्ध था। वत्तमान 
जीवन मे प्युपालन गौण हो गया है और श्रत्याचार एवं करता के नए २ रूप 
सामने प्रा रहे हैं श्रत प्रत्येक व्यक्ति यो अपनी जीवन्‌चर्या के भ्रनुसार इन प्रति- 
चारो का मूल हाद ग्रहण कर लेना चाहिए जिससे इनका दनादन व्यवहार के साथ 
जीवित सम्बाघ बना रहे । 


सत्यद्गत के अतिचार 
मूलम--तयाणतर चर ण थूलगस्स मुसा वाय वेरमणस्स पच भ्रदयारा 
जाणियव्वा न समायरियव्वा। त॑ जहा--सहसा श्रब्भक्खाणे, रहसा 
भ्रव्भक्खाणे, सदार मत भेए, मोसोवएसे, कूड-लेह करणे 0४२॥ 





है यह वात छयविच्छेण रहा हांगा जिसका श्रथ है क्षतविच्दत ३ क्षत का अथ है घाव शोर 

विच्छट का भ्रय अ्गविच्झ” क्या जा सकता है। परावि मं छवि टा द का प्रथ त्वचा है । 
यति यहे भ्रय माना जाए तो छविच्छेट का अब होगा ऐसा घाव क्रना जिसस त्वेचा का छेटन हा 
जाए । भ्रस्तुत मं यह अय भी किया जा सकता है--सम्पादक | 


अथम अध्ययन अरे 


जय 8. चतयय  8.. 
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छाया--तदनन्तरं च खलु स्थुलकस्प समृषाबादविरमणस्य पजञ्चातिचारा ज्ञातब्या 
न समाचरितव्या:, तद्यथा--सहसाभ्याख्यानं, रहोड्भ्याख्यावं, स्वदारमसन्त्रभेदः, मृषो- 
पदेश:, कूटलेखकरणस्‌ ।' 


शब्दार्थं---तयाणंतरं च णं--इसके अनन्तर थूलगस्स सुसावायवेरसणस्स--स्थूल 
मृषावादविरमण ब्रत के पंच अश्रइयारा--पॉँच अतिचार जाणियव्वा--जानने चाहिएँ 
न समरायरियव्वा--परन्तु श्राचरण न करने चाहिएँ । त॑ जहा--वे इस प्रकार हैं-- 
सहसा अब्भवखाणे -- सहसा अभ्याख्यान, रहसा अ्रब्भक्वाणे-रहस्याभ्याख्यान, सदार- 
मंतभेए--स्वदा रमन्त्रभेद, मोसोवएसे-मृपोपदेश कूडलेहकरणे--श्ौर कूटलेखकरण । 


भावा्थ--तदनन्दर स्थुल मृषावादविर॒मण ब्रत के पाच अ्रतिचार जानने चाहिएँ, 
परन्तु उनका आचरण न करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं--१ सहसाभ्या- 
ख्यान--किसी पर बिना विचारे मिथ्या आरोप लगाना, २ रहोव्भ्यार्यान-- 
किसी की गुप्त वात प्रकाशित करता। ३ स्वादारमन्त्रभेद--पत्नी की गुप्त 
बात प्रकट करना। ४ मृषोपदेश--खोटी सलाह देना या मिथ्या उपदेश 
देना । ५ कूटलेखकरण--खोटा लेख लिखना श्रर्थात्‌ दूसरे को धोखा देने के 
लिये जाली दस्तावेज बनाना- 


टीका--प्रस्तुत पाठ में मृषावाद विरमण अर्थात्‌ असत्यभाषण के परित्याग रूप 
न्रत के अतिचार बताए गए हैं इसमे भी स्थूल विशेषण लगा हुआ है अर्थात्‌ श्रावक 
स्थूल मृषावाद का परित्याग करता है, सूक्ष्म का नही। शास्त्रो मे स्थूल 
भृषावाद का स्वरूप बताते हुए उदाहरण के लिए नीचे लिखी वाते बताई हैं--. 


(१) कन्यालीक--वैवाहिक सम्बन्ध की बात-चीत करते समय कन्या की आयु 
तथा शरीर, वाणी एवं मस्तिष्क सम्बन्धी दोपो को छिपाना भ्रथवा उसकी योग्यता 
के सम्बन्ध मे अतिशयोकक्‍्ति पूर्ण असत्य भापण करना । 


(२) गवालीक--पशु का लेन-देत करते समय, असत्य भाषण करना, जैसे 
कि थोडा दूध देने वाली गाए और भेस के लिए कहना कि अधिक दूध देंती है श्रथवा 
वैल आदि के लिए कहना कि यह अधिक काम कर सकता है, परन्तु वह उतनी 
क्षमता वाला नही होता, इत्यादि । 
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(३) भूम्यलीक--हृपि, निवास आदि भूमि के सम्बब मे असत्य भाष 
करना यथा वस्तु स्थिति का छिपाना । 

(४) “यासापहार--विसी वे प्यास झर्थात घरोहर मे रसी हुईं वस्तु का हडः 
जाना । कसी ससस्‍या या सावजनिक काय वे लिए सगहीत घन को उद्दिप्ट काय 
मे ने लगावर वयव्तिक थार्यो म॑ सच वरना भी 'यासापहार है। सावजनिध् 
निधि से वमवितिक लाभ उठावा उस वयक्तित प्रसिद्धि या अपने कुटुम्बिया के 
ऊंचा उठाने म सच करना भी इसी के झ्रतगत है। 

(५) क्डसक्पिज्ज--(वूटसाशय) भूठों गवाही दना । 

(६) सधिकरण--पट्यत्र करना । 

उपरोक्त काय स्थूल मपाबाद म झात हैं और श्रावक के लिए सवा वर्जित 
हैं। इनके श्रध्ययन से भात हाता है कि श्रावक के जीवन मे व्यवहार 'रुद्धि पर 
पूरा बल दिया गया था। व्यापार या झ्रय व्यवहार म भूठ बीलने वाला श्रावक 
नही हो सकता था । 


इस व्रत के भी पाँच श्रतिचार हैं-- 

(१) सहसा श्रब्भवज्ाणे--सहसा का अथ है विना विचारे और स्रब्भक्खाणे 
का अथ है दापारोपण करना। यदि मिथ्यारोप विचारपुवक दूसरे की हानि 
पहुचाने के लिए क्या जाता है तो वह अ्रवाचर है, उससे श्रावक का ब्रत दूट 
जाता है कि तु उसे इस बात के लिए भी सावधान रहना चाहिए कि बिना विचारे 
भी राप था आ्रावेद्र मे आकर अथवा भ्रनायास ही किसो पर दोपारोपण न कर। 
यह भी एक प्रकार का दोष है और त्रत मे झिथिलता उत्पन करता है। यहा 
टीकाकार के निम्नलिखित शब्द हैं-- सहसा प्रब्भकखाणे, त्ति सहसा--अनालोच्या 
स्यात्यानस--असद्दोपाध्याक्ष्षण सहसाम्पारपान यथा चौरस्त्वभित्यादि, एतस्थ 
चातिचारत्व सहसाकारेगव न तोव्सक्लेशेन भणनादिति, अर्थात बिना विचारे 
ही दूसर पर मिथ्या दापारोपण करना सहसाभ्यारयान है-जसे तू चोर है इत्यादि । 
यह काय सहसा अ्रथात बिना विचारे क्या जाने के कारण ही अतिचार कोटि में 
आता है। यदितीब्र सक्‍लेच अर्थात दुभावना पुवक किया जाए ता अतिचार नही 
रहता अवनाचार बन जाता है । 


प्रथम अध्ययन श्न 
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(२) रहता अ्रव्भवखाणे-- ( रहोध्म्याख्यान ) इसका अर्थ दो प्रकार से किया 
जाता है। पहला श्र्थ है रहस्य अर्थात्‌ किसी कि गुप्त बात को श्रचानक प्रकट 
करना । दूसरा अर्थ है किसी पर रहस्य अर्थात्‌ छिपे-छिपे पड्यन्त्र आदि करने का 
श्रारोप लगाना । उदाहरण के रूप मे कुछ आदमी एकान्‍्त में बेठे परस्पर वार्तालाप 
कर रहे हैं, अचानक उन पर यह आरोप लगाना कि वे राज्यविरुद्ध पड्यन्त्र कर रहे 
हैं या कही पर चोर डक्क॑ती आदि के योजना वना रहे हैं। यह कार्य भी श्रतिचार 
वही तक है, जब मन में दूसरे को हानि पहुँचाने की भावना न हो भौर अनायास ही 
किया जाए। मन में दुृभावता रहने पर यह भी अनाचार वन जाता है। यहाँ 
वृत्तिकार के निम्न लिखित शब्द हैँ--'रहसा अ्रब्भवखाणे' त्ति रहः एकान्तस्तेन हेतुना 
अभ्याख्यान॑ रहोष्भ्याख्यानस, एकान्तमात्रोपधितया च्र॒पुर्व॑स्माहिशेष:, श्रथवा 
सम्भाव्यमानार्थभणनादतिचारो न तु भज्भोष्यमिति । रह का श्रर्थ है--एकान्त और 
उसी का आधार लेकर मिथ्यादोपारोपण करना रहो5भ्याख्यान है। प्रथम श्रतिचार 
की अपेक्षा इसमे एकान्त का श्राधार रूप विशिष्टता है, श्रथवा इसमे लगाया जाने 
वाला आरोप सर्वथा निमूल नहीं होता । उसकी सम्भावना रहती है और इसी 
आधार पर इसकी गणना अतिचारो मे की गई है। ब्रत भज्भ नही माना गया । 


(३) सदारमंतभेए (स्वदारमन्त्रभेद )-अ्रपनी स्त्री की गुप्त बातो को प्रकट 
करना। पारिवारिक जीवन मे बहुत सी बाते ऐसी होती हैं जिन्हे सत्य होने पर भी 
प्रकाशित नही किया जाता । उनके प्रकाशित करने पर व्यवित को दूसरो के सामने 
लज्जित होना पडता है, अत शेखी या आवेश मे आकर घर एवं परिवार की गुप्त 
बातो को प्रकट करना अतिचार है | 


(४) मोसोवएसे (मृपोपदेश ) भूठी सलाह देना या उपदेश देना, इसके कई 
अर्थ हैं-१ पहला यह है कि जिस बात के सत्यासत्य श्रथवा हिताहित के विपय मे हमे 
स्वय निश्चय नही है उसकी दूसरो को सलाह देना । २ दूसरा यह है कि किसी 
बात की असत्यता अथवा हानिकारिता का ज्ञान होने पर भी दूसरो को उसमे प्रवत्त 
होने के लिए कहता । ३ तीसरा रूप यह है कि वास्तव में सिथ्या एब्‌ अ्रकल्याण- 
कारी होने पर भी हम जिस वात को सत्य एवं कल्याणकारी मानते हैं उसमे हित बुद्धि 
से दूसरे को प्रवृत्त करता । तीसरा रूप दोप कोटि मे नही आता । क्योकि उसमे 
उपदेश देने वाले की ईमानदारी एवं हितवुद्धि पर अ्रक्षेप नही श्राता। दूसरा रूप अना- 
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चार है उससे श्रत भज्ध हो जाता है। पहला रूप अतिचार है। उसके अतिरिक्त 
किसी को हिंसा पूण कार्या मे प्रवत्त करना प्रथम ब्रत के अतिचारो मे झा चुका है । 

५ कूडलेहकरणे (कूटलेखकरण ) भूठे लेख लिखना तथा जाली हस्ताक्षर बनाना । 
इस पर टीकाकार के निम्नलिखित झब्द हैं--“कूडलेहकरणे, त्ति असदभूताथस्य लेखस्य 
विधानमित्यथ । एतस्य चातिचारत्व प्रमादादिना दुर्विवेकत्वेन वा माया मधावाद 
प्रत्याययातो5य तु कूटलेखो, न मृपावादनमिति भावयत इति । तथा कूटमस असदमू 
त वस्तु त्तत्य लेख लेखन, तद्ूपा जिया कूटलेखक्रिया-अ्रयदीया सुद्रायड्धिता 
लिपि हस्तादिकौशलवश्ञादक्षरज्योब्नुकृत्य परवञ्चनाथ सवथा तदाकारतया लेखनमि 
त्यवः अनाचारातिचारी तु प्राग्वदेवभोगाताभोग्राम्यामव्ग तब्यौ--अ्थाति-कूट 
लेखकरण--भूठा लेख लिखना । यह अतिचार तभी है जब असाववानी या विवक 
हीनता के रूप मे क्यि। गया हो । अर्थात श्रावक यह सोचने लग्रे कि मन भूठ 
बोलने का त्याग किया है लिखने का नही यह विवेकहीनता है । अथवा बूट का 
भझ्रथ है भ्रविद्यमान वस्तु । उसका लिखना श्रर्थात्‌ जाली दस्तावज बनावा या किसी 
के नाम की मुद्रा श्रथवा मोहर बनाना। दूसरे को धोसा दने के लिए जाली 
हस्ताक्षर बनाना आदि । पूर्वोक्‍्त अ्तिचारा के समान प्रस्तुत काय भी यदि झसा 
बधानी विवेकहीनता अथवा श्रथ जिसी रूप म अनिच्छापृवक किया जाता है तो 
श्रतिचार है और यदि दूसरे को हानि पहुँचाने के लिए इच्चापूवक किया जाए ता 
अनाचार है। 

अस्तेय व्रत के श्रतिचार 


मूलम--तयाणतर च ण थूलगस्स भश्रदिण्णादाण वेरमणस्स पच श्रइयारा 
जाणियव्वा न समायरियव्वा । त जहा-त्तेणाहडे, तबकरप्पओ्रोगे, विदेद्ध 
रज्जाइककमे, कूड तुल्ल कूडमाणे, तप्पडिख्वग वबहारे ॥ ४३ ॥ 

छापा--तदन तर च खल्‌॒स्यूलक्स्थादत्तादानविरमणस्यथ पञ्चातिचारा 
जञातव्या न समाचरितव्या, तथया स्तेनाहुत तसकर्ग्रयोग, विरद्धराज्यात्िश्रम, 
कूटतुलाकूटमान, तत्प्रतिस्पक्व्यवहार । 


अब्दाथ--सयाणतर च ण--इसक ग्रम'तर थूलगस्स झ्दिण्णादाणवेरमणस्स-स्थूल 
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अदत्तादान विरमणब्रत के पंच अ्दयारा--पोच श्रतिचार जाणियव्वा--जानने चाहिएँ 
न समायरियव्वा--परन्तु श्राचरण न करने चाहिएँ । त॑ जहा-वे इस प्रकार हैं-- 
तेणाहुडे--स्तेनाहत, तक्‍करप्पश्नो गे-7तस्करप्रयोग, विरुद्ध रज्जाइककमे-- विरुद्ध राज्या- 
तिक्रम, कूडतुलाकूडमाणे--कूट-तुला, कूट-मान, तप्पडिझूवगववहारे--और तत्प्रतिश्पक 
व्यवहार । 


भावार्थ--तदनन्तर स्थूल अदत्तादान विरमण ब्रत के पाच्र अतिचार जानने 
चाहिएँ, परन्तु उनका आच रण न करना चाहिए । वे इस प्रकार हैँ“ ( १) स्तेनाहत- 
चोर के द्वारा लाई हुई वस्तु को स्वीकार करना । (२) तस्करप्रयोग-व्यवसाय 
के रूप में चोरो को नियुक्त करना । (३) विरुद्धराज्यातिक्रम--विरोधी राजाग्रो 
द्वारा निपिद्व सीमा का उललघन करना । श्रर्थात्‌ परस्पर विरोधी राजाओं ने 
श्रपनी २ जो सीमा निश्चित कर रखी हूँ उसे लाघ कर दूसरे की सीमा मे जाना । 
यहाँ साधारणतया “राजविरुद्ध कार्य करना” ऐसा अ्रर्थ भी किया है । किन्तु वह 
मूल गब्दों से नहीं निकलता | टीका में भी यह अर्थ नही है। (४) कूटतुला-- 
कूटमान-खोटा तोलना और खोटा मापना। (५) तत्प्रतिरृपकव्यवहार--समिश्रण 
के द्वारा अथवा अ्रन्य किसी प्रकार से नकली वस्तू को असली के रूप मे चलाना । 


दीका--श्रदत्तादान का श्रर्थ है बिना दी हुई वस्तु को लेना । अन्य ब्रतो के 
समान यहाँ भी श्रावक स्थूल अ्रदत्तादान का त्याग करता है, सूक्ष्म का नही । 
गास्त्रो में स्थल अश्रदत्तादान के तीचे लिखे रूप बताए गए हुँ-- 

(१) सेब लगाकर चोरी करना | (२) बहुमूल्य वस्तु को बिना पूछे उठाना | 
(३) पथिकों को लूटना गाठ खोलकर या जेब काटकर किसी की वस्तु निकालना । 
इसी प्रकार ताला खोलकर या तोडकर दूसरे की वस्तु लेना | डाके डालना, गाय, 
पश्ु, स्त्री आदि को चुराना, राजकीय कर की चोरी करना तथा व्यापार मे बेइमानी 
करना आदि सभी स्थूल चोरी के अन्तगंत हैं। 


प्रस्तुत ब्रत के श्रतिचारों मे चोरी का माल खरीदना तथा चोरों को नियुक्त 
करके व्यापार चलाना तो सम्मिलित है ही, माप तोल मे गडबड करना तथा असली 


वस्तु दिखाकर नकली देना या वहुमूल्य वस्तु का मिश्ररण करना भी चोरी माना 
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गया है। प्रतीत होता है उन दिनो भी व्यापार म॑ इस प्रकार की बंइमानी प्रचलित 
होगी । इसलिए श्रतिचारों मे इसका स्पप्ट उल्लेख किया गया है । 


स्वदारस तोष ब्रत्त के श्रतिचार-- 


मृलम--तयाणतर च ण॑ सदारसतोसिए पत्र श्रइयारा जाणियव्या, न 
समायरियव्वा । त जहादइत्तरियपरिग्गहियागमणे, श्रपरिग्गहियागमणे, 
अणगकीडा, परविचाहकरण, फाम भोगतिव्वाभिलासे ५ ४४ ॥ 


छाया--तदन'तर चर खलु स्वदारस तोधिक्स्थ पचातिचारा ज्ञातव्या न समाच 
श्तिव्या तद्यथा--इत्वरिकपरिग्रहीतागमनम, श्रपरिगृहीतागसनम, अनजझ्भ क्रीडा, पर 
विवाहक्रणम, कामभोगतीब्राभिलाप । 


शदाभ--तयाणतर च ण--इसके भन तर सदारसतोसिए--स्वदारस तोप रूप 
ब्रत के पच ग्रदपारा-पाच अ्तिचार जाणियया--जानने चाहिएँ न समायरिय बा-- 
परतु श्राचरण न करने चाहिए। त जहा-वे इस प्रकार हैं--इत्तरियपरिग्गहिया 
गमणे--इत्वरिकपरिंगहीतागमन अपरिग्गहियागमणे--अपरिगहीतागममन श्रणगकीडा-- 
अनज्नकीडा परविवाहकरणे-परविवाह करण कामभोगतिव्वाभिलासे-प्ौर 
कामभागतीब्राभिलाप । 


भावाथ--तदन तर स्वदार स तोपग्रत के पांच अतिचार जानने चाहिएँ । पर तु 
उनका आचरण ने करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं--१ इत्वरिक परिगहीतागमन-- 
बुछु समय के लिए पत्नी के रूप म स्वीकार की हुई स्त्री के साथ सहबास करना । 
२ अपरिगहीतागमन--अपरिगहीता श्रर्थात वेश्या कया विधवा आदि अविवाहिंता 
सनी के साथ सहवास करना । ३ अनज्भतीडा--प्रर्थात अश्राकृतिक मथुनत । ४ पर 
विवाहकरण अपनी स तान एवं स्वाश्रित कुटम्वियो क॑ अतिरिक्त अय स्त्री पुरुषों ने 
विवाह करना पशुझो का परस्पर सम्ब ध करना तथा दूसरो को “यमिचार मे 
प्रवत्त करना । ५ कामभोगतीब्रामिलाप-...कामभोग या विषयतष्णा की उत्कटता । 


झैका--क्षावक का प्रथम ब्रत मानवता से सम्व ध रखता है। दूसरा और 
तीसरा व्यवहार युद्धि से शौर चौथा सामाजिक सदाचार से । यह ब्रत दो प्रकार 
से अज्ञीकार क्या जाता था--१ स्वदारस तोप के रूप मं तथा २ परदार 
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विवर्जन के रूप मे। स्वदारसन्तोप के रूप मे ग्रहण करने वाला व्यक्ति अन्य समस्त 
स्त्रियो का परित्याग करता है और यह उत्तम कोटि का ब्रत माना जाता है। 
द्वितीय श्र्थात्‌ परदार विवर्जन के रूप में ग्रहण करने वाला व्यक्ति दूसरे की 
विवाहिता स्त्री के साथ सम्पर्क न करने का निश्चय करता है। आनन्द ने इसे 


प्रथम श्र्थात्‌ स्वदार सन्तोप के रूप में श्रद्भीकार किया । 


इस ब्रत के पाँच अतिचार इस प्रकार हैं-- 


(१) इत्तरियपरिग्गहियागमण्णे-- (इत्वरिकपरिगृहीतागमन) इसका श्रर्थ कई 
प्रकार से किया जाता है-- (१) थोडे समय के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार की गई 
स्‍त्री के साथ सहवास करना। (२) अल्पवयस्का पत्नी के साथ सहवास करना ।* 
(३) इत्वरिक शब्द सस्क्ृत की 'इण्‌' गतौ धातु से बना है। इसका श्रर्थ है- 
चला जाने वाला, स्थायी न रहने वाला । गत्वर इसी का पर्याय है। यहाँ इत्वरिका 
या इत्वरी का अर्थ है जो स्त्री कुछ समय पश्चात्‌ चली जाने वाली है। साथ ही 
परिगृहीता है अर्थात्‌ जितनी देर रहेगी पत्नी मानी जाएगी श्रौर उस समय वह श्रन्‍्य 
किसी के साथ सम्पर्क न रखेगी। प्रतीत होता है उन दिनो इस प्रकार की प्रथा रही 
होगी । ग्राजकल भी बहुत से सम्पन्न व्यक्ति वेश्या, अभिनेत्री या किसी श्रन्य को 
कुछ काल के लिए अपने पास रख लैते हैं और उस समय उसका अन्य किसी के साथ 
सम्पर्क नही होता । यह भी ब्रत का श्रतिचार है | 


(२) अपरिग्गहियागमणें--(श्रपरिगृहीतागमन ) अ्परियृहीता का अथे है--वह 
स्‍त्री जिस पर किसी का श्रधिकार नही है। काव्यश्ास्त्र मे तीन प्रकार की नायिकाश्रो 
का वर्णत है-- (१) स्वीया--अर्थात्‌ अपनी विवाहिता स्त्री। (२) परकीया अर्थात्‌ 

दूसरे की विवाहिता पत्नी और सामान्‍्या श्रर्थात्‌ वेश्या आदि जिस पर किसी का 
अधिकार नही है। यहाँ श्रपरिगृहीता शब्द से तृतीय प्रकार लिया गया है । 

(३) अणज़्ुकीड़ा--स्वाभाविक अज्भो से काम न लेकर काम-क्रीडा के लिए चर्म, 
रबर आदि के उपकरणों से काम लेना अथवा कामान्ध हो कर मुखादि से विपय वासना 
को शान्त करना या किसी स्वजातीय से सभोग करना | यह अ्रतिचार चरित्र की दप्टि 
से रखा है, इससे व्यभिचार को पोषण मिलता है, श्रतः गृहस्थ के जीवन की दुष्प्रवृत्ति है। 





तलाक जता पालक सकल पल जी मल 
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(४) परविवाहकरणे--गृहस्थ मे रहकर व्यतित को अपने परिवार के सदस्यो का 
विवाह-सस्कार करना ही पडता है. इसके लिए मृहस्यी को इसकी छूट है। पर'तु 
इतर लांगा के रिश्त-सम्बाय करवाना या उनको प्रेरित करना कि आपका लड़का 
झथवा लटकी विवाह याग्य हो गए हैं इनकी चादी करदों | ऐसा करने से यदि लडके 
अयवा लड़की का आपस म अयोय्य सम्वाब हो जाए तो उसका रिइता कराने वाले 
को ही उपालम्म मिलता है कि झसुक्त ने यह सम्बय स्थापित किया है ॥ इस लिए 
यह श्रावक्त व्रत का अतिचार है ॥ झत गृहस्य को ऐसे काय मे बचना चाहिए । 

(५) क्श्म भोग तिव्वानितासे--गहस्थ मे रहकर वेद को उपच्मत करते के लिए 
विवाह सम्कार क्या जाता है। परन्तु कामासक्त हाकर कसी कामजनक भौषध, 
वाजिकरप झादि का प्रयोग करना अथवा कसी मादक द्रव्य का भरासेवन करना 
जिसम मानसिक अनिलापाएँ तोद्न हा। इस प्रकार आचरण करना अआरवक के 
ब्रत मं अतिचार है । 

इच्छा परिमाण ब्रत के पाच अतिचार 

मुलम--तयाणतर च ण इच्छा परिमाणस्स समणोवासएण पच झ्इयारा 
जाणियव्वा, न समायरियव्वा + तजहा-ेत्तदत्यु पमाणाइवकमे, हिरण्ण 
सुवण्ण-पर्माणाइक्क्ें, दुपय चउप्पय-परमाणाइवकर्मे, धण घन परमराणाइवकर्मे, 
कुविय-परमाणाइबकर्म ॥४५॥ 

छाथा--तदनन्तर च खलु इच्छापरिमाणम्य श्रमणोपासकेन पञ्चातिचारा नात- 
च्या न समाचरिताया , तथ्रया--भेत्रवास्तुप्रमाणातिकम , हिरप्यसुवणप्रभाणातिक्रम , 
घन-धाय प्रमाण्यतिक्ष्म ड्विपदचतुष्पदप्रमाणातिक्रम, कुप्यप्रमाणातिक्रम $ 

अब्टाय--तयाणतर च घ-इसके अन्तर समणोबासएण--श्रमणोपासक को 
इच्दापरिमाणस्स--इच्छापरिमाण ब्रत के पच झइयारा--पाच झतिचार जाशणियब्दा- 
जानन चाहिएँ न समायरियवा-परन्तु आचरण न करन चाहिएँ त जहर--वे इस 
प्रकार हैं-.छेत्तवत्युपमाणाइवक्मे--क्षेद्र वास्तृप्र माणातिक््म हिरप्णसुवष्णपमाणा 
इक्क्मे-हिरप्यसुवणप्रमायातिक््म_ धणघन्नपमाणाइवक्में--घनघान्यप्रमाणातिकम 
डुपयचउप्पयपमाणाइवक्मे--ह्विपदररलु प्पदप्रमापातिकस कुवियपमाणाइककमे--न्प्यप्र- 
माघातिक्म । 
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भावार्य--तदनन्तर श्रमणोपासक को इच्छापरिमाण ब्रत के पाँच अ्तिचार जानने 
चाहिएँ, परन्तु आचरण न करने चाहिएँ। वे इस प्रकार हैं? क्षेत्रवास्तुप्रमा- 
णातिक्रम-खेत और गृह सम्बन्धी मर्यादा का उल्लब्चन | २ हिरण्यसुवर्णप्रमाणा- 
तिक्रम-सोना-चाँदी श्रादि मूल्यवान घातुओ की मर्यादा का उल्लब्डून । ३ हिपद- 
चतुप्पद प्रमाणातिक्रम-दास-दासी तथा पश्चु-सम्बन्धी मर्यादा का अतिक्रमण । 
४ धन्नधान्यप्रमाणातिक्रमण--मणि, सुकता एवं पण्य झादि घन्न तथा गेहूँ चावल आदि 
अ्रनाज सम्बन्धी मर्यादा का उललड्डन । ५. कृप्यप्रमाणातिक्रम-बस्त्र, पात्र, शय्या, 
आसन आदि गृहोपकरण सम्बन्धी मर्यादा का उल्लच्चून । 
टीका--पाँचवे श्रणुब्रत का नाम है--इच्छा परिमाण ब्रत, इच्छा श्राकाश के 
तुत्य अनन्त है, उसकी कोई सीमा ही नही है, श्रत. उसे सीमित करना ही इस ब्वत 
का मुख्य उद्देश्य है। आजा, तृप्णा, इच्छा ये तीनो शब्द एक हो श्रर्थ के द्योतक हैं । 
इच्छा से ही परिग्रह का निर्माण होता है, अत इसे सीमित किए बिना व्यक्ति इस 
क्रत का आराबक नही हो सकता । जो अपने पास कनक-कामिनी है या सचित्त 
श्रचित्त परिग्रह है, उस पर ममत्व करना। जो प्राप्त वस्तु है उसकी प्राप्ति के 
लिए इच्छा दौड-बूप करती है। गृहस्थावस्था मे इच्छा भ्रनिवायं उत्पन्न होती है । 
अणुब्रती श्रावक मे आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही इच्छा पैदा होती है, शेष 
इच्छाश्रो का निरोध हो जाता है, उस ससीम इच्छा से जो श्रप्राप्त की प्राप्ति होती 
है, उससे सग्रह बुद्धि पंदा होती है, सगृहीत पदार्थों पर ममत्व हो जाता है। श्रत 
सिद्ध हुआ्ना परिग्रह तीन प्रकार का होता है। भगवान महावीर ने सप्रह और ममत्व 
रूप परिग्रह का गृहस्थ के लिए सर्वथा निषेध नहीं किया, सबसे पहले इच्छा को 
परिमित करने के लिए उपदेश दिया है, ज्यो-ज्यो इच्छा कम होती जाती है त्यो-त्यो 
संग्रह और ममत्व भी कम होता जाता है। 
जो नि स्पृह मुनिवर होते हैँ उनमे न सग्रह बुद्धि होती है और न ममत्व बुद्धि 
ही, अत सिद्ध हुआ परिग्रह का मूल कारण इच्छा ही है । जिसने इच्छा को सीमित 
कर दिया, उसके लिए यह अधिक श्रेय है कि जिन वस्तुओं पर ममत्व है, उनमे से 
प्रतिदिन शासनोचन्नति, श्रुतसेवा, जनसेवा, सघसेवा, इत्यादि शुभ कार्यो में न्‍्याय- 
नीति से उपजित द्रव्य को लगाता रहे । श्रनावश्यक पदार्थों का सग्रह करना श्रावक 
के लिए निपिद्ध है। इच्छा को, सग्रह को, ममत्व को नित्यप्रति न्यून करते रहने 





से देखसेवा राष्ट्रसेवा, सहानुमूति स्वकन्याण तया परवल्याण स्वयमेव हा जाता 
है। दुख कवेश्च हैरानी परतानी ये सव कुछ परियग्रह स सम्बाधित हैं। मयादित' 
बस्तुआओ का वटाना नहीं और उनसे से भी घटात रहना ये दोनों अपरिप्रहवाद वे 
हो पहलू हैं। नौ प्रकार के परिग्रह की जैसी-जँसी जिसमे मर्यादा की है उसका 
अतिकम न करना यह सन्‍्तोप हैं, उसम से भी “यून करते रहना यह उदारता हैं। 
ये दाना गुण सर्वोत्तम हैं । जैसे रागा से झरीर दूषित हो जाता है वैसे ही भ्रतिचारा 
में व्रत टृपित हा जाता है । अव इच्दापरिमाप ब्रत के अतिचारों का विवचन किया 


जाता है जसे कि-- 


(१) खेत्तवत्युपमाणाइककमें-- खेत्त का अथ है खेती करन की भूमि झथात्‌ 
आवक ने कृषि के लिए जितनो भूमि रखी है उसका श्रतिक्मण करना प्रतिचार है । 
झौर वत्यु' का अ्थ है निवार् के यो'य भवन उद्याव झादि जो श्रावक अपने उपयोग 
भ जाता है उससे अधिक मकान हवतजी अपने पास रवना अ्रतिचार है । 


(२) हिरण्णसुबण्णपमाणाइवक्मे--इसका झय है--साना चादी आदि बहुमूय 
घातुएं । मोहर रपया आदि प्रचलित सिक्का भी इसी में ग्राता ह 

(३) दुषपय-चउप्पय-परमाणाइकक्मे--ट्विपद का अ्रथ है--दा पर वाले अथात्‌ मनुष्य 
और चउप्पय का अ्य है--चतुप्पद अथात पद्मु । यहा मनुष्य का भी सम्पत्ति सम मिना 
गया हैं। उन दिना दास प्रथा प्रचलित थी और मनुष्य भी सम्पत्ति क रूप से रखे 
जात थे । उबका क्य विक्‍्य भी हांता था । 

(४) धणधन्पमाणाइवस्मे-इसम मणि मुक्‍ता आदि रत्न जाति और पण्य विक्याथ 
वस्तुएँ धन हैं। श्र गेहें चावल आदि जितने भी अ्रताज हैं वे सब घाय हैं । 

(५) छुवियपमाणाइवस्मे-इसका अथ है-गुृहापकरण यथा “स्या झसत वस्च 
पात्र आदि घर का सामान इनक विपय म जा मयादा श्रावक ने वी है उसका 
उन ड्टन करना भ्रतिचार है इस द्रत का मूल भाव इनना ही है कि गहस्थ भ्रपनां 
आवश्यकता स श्रधिक न ता मूमि सकात आदि रखे थे घन घा थे का सग्रद्दे कर 
और ले ही मयाता से अधिक पद्ु श्रादि ही रख । नतिक दष्टि स भी सव साधारण 
का उतनो ही सामग्री रखनी चाहिए जिसस जनता मे श्रपवाद न हा और श्रपना काय 
भी सुचारू रूपण चल स॒व॒ ६ 
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दिसत्नत के पॉच प्रतिचार-- 
मूलम्--तयाणंतरं च णं दिसिव्वयस्स पंच श्रदयारा जाणियव्वा, न 
समायरियव्वा । त॑ जहा--छड्ढ-दिसि-पमाणाइक्कसे, अ्रहो-दिसि-पसाणा- 
इक्कसे, तिरिय-दिसि-पमाणाइक्कमे, खेत्त-बुड्ढी, सइञंत्तरद्धा ॥४६॥ 


छाया--तदनन्तरं च खलु दिगन्न तस्थ पथ्चातिचारा ज्ञातव्या न समाचरितव्या:, 
तथथा---अध्वदिक्प्रमाणातिक्रम:, अ्रधोदिकप्रमाणातिक्रम:, तियंगूदिक्प्रमाणातिक्रम:, 
क्षेत्रवृद्धि:, स्मृत्यस्तर्धानस्‌ । 


बब्दार्थ--तयाणंतरं च णं-...इसके अनन्तर दिसिव्वयस्स--दिग्व्त के पंच मद 
यारा-पॉच अ्तिचार जाणियव्वा--जानने चाहिए, न समरायरियव्वा--परल्तु 
उनका झ्राचरण न करना चाहिए त॑ जहा--वे इस प्रकार हैं--उड्डदिसिपमाणाइककसे-- 
ऊध्वेदिकप्रमाणातिक्रम, अहोदिसिपसाणाइककमे--अधोदिकप्रमाणातिक्रम, तिरियदिसि- 
परममाणाइककमे--तियंगूदिक्‌प्रमाणातिक्रम, खेत्तबुड्ढी--दक्षेत्रवृद्धि, सइश्रंतरद्धा--और 
स्मृत्यच्तर्धान । 


भावा्थ--इसके अनन्तर दिग्व्रत के पाँच श्रतिचार जानने चाहिए, परन्तु उनका 
आचरण न करना चाहिए | वे इस प्रकार हैं--१ ऊध्वेदिकप्र माणातिक्रम-...ऊर्ध्वे 
दिशा सम्बन्धी मर्यादा का उललड्रून । २ अ्रधोदिकप्रमाणातिक्रम--नी थे की ओर 
दिशा सम्बन्धी मर्यादा का उल्लब्डून। ३ तियग्दिक्‌प्रमाणातिक्रम--तिरछी 
दिशाओं से सम्बन्ध रखने वाली मर्यादा का उल्लजून । ४ क्षेत्रवृद्धि--व्यापार 


आदि प्रयोजन के लिये मर्यादित क्षेत्र से आगे बढ़ना । ४ स्मृत्यन्तर्थान--दिशा 
मर्यादा की स्मृति न रखना । 


टीका--पाँचवे इच्छापरिसाणब्रत मे परिग्रह सम्बन्धी मर्यादा की 
प्रस्तुत ब्रत में व्यापार, सैनिक अभियान अथवा अन्य प्रकार के र 
लिये क्षेत्र की मर्यादा की गई है। 
माना गया है। 


जाती है। 
वार्थपूर्ण कार्यो के 
और उस मर्यादा का अतिक्रमण अतिचार 


आनन्द ते जव ब्रतो को स्वीकार किया उस समय इस ब्रत का निर्देश नही 


च््ड उधासक्दजाद्वु सूत्रम 
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आया है। इसी प्रकार आगे वताए जाने वाले चार शिक्षापदों का निल्‍्पण भा 
नही झाया । सामायिक आदि शिक्षा्रत समस्त जीवन के लिये नही हांत॑ | वे घडी, 
दो घड़ी या दिन रात आदि निश्चित काल व॑ लिए होते हैं। सम्भवतया इसी 
कारण इनका अहिंसा, सत्य आदि यावज्जीवन सम्ब धी ब्रतो के साथ निर्देश नही 
आया । इसी प्रकार प्रतीत होता है आनाद ने उतत समय दिव्व्रतत भी अद्भीवार 
नहीं क्या था। इस ब्रत का मुरय सम्ब व विदेशों म जाकर यापार करने वाले 
साथवाह आदि झथवा सनिक अभियान बरने वाले राजाग्री क॑ साथ है। भ्रान'द 
के पास यद्यपि सामान ढोन एवं यात्रा के लिए बलग्राडिया तथा नौकाएँ भी थी । 
फिर भी इस प्रकार का काई निर्देश नहीं मिलता कि वह साथवाह के रूप मे स्वय 
व्यापार क्रम के लिए विदेशों म जाया करता था। अत सम्भव है इस ब्रत की 
तत्काल ग्रावश्यक्ता न प्रतीत हुई हा । 
यहा टीकाकार के विभ्नलिखित शब्द है--दिग्बत शिक्षात्रतानि च॒ यद्यपि पु 
नोकतामि, तथापि तत्र तानि द्र॒ष्टव्यानि। अतिचारभणनस्या-यथा निरवकाशता 
स्थाविहेति । क्‍्थम-यथा प्रागुक्‍्त “दुवालसविह सावयधम्म पडिवज्जिस्सामि” इति, 
कथ वा वश्यति “दुबालसविह सावगधम्म पडिवज्जई” इति। ग्रथवा सामामिका 
दीतामित्वरकालोनल्‍्वेन--प्रतिनियतकालकरणीयत्वान तदव ता“यसो प्रतिप नवान, 
दिग्वृत च विरतेरभावाद । उचितावसरे सु प्रतिपत्स्यत इति भगवतस्तदतिचारवजनो 
पदेदनमुपपनम । यच्चोक्त 'द्वादशविध गहिधिम प्रतिपत्स्ये! यच्च वक्ष्यति “द्वादशविध 
श्रावकधम प्रतिष्यते”, तद्यवाकाल तत्करणाम्युपगमादनवद्यमवसेयमिति ।/ 
इसका भाव यह है कि--दिग्मत तथा शिक्षात्रत यद्यपि पहिले नहीं कहे गए 
फ्रि भी उनका वहा प्रनुसधान कर लेना चाहिए। अयथा यहाँ अतिचारों का 
प्रतिपादन निरथक हो जाएगा | इसके बिना परूर्वोक्त ' म बाहर भ्रकार वे श्रावक्धम 
का स्वीकार करूँगा ' तथा आगे कहा जाने वाला बारह प्रकार के श्राधक धम का 
स्वीकार क्या ये बथन सगत नहीं हाते । अथवा सामायिक आदि ब्त मर्पादित 
काल के विए हांत हैं और उड़ उपयुक्त नियत समय पर ही ग्रहण क्या जाता है । 
अत उस समय उह ग्रहण नहीं किया। इसी प्रकार विरति का ग्रभाव होने वे! 
कारण दिखत भी उस समय ग्रहण नही क्या गया। फिर भी भविष्यकाल मं 
ग्रहण करंगा इस विए उक्त बता के अतिचारों का निरुपण करना भगवान ने झआाव 
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वब्यक समझा । ऐसी स्थिति में जो यह कहा गया कि वारह प्रकार के श्रावक धर्म 
को स्वीकार कर्तगा' अथवा आगे आने वाला कथन कि “उसने बारह प्रकार के 
श्रावम धर्म को स्वीकार किया! यथा समय ब्रत अश्रद्धीकार करने की दृष्टि से समझना 
चाहिए । शअ्रत. इसमे किसी प्रकार को विसगति नही है । 
उड्धदेसि--यहाँ दो प्रकार का पाठ मिलता है। “उद्ददिसिपमाणाइवकमे' 
तथा 'उद्भधदिसाइवकमे' दोनों का भावार्थ एक ही है। यहाँ भी अ्रतिक्रम यदि इच्छा 
पूर्वक किया जाता है तो वह श्रनाचार है। ऐसी स्थिति मे ब्रत टूट जाता है। अत: 
अनाभोग श्र्थात्‌ असावधानी के कारण होने वाला अ्रतिक्रम ही अतिचार के 
अन्तर्गत है । 
खेत्तवुद्डि---इस पर टीकाकार के निम्नलिखित खझब्द हैँ । “एकतो योजन- 
शतपरिसाणमभिगृहीतमन्यतो दश योजनान्यभिगृहीतानि, ततझइच यस्यां दिशि दश 
योजनानि तस्‍्यां दिशि समुत्पन्ने कार्ये योजनशतमध्यादपनीयान्यानि दश योजनानि 
तत्रेव स्ववुध्या प्रक्षिपति, संवर्धयत्येकत इत्यर्थ: । श्र चातिचारों ब्रतसापेक्षत्वादव- 
सेय: १” श्रर्थात्‌ मान लीजिए किसी ने एक ओर सौ योजन तथा दूसरी ओर दस 
योजन की मर्यादा की है। उसे दस योजन वाली दिशा में आगे बढ़ने की आव- 
इयकता हुई तो उसने सी योजन वाली दिशा में दस योजन कम करके उन्हें दस 
योजन वाली दिशा के साथ मिला दिया । इस प्रकार हेर-फेर करना 'खेत्तवुद्धि' है । 
'सइगन्तरद्धात्ति-इस पर वृत्तिकार के निम्नलिखित शब्द हँ---“स्मृत्यन्तर्धा-- 
स्मृत्यन्तर्घानं स्तृतिञ्नश्ः । कि मया ज्तं गृहीत॑ं, शतस्यादया पद्चाशन्मर्यादया 
वा, इत्येवमस्मसरणे योजनशतमर्यादायामपि पञ्चाइतसतिक्रामतोष्यमतिचारो5्वसेय 
इति ।” श्रर्थात्‌ स्मृत्यन्तर्घान का श्र्थ है ब्रत मर्यादा का विस्मृत होना | इस प्रकार 
का सन्‍्देह होना कि में ने सौ योजन की मर्यादा की है अथवा पचास योजन की * 
इस प्रकार विस्मृत होने पर पचास योजन का अतिक्रमण करने पर भी दोष लगता 
है। भले ही वास्तविक मर्यादा सौ योजन की हो । 


उपभोगपरिभोग ब्रत के अ्तिचा र--- 


मृलमू--तयाणंतर च ्णउवभोग-परिभोगे दुविहे पण्णत्ते, त॑ जहा- 
भोयणश्रो य, कम्मओ्रो य, तत्थ ण॑ भोयणश्रो समणोचासएणं पंच अ्रइयारा 


रन 
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जाणियब्वा न समायरियव्वा, त जहा-सचित्ताहारे सचित्त-पडिबद्धाहारे, श्रप्प- 
उलिश्रोसहि भक्सणया, दुष्पठलिञ्रोसहिभवखणया' तुच्छोसहिभक्खणया । 
कम्मपश्नो ण समणोवासएण पण्णरस कम्मादाणादह् जाणियव्याइ, न समाय- 
रियव्वाइ, त जहा--इगाल कम्मे, वण कम्मे, साडो कम्से, भाडी कम्से, 
फोडी कम्से, दत घाणिज्जे, लक्खा वाणिज्जे, रस वाणिज्णे, विस वाणिज्जे, 
केस वाणिज्जे, जत पोलण कम्मे, निल्लछण कम्मे, दवग्गि दावणया, सर- 
बह तलाय सोसणया, झसई जण पोसणया ॥ ४७ ॥ 

छापा--तदपत्तर च खलु उपभोग परिभोगो द्विविध प्रज्गञप्त, तथथा-- 
भोजनत क्मतब्च, तत्र खलु भोजनत श्रमणोपासकेन पचातिचारा ज्ञातव्या न 
समाचरितव्या , तथ्ंथा-सचित्ताहार , सचित्तप्रतिबद्धाहार , भ्रपक्वौषधिभक्षणता, 
दुष्पदरबोषधिभक्षणता, तुच्छौषधिभक्षणता । 

कसत खलु श्रमणोपासकेन पड्चदश कर्मादानानि चात-यानि न समाचरित 
“यानि तद्थथा-१ झगारक्म, २ वनक्म, ३ शाकटिक्क्म, ४ भाटीकम, ५ सफोटन 
कम, ६ दात वाणिज्यम, ७ लाक्षा वाणिज्यम, ८ रस वाणिज्यम, & विप वाणिज्यम, 
१० कैश वाणिज्यस, १९ यतपीडन कम १२ नि्लाज्छन कम, १३ दावाग्तिदापनभ, 
१४ सरोह्ृदतडाग शोषणम, १५ झ्सतीजन पोषणम । 

धशदाथ--तयाणतर च ण--इसके भ्रगा तर उवभोग परिभोगे--उपभोग परिभोग 
दुविहे-दा प्रकार का पण्णत्ते--क्हा गया है त जहा--वह इस प्रकार है भोयणओो य 
कम्मझे य--भोजन से शौर कम सं, तत्थ ण--उनस भोयणओ--भोजन से ग्र्थाति 
भोजन सम्ब धी उपभाग परिभांग के पच श्रइयारा-पाँच अतिचार समणोवास्तएण- 
श्रमणापासक को जाणियव्वा-जानने चाहिए न समायरिय-वा-पर तु श्राचरण 7 करने 
चाहिएँ त जहा--बे इस प्रकार है--सचित्ताहारे-सचित्ताहार सचित्तपडिबद्धाहारे 
>सचित्तप्रतिवद्धाहार श्रप्पठलिग्रोसहिभक्वणया अपक्व श्रापधि-वनस्पति का 
खाना दुष्पउलिश्रोसहि भक्खणया-दुष्पत्व ग्रोषधि का खाता तुच्छोसहिभवलणया-- 
तुच्छ झोपधि का खाना, कस्मझओोण--कम्म से समणोवासएण--श्रमणोपासक को 
पणरस--प द्रह क्म्मादाणाइ--कर्मादान जाणियव्वाइ--जानने चाहिएँ न समायरि 
यब्वाइ-आचरण न करने चाहिए त जहा-वे इस प्रकार हैं-- 


एफ 
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इंगालकम्मे--अगारकर्म, वणकम्मे--वनकम, साडीकम्मे--शाकटिककर्म, भाडी- 
कम्मे--भाटी कर्म, फोडीकस्से--स्फोटीकर्म, दंतवाणिज्जें--दन्‍्त वाणिज्य, लक्ख- 
वाणिज्जे-लाक्ष वाणिज्य, रसवाणिज्जें---रस॒ वाणिज्य, विसवाणिज्जें---विप 
वाणिज्य, केसवाणिज्जे-केश वाणिज्य, जंतपीलणकम्मे--यन्त्रपीडन॒ कर्म, 
निल्‍लछणकम्मे--मिर्लाञ्छन कर्म, दवस्गिदावणया--दावाग्विदापन, सरदहुतलाय 
सोसणया--सरोह्ृदतटाग शोपण, श्रसईजणगपोसणया--अ्रसतीजन पोपण । 
भावायं--तदनन्‍्तर उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत का निरूपण है, वह दो प्रकार 
का है-- (१) भोजन से भर (२) कर्म से। प्रथम भोजन सम्बन्धी उपभोग 
परिभोग परिमाण ब्रत के पाँच अतिचार है--( १) सचित्ताहार-सचित्त अर्थात्‌ 
सजीव वस्तु खाना । (२) सचित्त प्रतिवद्धाहार--स्जीबव के साथ सटी हुईं वस्तु 
खाना । (३) श्रपक्‍्वीपधिभक्षणता-कच्ची वनस्पति अर्थात्‌ फल शाक श्रादि खाना । 
(४) दुष्पक्वीपधिभक्षणता-पूरी तन पकी हुई वनस्पति खाना । (५) तुच्छीपधि- 
भक्षणता श्रर्थात्‌ कच्ची मू गफली आदि खाना । 
कर्म सम्बन्धी उपभोग-परिभोग परिमाण ब्रत के पन्दरह कर्मादान श्रावक को 
जानने चाहिएँ परन्तु श्रावरण न करने चाहिएँ, वे इस प्रकार हैं-- (१) अ्रगार कर्म- 
कोयले बनाकर बेचना तथा जिनमें कोयलो का अधिक उपयोग करना पडे, ऐसे व्यापार 
करना । (२) वन्त कर्में--वन काटने का व्यापार । (३) शाकटिक कर्म--गाडी वगैरह 
बनाने तथा बेचने का व्यापार । (४) भाटी कर्म--गाडी वर्गेरह भाडे पर चलाने का 
व्यापार । (५) स्फोटी कर्में--जमीन खोदने तया पत्थर आदि फोडने का व्यापार । 
(६) दन्‍्त वाणिज्य--हाथी दाँत आ्रादि का व्यापार । (७) लाक्षा वाणिज्य--लाख का 
व्यापार । (5) रस वाणिज्य--मदिरा आदि रसो का व्यापार। (६) विप वाणिज्य-- 
सोमल आदि विपो का व्यापार । (१०) केश वाणिज्य--केशो का व्यापार । (११) 
यन्त्रपीडन कर्म-घानी कोल्हू श्रादि चलाने का व्यापार । (१२) निर्लाडछन कर्म--- 
बैल आदि को बधिया करने का व्यापार । (१३) दावाग्निदापन--दक्षेत्र साफ करने 
श्रादि के लिए जगल में आग लगाने का व्यापार । (१४) सरोहृद तडाग शोपण --- 
सरोवर, भील तथा तालाब आदि को सुखाने का व्यापार । (१५) भ्रसतीजन पोपण-- 
वेदयादि दुराचारिणी स्त्रियो श्रथवा शिकारी कुत्ते बिल्ली श्रादि हिंसक प्राणियों 
को रख कर व्यभिचार भ्रथवा शिकार आदि का व्यापार । 
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डोका--प्रस्तुत सूत्र मं उपमोग-परिमोग ब्रत के श्रतिचार बताए गए हैं और 
उहे दो भागा मं विभवत किया गया है--(१) भोजन की उपक्षा से श्रोर 
(२) फ्म की उपक्षा से। भोजन को श्रपक्षा से-- 

(१) 'सचित्ताहारे'-“इमका दब्दत श्रथ है-किसी भी सचित्त वस्तु का श्राह्नर 
करना कितु श्रावक के लिए सचित्त भोजन का सवया त्याग झनिवाय नही है, वह 
श्रपनी मर्यादा वे भ्रनुसार पानी, फ्ल, झ्रादि सचित्त वस्तुझो का सेवन कर सकता है । 
ऐसी स्थिति मे यहाँ सचित्ताहार का अभ्रथ यही समभना चाहिए कि सचित्त बस्तुओ 
बी जो मर्यादा स्वीकृत की है उसको श्रनाभोग अर्थात भ्रसावधानो के कारण उल्लड्डन 
होना भ्रधवा जिस व्यवित में सचित्त वस्तुओं का पुणतया त्याग कर रखा है उसके 
द्वारा भ्रसावधानी के कारण नियमोल्लड्डन होना । परतु जान बूककर भर्यादा 
दोडपे पर तो भ्रतिच्तार के स्थान पर झनाचार हो जाता है और ब्रत दूट जाता है । 
यहा टीकाकार के निम्नलिसित शब्द हैं--“सचित्ताहारे' त्ति सचेतनाहार , पथिव्यप्काय 
बनस्पति काय जीव शरीरिणा संचेतनानामम्यव॒हरणमित्यथ , श्रय चातिचार कृत 
सचित्ताहार प्रत्यास्पानस्य कृततत्परिमाणस्य चाइ्नाभोगरादिना प्रत्याट्यात सचेतन 
भक्षयतस्तद्वा प्रतीत्यातिक्र्मादी वत्तमानस्थ ।/ 

(२) सचित्तपडिबद्धाहारे--दूसरा अतिचार सचित्तप्रतिवद्धाहार है, इसका श्रथ 
है. ऐसी वस्तु को खाना जो सचित्त के साथ सठी या लगी हुई है जैसे वक्ष के साथ 
लगी हुई गोद या आम खजूर झ्ादि जहां केवल ग्ृठली सचित्त होती है श्ौर गुद्दा, 
रस प्रादि वाहर का भाग श्रचित्त। यह अतिचार भी उसी व्यक्ति की दष्टि से है 
जिसने सचित्त वस्तुग्ना का परित्याग या मर्यादा कर रखी है / इस पर टीकोकार 
के मिम्नलिखित दब्द हैं-““सचित्तपडिबद्धाहारे त्ति सचित्ते वक्षादों प्रतिबद्धस्य 
गु दादे्‌रस्यवहरणम, अ्रथवा सचित्ते--अ्रस्थिके प्रतिबद्धयत्पववभचतेन खजू फलादि 
तस्थ सास्थिक्स्थ क्टाहमचेतन भक्षयिष्यामीतरत्परिहरिष्यामि इति भावनया मुखे 
क्षेपणमिति, एतस्प चातिचारत्व ब्रतसापेक्षत्वादिति ।” 

(३) अप्पठलिझ्योसहि भवखणया--(भ्रपक्वोषधि भक्षणता) इसका श्रथ है 
कच्चे फ्त या थोडे पके हुए चावल चने (छोलिया) झादि खाना। यहा 
ओ्रोषधि के स्थान पर झोदन का पाठ भी मिलता है झ्ोदन पके हुए चाबलो को 
कहते हैँ । यहा इसका अथ होगा--कच्चे या आधे पके हुए चावल खाना । 


प्रयम सप्यवन दर 


गा 
हा न पा शी शी आज अब पा आय 0 आर था 000, शी जा औीआ 0आी 20 7007 कि कक शक 


(४) द्गुप्पठलिश्रोसहि-भक्सणया--(दृष्मबबीपधि भक्षणता) उसका श्रर्थ है देर 
में पकने थाली शोपधियों यो पक्की जान कर बाइची निकाल लेना श्रीर उनका 


सेचन करना । 


(५) तुच्छोमहि-भगस्णया (वुच्छोषधि भक्षणता) इसका अर्थ है ऐसी वस्तुओं 
को राना जिनमे भ्रधिक हिसा होती हो, जैसे--चौलाई, ससखरा आ्रादि के दाने । 

ऊपर बताये गये पाँच अतिचार उपलक्षणमात्र हैं। क्ावक ने भोजन विपयक 
जो गर्यादा की है उनका झगसावघानी के कारण किसी प्रकार उल्लघ्नन होना, इस 
ब्रत का श्रतिचार है। श्वावक के प्राय रात्रि भोजन का भी परित्याग होता है, 
श्रव' तत्मम्बन्धी भ्रतिचार भी उपलक्षणत्वेन उसी में श्रा जाते हैं । यहाँ वृत्तिकार 
के मब्द निम्नलिसित हैं--"इह च पव्चातिचारा इत्युपलक्षणमात्रमेबावसेयं यतो मधु- 
भय मांस राधिभोजनादि ब्रतिनामनाभोगातिफक्रमादिभिरनेफे ते सम्भवन्तीति ॥” 


पन्दरह फर्मादान--भोजन सम्बन्धी श्रतिचार बताने के पदचात्‌ शास्त्रकार ने 
कर्म सम्बन्धी श्रतिचार गिनाएँ हैं। उनकी सस्‍्या १४ है। ये ऐसे कर्म हैँ जिनमे 
अ्रत्यधिक हिंसा होती है, श्रत वे श्रावक के लिए वर्जित हैं। कर्माद्रान शब्द का 
ग्र्थ है--ऐसे व्यापार जिनसे ज्ञानावरणादि कर्मों का प्रवल बन्ध होता है। 
टीकाकार ने लिखा है--कर्माणि-न्ञानावरणादीन्यादीयन्तेयस्तानि कर्मादानानि, 
अथवा कर्माणि च तानन्‍्यादानानि च कर्मादानानि कर्महेतव इति विग्रहः ।? इन कर्मा- 
दानो का सेवन श्रावक को न स्वय करता चाहिए तन दूसरों से कराना चाहिए और 
न करने वाले श्रन्य॒ किसी का अ्रनुमोदन-समर्थन ही करना चाहिए। इसके लिये 
भगवततीसूत्र मे नीचे लिखे श्रनुसार कहा गया है-- 

“फकिमंग पुण जे इमें समणोवासगा भवंति, जेसि नो कप्पंति इमाईं पन्चरस 
कम्सादाणाईं सय करेत्तए वा कारवबेत्तए वा श्रन्न न समणुजाणेत्त ए ।” 


वे पन्द्रह कर्मादान निम्नलिखित हैं-- 


१. इंगाल कस्मे-- (अ्द्धभार कर्म) कोयले बनाने का धच्वा करना प्रथवा भट्टा 
चलाना, इंट पकाना आदि ऐसे धन्चे करता जिनमे आग श्ौर कोयलो का अत्यधिक 
उपयोग हो । यद्यपि सूत्रकार ने अ्रगार कर्म से केवल कोयले बनाने का घन्धा ह्ठी 


० उपासकटशाद्ध सूत्रम 
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लिया है, फ्रि भी अत्यधिक हिंसा के कारण इट पकाने ग्ादि के घये भी उसी मं 
सम्मिलित कर लेने चाहिएँ, वत्तिवार मे इस पर नीचे लिखे श्रनुमार लिखा है-- 


“इद्धाल फम्मे ति भ्रज्भञार करणपुवक्स्तद्वि क्रय , एव यदयदपि वह्धि समारम्भ 
पूवक जोीवनमिष्टकाभाण्डकादिपाक रूप तदद्भारक्मेति ग्राह्म समान स्वभाव 
त्वात, श्रतिचारताचास्य कृततत््रत्यास्यानस्थानाभोगादिना श्रतव वतमानादिति, 
एवं सबत्र भावना कार्य्या ।! 

कर्मादाना की अतिचारता इस आधार पर है कि परित्याग करने पर भी कभी 
झ्रनाभोगादि के द्वारा उक्त कक्‍मों का आचरण कर लिया जाए। जान बूक कर 
श्राचरण करने पर ता अनाचार हो माना जाता है । 

२ वणक्म्मे--(वनकम) एस घथे करना जिनका सम्य ध वन या जगल के 
साथ हो वक्षा को काटकर लक्डिया बचना बस्ती झ्रादि कै लिए जगल साफ 
करना झ्रथवा जगल मे झ्राग लगाना आदि इसक्र अन्तगत हैं ॥ वत्तिकार बीजपपण 
अयात चक्‍की चलाना आदि घयथे भी इसम सम्मिलित किए है । 

३ साड़ी क्म्मे--(हक्टक्म) "कट अथात बैल गाडी रथ झादि बनाकर 
बचन का घथा । 

४ भाडी कम्मे--(भाटीक्म) पद्म बल अइ्व श्रादि का भाटक भाड़े पर टने का 
व्यापार करना । 

४ फोडी क्म्में--(स्फोटीक्म)खान खांदने पत्थर फोडने आदि काधघघधा 
करना । 

६ दात वाणिज्जे--हाथा झ्ादि के दाता का व्यापार करवा उपलक्षण स चम 
आदि का व्यापार भी ग्रहण कर लेता चाहिए । 

७ लवख वाणिज्जे--(लाक्षावाणिज्य) लाख का व्यापार करना । 

८ रस वाणिज्जे--- (रसवाणिज्य) मदिरा आदि रसा का व्यापार करता | 


यद्यपि ईख एवं फ्ला के रस का भी व्यापार हांता है कि नु वह यहा नहीं लिया 
जाता । हिंसा एवं दुराचार की दष्टि स मदिरा आदि मादक रस ही वजनीय हैं । 


प्रथम श्रव्ययन ७१ 
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६. बिस वाणिज्जे--(विप वाणिज्य )--विविध प्रकार के विपो का व्यापार 
करना बन्दूक तलवार घनुप वाण, वारूद श्रादि हथियार एवं हिंसक वस्तुएँ भी 
इसमे सम्मिलित हैं | 


१०. केस वाणिज्जे-- (केज वाणिज्य )-दास-दासी एवं पश्मु शादि जीवित 
प्रतणियों के ऋ्रय-विक्रय का धन्धा करना । कुछ आचार्यो के मत मे चमरी आदि के 
वालो का व्यापार भी इसी मे सम्मिलित है। मोरपख तथा ऊन का व्यापार इस 
मे नही आ्राता क्योकि उन्हे प्राप्त करने के लिए मोर और भेड आदि को मारना 
नही पडता । इसके विपरीत चमरी गाय के वाल उसे बिना मारे नही प्राप्त होते । 


११. जन्‍्त पीलणकम्मे---( यन्त्र पीडन कर्म )--घाणी, कोल्हू आदि यन्त्रो के 
हारा तिल, सरसो आदि पीलने का धन्धा करना । 


१२. निलल्‍लंछण कस्मे--(निर्लाञ्छन कर्म )--वैल श्रादि को नपु सक बनाने 
श्र्थात्‌ खसी करने का धन्धा । 


१३. दवग्गिदावणया--(दावाग्निदापन )-- जगल मे आग लगाना । जगल की 
झ्राग श्रनियन्त्रित होती है और उसके द्वारा तत्रस्थ श्रनेक त्रस जीवों का भी सहार 
होता है | 

१४. सरदहतलाय सोसणया--(सरोह्द तडाग शोपणम्‌ )--तालाब, भील, 
सरोवर नदी श्रादि जलाशयो को सुखाना, इस पर वृत्तिकार के नीचे लिखे शब्द हैं-- 


सरसः--स्वयं संभूत जलाशय विषेस्य, हृदस्य-नद्यादिषु निम्ततर प्रदेशलक्षणस्थ 
तडागस्य-क्त्रिम जलाशयविशेषस्य परिझोषणं यत्तत्तथा, प्राकृतत्वात्‌ स्वाथिक ता 
प्रत्ययः 'सरदहतलाय फ्रिसोसणया । 

यहाँ सर, छूद तथा तडाग में नीचे लिखा भेद बताया गया है-- 


सर---ऐसा जलाशय, जो स्वय सभूत श्र्थात्‌ अपने आप निष्पन्न हो गया हो, 
इसे भील भी कहा जाता है । 


हृद--नदी आदि का वह निम्नतर भाग, जहा पानी सचित हो जाता है । 
तडाग--.कृत्रिम जलागय । 


छर उपागक्टशा द्वन्सेत्रम्‌ 


मम कफ 

भगवती सूत्र की वत्ति म भी यही वात कही गई है--/सरोहदतडाग परिझोपणता, 

तम्र सर --स्वभाव निष्पन्न, छूदोन्‍नद्यादीना निम्नतर प्रदेश , तडाग-सननसम्पन्न- 
मुत्तानविस्तोण जलस्यानम, एतेपा शोषण गोघूमादीना वपनायेस ।/ 

१४ प्रसई जणपोसणया--[अ्रसत्तीजनपोषणता) व्यभिचारवत्ति के लिए 
दैश्या आदि को नियुक्त करना तथा रिवार आदि के जिए कुत्ते बिल्ली झादि 
पालना, इस झतिचार के विषय म भगवती सूत्र तया उपासक्दशाज्भूमूत्र की वत्ति 
मे इस प्रकार लिसा है--"ग्रसतोजनपोषणता ग्रसतीजनमस्थपोषण तड्भाटिकोप 
जीवनाय यत्तत्तवा, एवम-यदपि क्र रक्‍्मकारिण प्राणिन तेवा पोषणमप्ततीजन 
पोषणमेवेति । 

असई पोसणर्या त्ति-्दास्य पोषण तद्भादी ग्रहणाय, भ्रनेन च कुकबट मार्जारादि 
क्षुदजीव पोषणमप्यासिप्स दृष्यमिति 777 

आचाय हमचद्ध ने अपने योगगास्त्र म उपरावत कमादानों का निश्पण जीचे 


जिसे शब्दा म॑ क्या है-- 














अ्रज्ञार-बन हाक्ट भारव>स्फोट जीविक्ा । दम्त लाखा रस-कच विष वाणिज्यक्षानि व ॥॥ 





यत्र-पोडा निर्लाज्छन-मसतोपोषण तया॥ 
अ्रज्भार भ्राप्ट करण कुम्भाय स्वणकारिता ॥ 
छप्ताछिन्नवनपत्र-वनपत्र प्रसून फल विक्रय 
हक्टाना-तेडागाना धटन खेटनन्तया ॥। 
जक्टाक्षजुलायोप्ट खराश्बतर वामिनाम | 
सर क्पार्टि खनत लिला कुट्टन क्ममि ॥ 
दात-क्टा-मण्वास्थित्वप्रम्णो ग्रहणमाकरे । 
लाक्षामन विला-नीली घातकी-टडुणादिन । 
मचयप्रभति विक््य ॥ 


हरितालादिवस्तुन ॥ 


सवनोत-वसा-क्षोद्रें 
विधात्वतहलय जायो 


दव-दान-सर च्ोष इति प्रझ्चद्य त्यजेत ॥ 
उठारत्वेप्टका पाक्ाविति हज्जार जीविका॥ 
कणाना दलनात पेयाद वत्तिइच बनजीविका ॥ 
विक्यल्चेति हक्टनजीविका परिकातिता॥ 
भआरस्य वाहनाद वत्तिभवंद भाटरु जीविका ॥॥ 
परथि्यारम्भ सम्मूतर्जीवन स्फोद जीविका ॥ 
असाज्भस्प वाण्ज्याय दन्तवाणिज्यमुच्यते ॥ 
विक्रय पापसदन लाक्षावालिज्यमुच्यत ॥। 
ट्विपाच्चुतप्पाद विक्रयों वाणिय रसकचायो 0 
विक्रया जीधितध्नस्थ विषवाणिम्यमुच्येत ॥ 





मगवता सूत्र वी बत्ति। 
# उपासक्टशाज्न की चत्ति | 
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तिहेक्षु सर्पपंरण्ड जल यम्तादिषीउनम्‌ । दल तंलस्य च फ्तिय॑न्त्र पीडा प्रकीत्तिता ॥ 
नासा वेधो5पुन मुप्फच्छेदर्न पृष्ठ गालनम्‌ । फर्ण कम्बल विच्छेदी नि्ता्छ्धनमुदीरितम्‌ ॥ 
सारिफा शुकमार्जार-इवकुफूंट कलापिनाम्‌ू । पोधों दास्याइच चित्तार्थमसत्तोपोषण विदु. ॥ 
व्यननात्‌ पुन्यबुद्धया वा दवदान भयेद्द्विया । सरः शोप- तर. सिन्पुह्धदादेरम्वुसंप्लच ॥ 


+योगशास्प्र--ब्लोक ८८--११३ | 


हिसा प्रधान होने के कारण उपरोक्‍त कर्म श्रावक के लिए वर्जित हैं, इसी प्रकार 
के यन्त्र कर्म भी इनमे सम्मिलित कर लेने चाहिएँ, वर्तमान युग मे हिसा एवं भोपण 
के नए-नए साधन एवं उपाय अ्रपनाए जा रहे हैँ इन सवका इन्ही में अन्तर्भाव ही 
जाता है, ब्रतधारी को वर्तमान परिस्थिति के श्रनुसार विचार कर लेना चाहिए । 


अ्नर्थदण्ड ब्नत के श्रतिचार -- 
मूलमू--तयाणंतरं च णं श्रणद्वदंडवेरमणस्स समणोवासएणं पंच 
अ्रदयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, त॑ं जहा--कंदप्पे, कुक्कुइए, मो हरिए, 
संजुत्ताहिगरणे, उवभोगपरिभोगाइरित्ते ॥| ४८ ॥ 


छाया--तदनन्तर च खलु श्रनर्थदण्डविरमणस्थ श्रमणों पासकेन पचातिचारा 
ज्ञातव्या न समाचरितव्या;, तदथ्थथा-कन्दर्प कोौत्कुच्यं, मौखय्य, संयुवताधिकरणम्‌, 
उपभोगपरिभोगातिरेकः । 


शब्दार्थ--तयाणंतरं च ण--इसके श्रनन्तर समणोवासएणं--श्रमणोपासक को 
अ्रणट्ठदण्डवेरमणस्स--अ्रनर्थदण्ड॑ विश्मणब्रत के पंच श्रइयारा-पाँच अ्रतिचार 
जाणियव्वा--जानने चाहिएँ, न समायरियव्वा--परन्तु प्राचरण न करने चाहिएँ 
त॑ जहा--वे इस प्रकार हँ--कंदप्पे--कन्दर्प, कुबकुइए--कौत्कुच्य, मोहरिए---मौखय॑, 
संजुत्ताहिगरणे--सयुक्ताधिकरण, उपभोगपरिभोगाइरित्ते--उपभोग परिभोगातिरेक। 


भावा्थ--इसके अ्रतन्तर श्रनर्थदण्ड विरमण ब्रत के पॉच अतिचार जानने 
चाहिएँ, परन्तु आचरण न करने चाहिएँ । वे इस प्रकार हैं १ कन्दर्प--कामोत्तेजक 
वाते' या चैष्टाएँ करना। कील्‍्कुच्य--भांडों की तरह विक्ृत चेष्टाएँ करना । 


छह उपासस्डचा्भनसूत्रम 
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३ मौसय--भूठी घेसी मारना भ्रधवा इधर उघर की व्यथ चात करना । 

४ सयुक्ताधिवरंण-हथियारां अथवा भाय हिसक साधनों का एकत्रित करना । 
४ उपमोग-प्रिभागातिरेक--उपभोग--परिभोग को विरधक बहाना 


टीका- प्रस्तुत सूभ म॑ भनथदण्ड विरमण ब्रत जे श्रतिचार बताए गए हैं । 
झनथदण्ड का अ्रय है--ऐसे काय जिनसे झपना कोई स्वाथ सिद्ध नहीं होता श्रौर 
दूसरे को हानि पहुँचती है जिन कार्यों से व्यथ ही ग्रात्मा मलिन होता है वे भी 
ग्रनथदण्ड म॑ ग्राते हैं ) 

(१) कक्‍प्पे-- (कदप ) फदप का झथ है काम वासता। व्यथ हो काम 
वासना सम्ब'धी बातें श्रथवा चेप्टाएँ करते रहना कदप नाम वा भ्रतिचार है। गदी 
गालिया वक्‍ना श्ययारिक चेप्टाएँ करना अश्लील साहित्य वा पढ़ना, तथा अन्य 
कामभोत्तजक बाते करा भी इसमे सम्मिलित हें। यह भ्रतिचार प्रमादाचरित 
कोटि मे आता है क्योकि यह एक प्रकार की मानसिक वाचिक अथवा कायिक 
शिविलता है । 

(२) फुवकुद्रए--(कौल्वुच्यम) भाटा के समान मुह नाक हाथ झादि की 
कुचेप्टाएँ करना यह भी अ्रमादाचरित का अ्रतिचार है ) यदि चेप्टाएँ दुरी आावना 
के साथ की जाय तो इसका सम्बंघ अपध्यानाचरित के साथ भी हो जाता है । 

(३) मोहरिए-- (मौखय्यम) मुखर का अथ है--विना विचारे बढ चढ कर 
बातें करने वाला | प्राय धष्टता या अरहकार स॑ प्ररित होकर व्यक्ति ऐसा करता है। 
इसमे भसिध्या प्रदशन की भावना उग्र होती है। यह झ्रतिचार पाप कर्मोपदश से 
सम्व घ्‌ रखता है । 

(४) सजुत्ताहिगरणे-- (सयुक्ताधिकरणम ) श्रधिकरण का अथ है फरसा, 
बुल्हाडी समूसल आदि हिसा के उपकरण इन उपकरणों को सम्रह करके रखना 
जिसमे आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त उपयोग किया जा सके समुक्ताधिकरण है। 
इस अतिचार से हिसा का प्रोत्साहन मिलता है । 

(४) उपभोग परिभोगाइरित्ते-.. (उपभोगपरिभोगातिरेक) श्षावक का खान, 
पांच वस्त्र पाठ मकान झादि भीग्य सामग्री पर नियात्रण रखता चाहिए, और उ हे 
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आवश्यकता से अधिक नहीं रखना चहिए। इन्हे श्रनावश्यक रूप से वढाना 
उपभोग--परिभोगतिरेक नाम का अ्तिचार है। इसका भी प्रमादाचरित के साथ 
सम्बन्ध हैं। 


सामायिक ब्रत के पाँच श्रतिचार--- 


मूलमू--तयाणंतरं च णं॑ सामाइयस्स समणोचासएणं पंच श्रइयारा 
जाणियव्वा, न समायरियव्वा, तंजहा--मणदुष्पणिहाणे, वय दृष्पणिहाणे, 
काय दुष्पणिहाणे, सामाइयस्स सइश्रकरणया, सासाइयस्स श्रणवद्टियस्स- 
करणया ॥४६॥ 


छाया--तदनन्तरं च खलु सामायिकस्य श्रमणोपासकेन पश्चचातिचारा ज्ञातव्या न 
समाच रितव्या:ः, तद्यथा--मनोदुष्प्र णिधानं, वचोदुष्प्र णिधानं, कायदुष्प्रणिधानं, सामा- 
यिकस्य स्मृत्यकरणता सामायिकस्यानवस्थितस्यथ करणता । 


शब्दार्थ--तंयाणंतरं च णं--इसके श्रनन्तर ससमणोवासएणं--श्रमणोपासक को 
सामाइयस्स-- सामायिक व्रत के पंच श्रइयारा---पॉच श्रतिचार जाणियव्वा--जानने 
चाहिएँ न समायरिव्वा--परन्तु श्राचरण न करने चाहिएँ त॑ जहा--वे इस प्रकार हैं-.. 
सणदुष्पणिहाणे -मनोदुष्प्र णिधान, वयदुप्पणिहाणे--वचोदुष्प्र णिघान, कायदुप्पणिहाणे--- 
कायदुष्प्र णिधान, सामाइयस्स सइ्ठ श्रकरणया--सामायिक का स्मृत्यकरणम्‌, सामाइय- 
स्‍्स अ्रणवट्टियस्स करणया--सामायिक को अस्थिरतापूर्वंक करना । 


भावाथथं--इसके पश्चात्‌ श्रमणोपासक को सामायिक ब्रत के पाँच श्रतिचार 
जानने चाहिएँ। परन्तु आ्राचरण न करने चाहिएँ। वे इस प्रकार हैं १ मनो- 
दुष्प्रणिधान-मन का दुष्प्रयोग करता । २ वचोदुष्प्रणिधान--वचन का दुष्प्रयोग 


करना । ३. कायदुष्प्रणिधान--काय का दुष्प्रयोग करता । सामायिक का विस्मत 
होना श्रथवा ४. सामायिक की अवधि का ध्यान नः रखना । द 


५. अनवस्थित 
सामायिक करण--अ्रव्यवस्थित रीति से सामायिक करना । * 
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डीक्ा--सामायिक का भ्रथ है जीवन से समता या समभाव का होना, जीवन मं 
विपमता राग तथा द्वेप के कारण गज्राती है। श्रत इह छोडकर युद्ध झात्म स्व 
रूप रमणता ही सामायिक है । आत्मा अनन्त चान, श्रनत दशन, अभ्रना]त सुख तथा 
झनन्‍्त वीयरूप हैं । स्वस्वस्पानुसाघान स इन गुणा का उत्तरोत्तर विकास होता 
है। झ्त सामायिक से एक झार रागदंप आदि विकृतियाँ चात होती हैं और दूसरी 
और ज्ञान दय्न भादि गुणा की वद्धि होती है। यहा वृत्तिकार के निम्नलिखित 
शब्द हैं--“सामाइयस्स' त्ति समो--रागद्वेपवियुवतों थ. सवभूतायात्मवत्पश्यति तस्य 
श्राय --प्रतिक्षणमपूर्वापृवज्ञानदयनचारितरपर्यायाणा.._ निरुपमसुखहेतुभूतानामघ छत 
चिन्तामणिकल्पदुमोपमाना लाभ समाय स प्रयोजनमस्यानुष्ठानस्पेति सामा- 
मिक्स ।/ 

यहें व्रत मुनि को समस्त जीवन के लिए होता है, श्रावक इसे कुछ समय भ्रर्थात्‌ 
प्रचवित परम्परा के अनुसार दा घडी--४८ मिनट के लिए अगीकार करता है झौर 
उस समय समस्त सावद्य श्र्यात॒ परापयुक्तक्रियाओ का परित्याग करता है | इस ब्रत 
के निम्नलिखित अ्रतिचार हैं-. 

(१) मणदुष्पणिहाणे (मनोदुष्प्रथिधान) सामायिक के समय घरेलू बातो का 
चिन्तन करता । शत्रु मित्र आदि का बुरा भला सोचना भ्यवा झय प्रकार से मत 
में राग-द्वेष सम्ब-घी बत्तियो को लाना । 

(२) वयद्भप्पणिहाणे (वचोदुष्प्रणिघान) असत्य बोलना, दूसरे को हानि पहुँ 
चाने वाले प्रथवा कठोर वचन कहना एवं सासारिक बातें करना । 

(३) कायदुष्पणिहाणे (कायदुष्प्रणिधान) ऐसी हलचल करना जिससे हिंसा 
की सम्भावना हो । 

(४) सामाइयस्स सइ--अकरणया (सामयिक्स्यस्मत्यकरणता) सामायिक 
करने के लिए निश्चित समय को भूल जाना अथवा सामाय्रिक काल में यह भूल 
जाना कि में सामायिक मे हूँ । यह अतिचार प्रमाद क कारण होता है । 

(५) सामाइयस्स भ्रणवट्टियस्सकरणया (सामायिकस्य झनवस्थितस्य करणता )-- 
सामायिक के सम्ब'्घ मे अनवस्थित रहता ग्रथात कर्भी करना कभी न करना 
कमी अवधि से पहले ही उठ जाना झादि । उपरोक्त अतिचारो म प्रथम तीन का 
कारण मुख्यतया अ्रनाभोग या असावधानी है और झतिम दो का प्रमाद | वत्तिकार 
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के शब्द मिम्नलिखित हैं--'सामाइयस्स सइ श्रकरणरयय क्ति सामायिकस्य सम्बन्धिनी 
या स्मृतिः-अस्पां वेलाया सया सामायिकक कर्तंव्यं तथा कृतं तन्न वा इत्येबंरूपं स्मरण, 
तस्या* प्रबलप्रमादतया5फरणंस्मृत्यकरणम्‌, अणवट्टियस्स करणया' त्ति श्रनवस्थितस्य 
अल्पकालीनस्थानियतस्थ वा सामाथिकस्यकरण मनवस्थितकरणम्‌, श्रल्पकालकरणा- 

नन्‍्तरमेंवत्यजति यथाकथज्चिह्या तत्करोत्तीति भाव:।  इह चाद्यन्नयस्पाना- 
भोगादिनातिचारत्वम्‌ इतरद्दयस्य तु प्रमादबहुलतयेति ।” 


शास्त्रों में मन के दस, बचन के दस तथा काया के बारह दोप बताए गए हैं 
जो सामायिक मे वर्जित है। वे निम्नलिखित है--.. 


मन फे दस दोप--- 

१. विवेक थिना सामायिक करे तो 'अविवेक दोप ।' 

२. यथ कीति के लिए सामायिक करे तो 'यश्मयोवाछा' दोप । 

३ धनादिक के लाभ की इच्छा से सामायिक करे तो लाभवॉछा' दोप । 

४. गर्व-अ्रहंकार (घमड) सहित सामायिक करे तो 'गर्व' दोप । 

५ राजादिक के भय से सामायिक करे तो 'भय' दोप । 

६ सामायिक से नियाणा (निदान) करे तो 'निदान' दोष । नियाणा था 
निदान का भश्रर्थ है धर्म साधना के फलस्वरूप किसी अश्रमुक भोग श्रादि की कामना 
करना । 

७. फल में सदेह रखकर सामायिक करे तो 'सदशय' दोप । 

८ सामायिक मे क्रोध, मान, माया, लोभ करे तो 'रोप' दोप । 


६ विनयपूर्वक सामायिक न करे तथा सामायिक मे देव गुरु धर्म की अ्रविनय 
श्राशातना करे तो 'अविनय दोप । 


१० वहुमान-भवि्तिभावपूर्वक सामायिक न करके वेगार समझ कर सामायिक 
करे तो 'अवहुमान' दोप । 
बचन के दस दोष-- 


१. कुत्सित वचन बोले तो 'कुवचन दोष । 
२ विना विचारे बोले तो 'सहसाकार' दोष । 
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३ सामायिक मे राग उत्तनत करने वाले ससार सम्ब"्धी गीत ख्याल झादि 
गाए तो 'स्वच्दाद' दोप । 
< सामायिक म पाठ और वाक्य को सक्षिप्त करके बोले तो सक्षेप' दोष । 
५ सामायिक मे वलेशकारो बचन वाले तो “कलह दोप । 
६ राजकथा देशकथा, स्थीक्था भोजनक्था, इन चार कथाश्रो मे से कोई 
कथा करें ता विक्‍या दोप | 
७ सामायिक में हंसी मसखरी ठट्ठा, होहल्ला कर ता 'हास्य' दोप । 
# साम्रायिक में गड़बड़ करके जल्दी जल्दी बोले या भ्रयुद्ध पढ़े ता 'भगुद्ध 
दाप । 
६ सामायिक में उपयोग विना वोले तो निरपेक्षा' दोप | रे 
१० सामायिक में स्पष्ट उच्चारण न करके ग्रुण-गुण वाले नो मम्मण दोष । 


काय के बारह दोष-- 

१ सामायिक में अयोग्य आसन से बठे तो कुआसन दोप । सहारा लेकर वठना 
प्र पर पर रखकर बठना गव के आसन से बठना, लेटना झ्रादि सामायिक मे 
चजित है। 

२ सामायिक में स्थिर आसन से न बठना स्थान तथा आसन वदलत रहना 
अश्रथवा झय प्रकार से चपलता प्रकट करना चलासन' दोप है । 

३ सामायिक म दप्टि स्थिर न रखना इधर उधर देखत रहना चलट्प्टि 
दोप है । 

४ सामायिक से सावय अर्थात दोप युक्त काय करना सावद्य क्रिया दोप है 
घर की रखवाली करना कुत्ते बिल्ली को भगाना आदि सावद्य क्रियाएँ हैं । 

५ सामायिक स दीवार आदि का सहारा लेकर वर या खडा रह तो आलवन' 
दोप हैँ । 

& सामाधिक म विता प्रयोजन हाथ परादि सकोचे अथवा पसारे तो झाकु चन- 
असारण दोप । 
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७ सामायिक में हाथ पैर झ्रादि मोडे अश्रथवा अंगडाई ले तो 'आलस' दोप । 

थघ॑ सामायिक में हाथ एवं पैरो की अंग्ुलियों को चटकाए तो 'मोटन' दोप । 
६ सामयिक मे मेल उतारे तो 'मल' दोप | 
१० गले अथवा गाल पर हाथ लगा कर गोकासन से बठे तो 'विमासण' दोप । 
११ सामायिक मे नीद लेवे तो 'निद्रा' दोप । 
१२ सामायिक में बिना कारण दूसरे से वैयावच्च' ग्रर्थात्‌ सेवा सुश्ूपा करावे 
तो 'बैयावृत्य' दोप है । 

दसवाँ देशावकाशिक ब्रत के अ्रतिचार--- 
मूलमू---तयाणंतरं च ण॑ं देसावगासियस्स समणोवासएणं पंच अइयारा 


जाणियव्वा न समायरियव्वा, त॑ं जहा--आणवणप्पग्नोगें, पेसवणप्पश्नो गे, 
सहाणुवाएं, रूवाणुबाए, बहियापोग्गलपक्खेदे ।॥५०॥॥ 


छाया--तंदनन्तरं च खलु देद्यावकाशिकस्प श्रमणोपासकेन पञ्चातिचारा 
ज्ञातव्या न समाचरितव्या: तथ्था--श्रानयनप्रयोग:, प्रेष्यप्रयोगः, शब्दानुपातः, 
रूपानुपातः, वहिःपुद्गल प्रक्षेपः । 


शब्दार्थ--तयाणंतरं च णं-.इसके श्रनन्तर समणोवासएणं--श्रमणोपासक को 
देसावगासियस्स--देशावकाशिक ब्रतके पंच अइयारा--पाँच अतिचार जाणियव्या-- 
जानने चाहिएँ, न समायरियव्वा-परन्तु आचरण न करने चाहिएँ, त॑ जहा--वे 
इस प्रकार हे--श्राणवणप्पश्रोगे--श्ानयन प्रयोग, पेसवणप्पश्रोगे--प्रेष्य प्रयोग, 
सहाणुवाए--शव्दानुपात, रूवाणुवाए--रूपानुपात, बहियापोग्गलपक्खेबे--भौर वहि 
पुदुगल प्रक्षेप । 


भावार्थ--इसके पश्चात्‌ श्रमणोपासक को देशावकाशिक ब्रत के पाँच अतिचार 
जानने चाहिएँ, परन्तु श्राचरण न करने चाहिएँ। वे इस प्रकार हैं- (१) आ्रानयन 
प्रयोग--मर्यादा भग करने वाले सदेशो द्वारा बाहर से कोई वस्तु मेंगाना । (२) 
प्रेष्य प्रयोग बाहर से वस्तु मेंगाने के लिए किसी व्यक्ति को भोजन । (३) शब्दानु- 
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पात--शाव्दिक्सकेत द्वारा काम कराना । (४) रूपानुपात--भाख आदि के इतारे 
से काम कराना । (५) वहि पुदंगलप्रशेप वाहिर कोई वस्तु फेंककर काम कराना । 


दीका--अस्तुत ब्रत का नाम है-देशावकाशिक व्रत इसका अथ है-प्रमुक निश्चित 
समय विशेष के लिए क्षेत्र की मर्यादा करमा और इससे बाहर किसी प्रकार की 
सासारिक प्रवत्ति न करना । यह ब्रत छठे दिगय्नत का सक्षेप है, दिग्व्रत में दिया 
सम्बाघी मयादा को जातो है क्तु यह मर्यादा यावज्जीवन य लम्बे समय के लिए 
हाती है भ्रौर प्ररतुत मर्यादा साथना के रूप मे दिन रात के या “यूनाधिक समय के 
लिए की जाती है। भागोपभोग परिमाण आदि अय ब्रतो का प्रतिदिन अमुक काल 
तक क्या जाने वाला सलेप भी इसी ब्रत मे सम्मिलित है। टीक्ाकार के निम्न- 
लिखित शब्द हैं-- 

'देसावधासियस्स' त्ति दिग्व्रतमुहीतदिकपरिम्राणस्यक्देशो देशस्तस्मिन्नवकाशो- 
गसनादिच्ेष्टास्थान देशावकाशस्तेन निव त्त देशावकाशिक--पुवमहीतदिग्थ॒त सम्पेप- 
रूप सवब्नतसक्षेपरूप चेति ।” 

१ आनयन प्रयोग--मर्यादित क्षेत्र के आदर उपयोग के लिए मयादा क्षेत्र से 
बाहर के प्रदार्थों का दूसरे से मेंगाना । 

२ प्रेष्य प्रयोग--मर्यादा किए हुए क्षेत्र स बाहर के कार्यो का संपादन करने 
के लिए नौकर आदि भेजना । 

३ हाब्दानुपात--नियत क्षेत्र से वाहर का काय झाने पर छीकक्र, खाँस कर 
अथवा कोई शद करके पडोसी झ्रादि को इशारा करके काय कराना । 

४ रुूपानुपात--नियत क्षेत्र से बाहर का काम करने के लिए दूसर को हाथ 
आदि का इशारा करना । 

५ बहिं पुदगलप्रक्षप-क्रक्ड पत्थर झादि फेंककर दूसरे को सकेत करना | 

जन परम्परा म यह झावश्यक माना गया है कि साधक समय समय पर श्रपनी 
प्रवत्तिया का मर्यादित करने का अभ्यास करता रहे इसस जीवन में अनुतासन तथा 
हढता झआाती है प्रस्तुत ब्रत इसी अभ्यास का प्रतिपादन करता है। समय विशेष 
वा लिए को शई समस्त मर्यादाए इसके अन्तगत हैं ! 
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पोषध ब्रत्त के पॉच श्रतिचार-- 
मूलम--तयाणंतरं च णं॑ पोसहोववासस्स समणोवासएणं पंच श्रइयारा 
जाणियव्वा न समायरियव्वा, त॑ जहा-श्रप्पडिलेहियदुप्पडिलिहिय. सिज्जा- 
संथारे, श्रप्पसज्जियदुप्पमज्जिय सिज्जासंथारे, श्रप्पडिलेहियदुप्पडिलेहिय 
उच्चारपासवण भूमी, श्रप्पसज्जियदुप्पसतज्जिय उच्चारपासवण भूमी, 
पोसहोवासस्स सम्मं श्रणणुपालणया ॥ ५१ ॥ 


छाया--तदनन्तरं च खलु पौषधोपवासस्थ श्रसमणोपासकेन पंचातिचारा 
ज्ञातव्या न समाचरितव्याः, तद्यथा-अप्रतिलेखितदुष्प्रतलिखित शब्यासंस्तारकः, 
अप्रमाजितदुष्प्रमाजित शब्यासंस्तारकः, श्रप्रतिलिखितदुष्प्रतलिखितोच्चार प्रस्रवण 
भूमिः, श्रप्रमाजितदुष्प्रसाजितोच्चारप्रख््ण भूमि, पौषधोपवासस्थ सम्यगननु 
पालनम्‌ । 


बब्दार्थ---तयाणंतरं च णं-..इसके अनन्तर समणोवासएणं--श्रमणोपासक को 
पोसहोववासस्स--पौपधोपवास के पंच अ्रदयारा--पाच अ्रतिचार जाणियव्वा--जानने 
चाहिएँ न समायरियव्वा--परन्तु श्राव्वरण न करने चाहिएँ त॑ जहा--वे इस प्रकार 
है--अ्रप्पडिलेहिय-दुप्पडिलेहिय.. सिज्जासथारे-श्रप्र तिलेलित-दुष्प्र तिलेखित शब्या 
सस्तारक, श्रप्पमिज्जयदुप्पपज्जिय. सिज्जासंथारे--श्रप्रमाजित-दुष्प्रमाजित शब्या- 
सस्तारक, श्रप्पडिलेहियदुप्पडिलिहिय उच्चारपासवण भूमि--श्रप्रतिलेखित-दुष्प्र ति- 
लेखित उच्चार प्रस्नवण भूमि, श्रप्पमज्जिय-दुप्पमज्जिय उच्चारपासवण भूमि-- 
अप्रमाजित-दुष्प्रमाजित उच्चार प्रस्रवण भूमि, पोसहोववासस्स सस्सं अ्रणणुपालणया 
““पौषधोपवास का सम्पमननुपावन । 


भावार्थ--इसके अनच्तर श्रमणोपासक को पौषधोपवास के पाच अतिचार जानने 
चाहिएँ, परन्तु उनका आचरण न करना चाहिए, वे अतिचार इस प्रकार हैं-- 
(१) शअ्रप्रतिलिखित-दुष्प्रतिलेखित शय्यासस्तार-बिना देखे भाले अथवा अच्छी तरह 
देखे भाले बिना शय्या का उपयोग करना ! (२) अप्रमाजित-दुष्प्रमाजित शब्या- 
सस्तार-प्‌जे बिना अथवा श्रच्छी तरह पूंजे बिना गबय्यादि का उपयोग करना | 
(३) अप्रतिलेखित-दुष्प्रतिलेखित उच्चार प्रत्ववण भूमि--विना देखे भ्रथवा अच्छी 
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तरह देखे बिना शौच या लघुशका के स्थानों का उपयोग करता । (४) अ्रप्र 
माजित दुष्प्रमाजित उच्चारप्रस्वण भूमि--विना पुजे श्रथवा अच्छी तरह परूजे 
बिना शौच एवं लघुशका के स्थानों का उपयोग करना । (५) पौपवोपवास का 
सम्यगनमुपालन--पौपधोपवास को विधिपुवक न करना । 

टीका--प्रस्तुत व्रत का नाम पौपधोपवास ब्रत है। पीपध का अ्रथ है--उपाश्य 
या धम स्थान भौर उपवास का झ्रथ है अशन पान, खादिम तथा स्वादिम रुप 
चार प्रकार के आहार का त्याग । इस ब्रत म उपवास के साथ सावद्य प्रवत्तियों का 
भी त्याग क्या जाता है श्रौर दिन रात के लिए घर से सम्ब व तोड दिया जाता 
है, ब्रतधारी भ्रपने सोने बडने तथा चौच एवं लघधुशका श्रादि कै लिए भी स्थान 
निश्चित कर लेता है। इस ब्रत के भ्रतिचारो म प्रथम चार का सम्बध मर्यादित 
भूमि तथा शय्या झ्रासतादि की देखरेख से है । व्रतधारी को इह श्रच्छी तरह देख 
भाल कर बरतना चाहिए जिससे किसी जीव जतु की हिंसा न होने पाए । 

इस ब्रत मे चार बातो का त्याग किया जाता है-- 

१ श्रशन पान झादि चारा आहारा का । 

२ शरीर का सत्त्कार वेशभूषा, स्नानादि। 

३. मथुन। 

४ समस्त सावद्य यापार | 

इन चार बातो का मानसिक चि तन पाचवें अतिचार के श्र तमत है। वत्ति 
कार का कथन है--“कृतपोषधोपवासस्थास्थिरचित्ततया5हारश्वरी रसत्कारात्रहम 
व्यापाराणामभिलपणादननुपालना पषधस्पेति, प्रस्थ चातिचारत्व भावतों बिरते 
बधघितत्वादिति ।” 

जन परम्परा म द्वितीय पचमी अ्रप्टमो एकादशी तथा चतुदणी को पव तिथियाँ 
माना गया है। उनमे भी अप्टमी और वतुदयी के दिन विशेष रूप से घर्माराधन 
क्या जाता है। पौषधोपवास ब्रव भी प्राय इही पर किया जाता है । 

यथासविभाग ब्रत के पांच भ्रतिचार-- 

मूलम--तयाणतर च ण ग्रहासविभागस्स समणोबासएण पच श्रइयारा 
जाणियव्वा न समायरियव्वा ते जहा-सचित्तनिकखेवणया, सचित्तपेहणया, 
फालाइवकमे, परववएसे, मच्छरिया ॥ ५२ ॥ 
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छाया--तदनन्तरं च खलु यथासंविभागस्य श्रंमणोपासकेन पंच श्रतिचारा 
ज्ञातव्या मन ससाचरितव्या:, तदथथा-सचित्तनिक्षेपणता, सचित्तपिधानम्‌, कालाति- 
क्रमः, परव्यपदेश:, मत्सरिता । 


शब्दार्थ--तथाणंतरं च णं--इसके श्रनन्‍्तर समणोवासएण--श्रमणोपासक को 
प्रहासविभागस्स--यथासविभाग ब्रत के पंचअ्रइयारा--पाँच अतिचार जाणियव्वा-- 
जानने चाहिएँ न समायरियव्वा-परन्तु आचरण न करने चाहिएँ, त॑ं जहा--वे इस 
प्रकार हैं-सचित्तनिक्खेवणया--सचित्त निक्षेपण, सचित्तपेहणया--सचित्त पिधान, 
कॉालाइक्कमे--कालातिक्रम, परववएसे--परव्यपदेश, सच्छुरिया--मत्सरिता । 


भावार्थ--इसके पश्चात्‌ श्रमणोपासक को यथासविभाग ब्रत के पॉच अ्रतिचार 
जानने चाहिएँ, परन्तु श्राचरण त करने चाहिएँ । वे इस प्रकार हैं“ (१) सचित्त- 
निक्षेपण--दान न देने के विचार से भोजन सामग्री को सचित्त वस्तुओं मे रख देना । 
(२) सचित्तपिधान--सचित्त वस्तुओं से ढक देना। (३) कालातिक्रम समय 
बीतने पर भिक्षादि के लिए श्रामन्त्रित करना । (४) परव्यपदेश----टालने के लिए 
अपनी वस्तु को दूसरे की बताना। (५) मत्सरिता--ईर्ष्यापूर्ण दान देना । 


टीका--प्रस्तुत सूच मे यथासविभाग ब्रत के अश्रतिचार बताए गए हूँ, इसी का 
दूसरा नाम 'तिथि सविभाग ब्रत' भी है। संविभाग का श्रर्थ है--सम्यक्‌ प्रकार 
से विभाजन | यथा शब्द का अर्थ है---उचित रूप से अथवा मुनि आदि चारित्र सम्पन्न 
योग्य पात्र के लिए अपने अन्न , पान, वस्त्र आदि मे से यथा शवित विभाजन करना 
श्र्थात्‌ उसे देना यथासविभाग था अतिथि सविभाग ब्रत है। इस के अतिचारो में 
मुख्य वात दान न देने की भावता है। इस भावचा से प्रेरित होकर किसी प्रकार 
की टालमटोल करना इस ब्रत का अतिचार है। उपलक्षण के रूप मे उसके सिम्त 
लिखित ४५ प्रकार हैँ-- 


(१) सचित्त निक्‍्खेवणया--(सचित्तनिक्षेपण) दान न देने के शअ्रभिप्राय से 
अचित्त वस्तुओं को सचित्त धान्‍्य आदि मे मिला देना अथवा कल्पनीय वस्तुओं मे 
सचित्त वस्तु मिला देना सचित्त निक्षेपण है! तात्पबे यह है कि--सचित्त ब्रीहि 
(तुप सहित चावल) आदि में अगर अचित्त मिला देंगे या अचित्त भ्न्न आदि में- 


डे उपासक्त्णाजूुन्सूत्रम 


ह७०८७५०८०४५००-८७५०/७५५७७/७५५/७४५९.७१५-०४-७.८७५ ७ ८७५ ८७५७, /७ ८७ ५./७ ७ /४० ५७ ८७५५ ८७५७ ८७०५००७०७०५ 


सचित्त चावल आदि मिला देंगे तो साधु ग्रहण नही करेंगे, ऐसी भावना करके 
सचित्त मे श्रचित्त भ्रोर अचित्त मे सचित्त मिला देना सचित्तनिक्षेपण भ्रतिचार है । 

(२) सचित्तपेहणया--(सचित्तपिधान) इसी प्रकार पूर्वोक्त भावना से सचित्त 
वस्तु से अचित्त को और अचित्त से सचित्त को ढाक देना सचित्त पिधान 
अतिचार है । 

(३) कालाइवकमे--(कालातिकम) अर्थात्‌ समय का उल्लंघन करना, साधु 
का सत्कार भी हो जाए और आहार भी न देना पड़े, ऐसी भावना से भोजनसमय 
को टालकर भिक्षा देने को तयार होना कालातित़्म श्रतिचार है । 

(४) परववएसे--(परव्यपदेश) न देने की भावना से भपनी वस्तु को परायी 
बताना । 

(५) मच्छरिया--(मत्सरिता) ईध्याविश आहार आदि का देना, यथा अमुक ने 
अमुक दात दिया है मं इस से कोई कम नही हूँ इस भावना से देता । प्रथवा 
दान देने मे कजूसी करना मात्सय भतिचार है कोई कोई मत्सर का भ्थ क्रोध करते 
हैं, उनके मत से क्रोधपूवक भिक्षा देना मात्मय श्रतिचार है । 

इसके विपरीत यदि शआहारादि देवे ही नही या देत हुए को राके प्रथवा देकर 
पश्चात्ताप करे तो व्रत भग समझना चाहिए, कहा भी है-- 

“णर देइ बारेइ य दिज्ञामाण, तहेव दिने परितप्पएं ये । 
इयेरिसो जो क्विणस्स भावों, भगो वये बारसगे इहेसो।॥? 
न ददाति बारपति च दोयमान तथव दत्ते परितप्यते च 
इत्येतादशो य फ्पणस्य भाव , भड्भो ग्ते द्वादशके इहैय ॥ 
स्वयं न देना दूसरा देते लगे तो उसे मना फरना अथवा दकर पदधताना श्रादि 
से बारहव ब्रत का भग होता है । 


सलेखना के पाँच भ्रतिचार-- 
मूलम--तयाणतर च॑ ण श्रपच्छिममारणतियसलेहणामभूसणाराहुणाए 
पच श्रइयारा जाणियव्या न समायरियव्वा, त जहा--इहलोगाससफप्रोगे, 
परलोगाससप्पड्नरोगे, जीवियाससप्पश्नोगे, सरणाससप्पश्नोगे, कामभोगासस- 
प्पञ्मोगे ॥५४॥ 


प्रथम अध्ययन प्‌ 


७00 ीक- २3 का 3 का. 3 काका &./ ७.0... 2८8. क 0... ..3..२" ७... ७७. क कट 3. 2३.3. &.च१ 03.८७. प८५७७.८च 


छाया--तदनन्तरं च खलु अपश्चिसमरणान्तिकसंलेखनाजोषणा55राधताया: पंच 
अतिचारा ज्ञातव्याः न समाचरितव्यः, _ तद्यथा--इहलोकाशंसाप्रयोगः, परलोका- 
शंसाप्रयोगः, जीविताहंसाप्रयोगः, मरणाशंसाप्रयोगः, कामभोगाहांसाप्रयोगः । 


शब्दार्थ--तयाणंतरं च णं--इसके अनन्तर अपच्छिममारणंतिय संलेहणा- 
झूसणाराहणाए--भ्रपश्चिम मारणान्तिक-सलेखना जोषणा आराधना के पंच अइयारा 
पाँच अ्रतिचार जाणियव्वा--जानने चाहिएँ न समायरियव्वा--परन्तु आचरण न 
करने चाहिएँ त॑ं जहा--वे इस प्रकार हैं---इहलोगासंसप्पश्रोगे--इस लोक के सुखो 
की अभिलाषा करना, परलोगासंसप्पश्नोगे--परलोक के सुखो की अभिलाषा करना, 
जीवियासंसप्पश्रोगें“जीविताशसा प्रयोग, सरणासंसप्पश्नोगे--मरणाशसाप्रयोग, काम- 
भोगासंसप्पश्नोगे--काम-भोगाशसाप्रयोग । 


टीका--जैन धर्म के अनुसार जीवन अपने आप में कोई स्वतन्त्र एव अन्तिम 
लक्ष्य नही है, यह आत्म विकास का साधन मात्र है। अभ्रत साधक के लिए वह 
साधु हो या सद्गृहस्थ, आवश्यक माना गया है कि जब तक शरीर के द्वारा धर्मा- 
नुष्ठान होता रहे तव तक उसकी सही सार सभाल रखे । किन्तु रोग अ्रथवा 
अशव्ति के कारण जब घथरीर धर्म क्रियाएँ करने मे असमर्थ हो जाए, श्रथवा रोग 
आदि के कारण मन मे दुर्वंलता आने लगे और विचार मर्लिन होने लगे तो उस 
समय यही उचित है कि शान्ति एवं दुढ़ता के साथ शरीर के सरक्षण का प्रयत्न छीड 
दिया जाए। इसके लिए साधक भोजन का त्याग कर देता है और पवित्र स्थान मे 
आत्मचिन्तन करता हुआ शाच्तिपूर्वक आध्यात्मिक साधना के पथ पर अग्रसर 
होता है । 

इस ब्रत को सलेखना कहा जाता है, जिसका अर्थ है समस्त सासारिक व्यापारों 
का उपसहार | सूत्र मे इसके दो विशेषण हैं 'अपश्चिमा' और “मारणान्तिकी' | 
अपशिचमा का अर्थ है--अन्तिम भ्रर्थात्‌ जिसके पीछे जीवन का कोई कर्तव्य शेप नही 
रहता । मारणान्तिकी का अर्थ है--मरने तक चलने वाली | इस क्रत में ऐट्विक 
तथा पारलौकिक समस्त कामनाओो का परित्याग कर दिया जाता है, इतना ही नही 
जीवन मृत्यु की आकॉक्षा भी वर्जित है अर्थात्‌ ब्रतधारी न यह चाहता है कि जीवन 
कुछ समय के लिए लम्बा हो जाए और न व्याकुल हो कर जीघ्र मरना चाहता है । 
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वह चातचित्त होकर केवल ग्रात्म चि तन मे लौन रहता है। यहा वत्तिकार के 
निम्नलिखित झब्द हैं- 


अपच्छिमे! त्यादि, पश्चिमेवापश्िचिमा सरण--प्राणत्यागलक्षण तदेवातो 
मरणात  तनवा मारणातकी, सलिख्यते--कृशोक्रियते शरोरकपायाद्यनयेति 
सलेखना--तपोविश्येषलक्षणा तत पदजयस्प कमधारय त्तस्या जोषणा-सेवना तस्या 
आराधना,--अ्रखण्डकालकरणमित्यथ , अपश्चिमसारणातिकसलेखना जोषणाराधना, 
तस्पा ॥! 

यहा सलेखना का अथ शरीर एवं कपायो का डृेश करना बताया गया है) 
इसके पश्चात जोपणा और आराधना शब्द लग्गे हुए हैं जोपणा का भ्रथ है प्रीति 
या सेवन करना । यह सस्कृत की जुपी प्रीति सेवनयो से बना है। आराधना का 
अथ है जीवन मे उतारना । सलंखना के पाच अतिचार नीचे लिखे श्रनुसार हैं-- 

(१) इहलोगाससप्प्नोगे-- (इहलोकाशसाप्रयोग) ऐहिक भोगो की कामना 
अरथात मरकर राजा धनवान या सुखी एवं शक्तिशाली बनने की इच्छा । 

(२) परलोगाससप्पड्रोगे-- (परलोकाशसा प्रयोग) स्वग सम्बधधी भोगां की 

इच्छा जसे कि मरने के पश्चात म स्वय में जाऊं और सुख भागू झादि। 

(३) जीवियाससप्पप्ोगे-- (जीविताशसा प्रयाग) यहा कीर्ति झादि के प्रलोभन 
अथवा मत्यु भय के कारण जीने की आकाक्षा करना । 

(४) मरणाससप्पश्रोगे-(मरणाझसा प्रयोग) भूख प्यास अथवा अ्रय शारीरिक 
कष्टा के कारण शीघ्र मरने की आकाक्षा ताकि इन कष्टां से शीघ्र ही छुटकारा 
हा जाए। 

(५) कामभोगाससप्पप्रोगे--(कामभोगाश्यसाप्रयोग) इस लोके वा परलोक 
में आब्द रूप रस गाघ स्पश झादि कसी प्रकार के इशद्द्रिय विषय को भोगने की 
आवकाक्षा करना श्रथाति ऐसी मावना रखना कि अमुक पदाथ की प्राप्ति हा । 

अन्तिम समय मे जीवन को समस्त आवाक्षाझो एव मोह ममता से निवत्त होने 
के लिए यह व्रत अत्यत महत्त्वपूण है। इस ग्ात्महत्या बहना अनुचित है, प्रात्म 
हत्या म॑ मनुप्य क्रोध चाक मोह दुख अथवा किसी भ्रय मानसिक प्रावग स 
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अभिभूत होता है उसकी विचार शक्ति कुण्ठित हो जाती है और परिस्थिति का 
सामना करने की शक्ति न होने के कारण वह अपने प्राणों का अच्त करना चाहता 
है। किन्तु सलेखना मे जीने और मरने की आकाक्षा भी वजित है। चित्त शान्ति 
और तटस्थवृत्ति सलेखनां का आवश्यक तत्त्व है, इसमे किसी प्रकार का आावेग या 
उन्माद नही रहता । इस प्रकार आत्म आलोचना और आत्म घुद्धिपूर्वक मृत्यु को 
जैन शास्त्रकार पडित मरण कहते हैं । है 


“आनन्द द्वारा सम्यक्त्व-प्रहण तथा शिवानन्दा को परामहो-- 
मूलमू--तएणं से आाणंदे गाहावई समणस्स भगवश्नो महाचीरस्स अंतिए 
पंचाणुव्वबइयं॑ सत्तसिक्खावइ्य दुवालसबविह सावयधस्म॑ पडिवज्जइ, 
पडिवज्जित्ता समर्ण भगवं महावीरं बंदइ नमंसह, वंदित्ता नमंसित्ता एवं 
वयासी--- 

"नो खलु में भंते ! कप्पइ अज्जप्पणिईं श्रच्मनउत्थिय वा श्रन्नउत्थिय- 
देवयाणि वा श्रन्नउत्थिय परिग्गहियाणि चेइयाईं वा वंदित्तए वा नमंसित्तए 
वा, पुव्वि अणालत्तेण श्रालवित्तए वा संलवित्तए वा, तेसि अ्सणं वा पाणं 
वा खाइमं वा साइमं वा दाउं वा अ्रणुप्पदाउं वा, नन्नत्थ रायाभिश्रोगेणं, 
गणाभिश्रोगेणं, बलाभिश्रोगेणं, देवयाभिश्रोगेणं, गुरुनिग्गहेणं, वित्ति- 
कंतारेणं । कप्पइ मे समणे निग्गंथे फासुएणं एसणिज्जेणं श्रसणपाणखाइ- 
ससाइसेणं वत्थपडिग्गहकंबलपायपुञछणेणं, पीठफलगसिज्जासंथारएणं 
ओसहभेसज्जेणं य पडिलाभेमाणस्स विहरित्तए-- 

“:त्ति कद्‌दु इसं एयारूवं श्रभिग्गहूं श्रभिगिण्हड, श्रभिगिण्ठिता पसिणाईं 
पुच्छइ, पुच्छित्ता अट्टाईं झ्रादियई, आदिइत्ता समणं भगवं महावीर 
तिक्‍्खुत्तो वंदइ, वंदित्ता समणस्स भगवओओ महावोरस्स अंतियाओ दुइ- 
पलासाश्रो चेइयाश्रो पडिणिक्खभइ, पडिणिक्खमित्ता जेणेव वाणियर्गामे 


नयरे, जेणेच सएगिहे तेणेव उवागच्छद, उबागच्छित्ता सिवतस्दं भारिय॑ 
एवं वयासी -- 
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“एवं सलु देवाणुप्पिए ! सए समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अ्तिए 
घम्मे निसते से वि य धम्मे मे इच्छिए पडिच्छिए अभिरुइए, त गच्छ ण तुम 
देवाणुप्पिए | समण भगव महावीर वदाहि जाव पज्जुवासाहि, समणस्स 
भगवश्नो महावोरस्स अतिए पचाणुब्वइय सत्तसिक्खावइय दुवालसविह 
गिहिधम्म पडिवज्जाहि! ॥ ५५॥ 


छाया--तत खलु स आनदो ग्रायापति श्रमणस्म भगवतों महावीरस्य झातिके 
पचाणुब्रतिकः सप्तशिक्षाइ्तिक द्वादशविघध श्रावक्धम प्रतिपयते, प्रतियय भ्रमण 
भगवात महावीर बादते नमस्पति, वरदत्वा नमस्कृत्य एवमवादोत--- 

“नो खलु मे भदात ! कत्पते अ्रद्यप्रभूति श्रय यूथिकान वा, झययू्िक दव 
तानि वा अययूधिक परिगहीतानि चत्यानि वा वरीदतु वा नमस्कतु वा, पुवमनालप्सेन 
झालपितु वा, सलपितु वा, तेम्पोष्शन वा पान दा खाद्य था स्वाद्य वा दातु वा भनुप्रदातु 
वा, नायन राजाभियोगात, ग्रणाभियोगात, बलाभियोग्रात देवताभियोगात, गुरु 
निग्रहात, वृत्तिकान्तारात | कक्‍ल्पते मे श्रमणान निग्रथान प्रासुकेन एपणोमेस अ्रशन 
पान-खाद्य-स्वाद्ेन वस्प्रकम्वलपादप्रोछ्नेन, पतदग्रह (प्रतिग्रह) पीठफलक शब्या 
सस्तारकेण, श्रीषधभपज्येण च॒ प्रतिलाभयतो विहतु मं । 

इति कृत्वा, इममेतदरूपमभिग्रहमभियूह्लाति, श्रभिगह्म प्रइनान पच्छति,पृष्टवा5 
्थॉनाददाति, श्रादाय भ्रमण भगवन्त वहावीर त्रिशृत्वों बादते, वादित्वा श्रमणस्य 
भगवतो महाबीरस्थाततिकात दुतिपलाशात चत्पात प्रतिनिष्क्रामति, प्रतिनिष्पम्य 
यनव वणियग्राम नगर यत्रव स्वकगृह ततव उपागच्छति उपागत्य टीबानादा 
भायसमिवमादीत 

एव खलु देवानुप्रिये! मथा श्रमणस्थ भगवतो सहावीरस्यप्रीतके धर्मों 
निष्षात्त १ सोहपि च॒ घर्मो ममेध्ट प्रतीष्टोड्भिदचित तद गच्छ खलु त्व देवानु 
प्रिये। श्रमण भगवात महावोर वादस्व यावत पयृ पात्स्य भ्रमणस्य भगवत्तो 
महावीरस्पाततिके पचाणुद्रतिक सप्तसिक्षात्षतिक हादटाधिध गहिषम प्रतिपस्थ । 


चम्टाय--सएण--इसके ग्रवातर से-वह झ्राणदे--झनद ग्राहावई--ग्राथापति 
समणस्स भगवशो महायोरस्स--श्रमण मगवान महावीर स्वामी के प्रतिए--पास 
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पंचाणुव्बइयं-पाँच अणुत्रत रूप सत्तसिक्खावइयं-सात शिक्षात्रत रूप दुवालसबिहूं 
+वारह प्रकार का सावयधम्म--श्रावकधर्म पडिवज्जइ-स्वीकार करता है। 
पडिवज्जिता-स्वीकार करके ससर्ण भगवं महावीरं-श्रमण भगवान्‌ महावीर को 
वंदइ--वन्दना करता है, नमंसइ--नमस्कार करता है, वंदित्ता, नमंसित्ता-वदना 
नमस्कार करके एवं बयासी--इस प्रकार बोलता है-- 
भंते-हे भगवन्‌ ! खलु--निश्चय रूप से मे>मेरे को नो कप्पइ-नही कल्पता 
है, श्रज्जप्पभिइं--आज से श्रन्नउत्यिय वा--निग्नेन्थ सघ के श्रत्तिरिवत अश्रत्य सघ वालो 
को भ्रन्नउत्यियदेवयाणि वा--अ्रन्य यूथिक देवो को अन्नउत्थियपरिग्गहियाणिचेइयाईं 
वा--तथा अ्रन्य यूथिको द्वारा स्वीकृत चेत्यो को वदित्तए वा नमंसित्तए वा--वन्दना- 
नमस्कार करना पुब्वि श्रणालत्तेणं श्रालवित्तए वा सलवित्तए वा--उनके बिना बुलाएं 
पहले स्वयं ही बोलना अथवा वार्तालाप करना, तेसि--उनको अ्रस्ण वा--श्रशन 
पाणं चा-पान, खाइम॑ वा-खाद्य तथा साइम॑ वा-स्वाद्य दाउं वा-देना, श्रणुप्प- 
दाउं वा-:प्राग्रहपूर्वक पुन पुन देना नन्नत्थ--किन्तु वक्ष्यमाण आगारो के सिवाय 
रायाभिश्रोगेंणं--राजा भियोग से-राजा के आग्रह से गणाभिश्रोगेण--गण के अ्भियोग 
से, बलाभिश्रोगेणं-सेना के अभियोग से, देवयाभिश्रोगेणं--देवता के अ्रभियोग से, 
गुरुनिग्गेहेणं-गुरुजनो माता-पिता श्रादि के आग्रह से वित्तिकंतारेणं--और वृत्ति 
कान्तार से श्रर्थात्‌ श्ररण्यादि मे वृत्ति के लिए विवश होने पर । कप्पइ मे--मुझे कल्पता 
है, समणे निग्गंथे--श्रमण-निग्र न्‍थो को फासुएणं--प्रासुक एसणिज्जेणं--एपणीय श्रसण 
पाण-खाइस-साइमेणं--अशन पान, खाद्य श्र स्वाद्य से वत्थकंबल पडिग्गहपाय 
पुजछणेणं--वस्त्र, कवल, पात्र, पादप्रोज्छन, पीढडफलगसिज्जासंथारएणं--पीढ, फलक, 
शय्या, सस्तारक श्रोसहभेसज्जेणं--तथा ओऔषध भेषज्य के द्वारा पडिलाभेमाणस्स-- 
उनका सत्कार करते हुए, (बहराते हुए) मे-मु्भे विहरित्तए--विचरण करना, 
त्तिकदटु--इस प्रकार कहकर इस एयारूव॑ अभिर्गहं--आ्रानन्द ने इस प्रकार का 
अभिग्रह अभिमिष्हइ-ग्रहण किया, अभिगिण्हित्ता--प्रहण करके, पसिणाइं--प्रश्न 
2 पुच्छई--पूछे, पुच्छित्ता-परूछकर, श्रट्टाइं-भगवान के द्वारा कहे गए तथ्यों को 
आदियइ-प्रहण किया, आदिदृत्ता-ग्रहण करके, सम्ण भगवं महावीरं-भ्रमण 
भगवान महावीर की तिक्‍्खुत्तो--तीन बार वंदइ--वन्दना की वंदित्ता--बन्दना 
करके, समणस्स भगवश्नो सहावीरस्स--श्रमण भगवात् महावीर स्वामी के 
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अतिया्रो--पास से दुइपलासाओ्ों चेइभाओ--दुतिपलाश चत्य से पडिणिव्लमइ--- 
निकला, पडिणिवसमित्ता--निक्लकर जेणेव वाणियग्यामें नयरे--जिधर वाणिज्य 
ग्राम नगर था, जेणेव सए गिहे--जहा अपना घर था तेणेब-वहाँ उवागच्छइ-आए, 
उवागच्द्धिता--आकर सिवतद भारिय-शिवानदा भार्या को एवं बयासी-- 
इस प्रकार बोला--देवाणुष्पिए--7 देवानुप्रिये / एवं खलु--इस प्रकार निश्चय ही 
मए-मेंने समणस्स भगवश्ो महावीरत्स--श्रमण भगवान महावीर के झतिए--पास 
घम्मे--धम निसते--श्रवण किया है, सेवि य धम्मे-और वह घम मे>मेरे को 
इच्छिए-..इप्ट है, पडिच्छिए--अतीव इप्ट है प्लभिरुदए--और प्रच्छा लगा है 
त--इसलिए देवाणुप्पिए--हे देवानुप्रिये | तुम--तुम भी गच्छ ण--जाभो समण 
भगद महावीर--श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वदाहि--बन्दना करो, जाव-- 
यावत पज्जुवासाहि--पयु पासना करो, समणस्स भगवश्नों महावीरस्स--श्रमण 
भगवान महावीर के झतिए--पास पचाणुवइय--पाच अपुत्रत सत्तसिक्खाबइय--- 
सात्त शिक्षात्रत रूप दुवालसविह गिहिधम्म--वारह प्रकार के गहस्थ धम को 
पड़िवज्जाहि--स्वीकार करो । 


भावाय--इसक॑ परचाते भ्रानद मायापति ने श्रमण भगवान महावीर के पास 
पाच पग्रणुत्रत तथा सात शिक्षात्रतरुप बारह प्रकार का श्रावके घम गहस्थ घम 
स्वीकार किया । भगवान्‌ को नमस्कार करके वह इस प्रकार बोला-भगवन | श्राज 
से मुझे निभ्रथ सघ से इतर सघ वाला को भ्रययगूूथिक देवो को, प्रययूथिकों द्वारा 
परियृहीत चत्यो को वदना नमस्कार करना नही कक्‍ल्पता है इसी प्रकार उनके 
बिना बुलाए अपनी ओर से वालना, उनको गुस्वुद्धि से अशन, पान, खाद्य स्वाद 
देना तथा उनके लिए इस का आग्रह करना नहीं कल्पता है। परतु राजा के 
अभियोग से गण (सध) के अ्भियोग से वलवान के अभियोग से, देवता के अभि- 
यांग्र से गुल्जन माता पिता आदि के श्राग्रह के कारण तथा वत्तिकान्तार (झाजीविका 
के लिए विवश होकर) यदि कमी ऐसा करता पडे, तो झागार है मुझे निग्रय श्रमणो 
को प्रासुक एपणीय अशन पान खाद्य, रवाद्य वस्त्र पात्र कबल, पादप्रोज्छन 
पीठ, फलक श्य्या सस्तार, औपध भपज्य देकर उनका सत्कार करते हुए विचरण 
करना क्ल्पता है । 
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आनन्द ने उक्त रीति से अ्भिग्रह धारण किया, और श्रमण भगवात्त महावीर 
को तीन वार वन्दना की। भगवान के पास से उठकर दृूतिपर्लाश चेैत्य से बाहर 
मनिकला और श्रपने घर पहुँचा। अपनी शिवानन्दा नामक पत्ती से इस प्रकार 
बोला>-हे देवानुप्रिये ! आज मेने श्रमण भगवान महावीर से धर्म श्रवण किया । 
वह मुझे भ्रतीव इष्ट एवं रुचिकर लगा । देवानुप्रिये | तुम भी जाओ, भगवान की 
वन्दना करो, यावत्‌ पयु पासना करो और श्रमण भगवान महावीर से पाँच अ्रणुत्रत 
सात शिक्षात्रत रूप वारह प्रकार का गृहस्थ का धर्म स्वीकार करो। 


ठीका--प्रस्तुत सूत्र मे तीन बाते हैं-- (१) श्रानन्द गाथापति द्वारा ब्रत ग्रहण 
का उपसहार । (२) उसके द्वारा सम्यकत्व ग्रहण श्रर्थात्‌ जैन धर्म मे दृढ श्रद्धा का 
प्रकटीकरण और (३) श्रपनी पत्ती को ब्रत ग्रहण के लिए भगवान महावीर के पास 
जाने का परामश । 


यहाँ गृहस्थ धर्म को पाँच अगुब्रत तथा सात वशिक्षात्रत के रूप मे प्रकट किया 
गया है। श्रणुत्रत का श्रर्थ है छोटे ब्रत। मुनि अ्रहिसा, सत्य, अ्रस्तेय, ब्रह्मचर्य 
तथा अपरिग्रह का पूर्णतया पालन करता है, अ्रत उसके ब्रत को महान्नत कहा जाता 
है। श्रावक या गृहस्थ अ्रहिसा आदि ब्रतों का पालन मर्यादित रूप में करता है, 
अत महान्नतों की तुलना मे उसके ब्रत श्रणुब्रत कहे जाते हैं । 


प्रस्तुत सूत्र मे वारह ब्रतो का विभाजन पॉँच अपुव्रत तथा सात .शिक्षात्रत के 
रूप मे किया गया है श्रन्यत्र यह विभाजन पाँच अणुव्नत, तीन ग्रुणत्रत तथा चार 
शिक्षात्रत के रूप में भी मिलता है | छठा दिग्व्रत, सातवॉँ उपभोग-परिभोग परिमाण 
ब्रत तथा आठवों श्रमर्थंदण्ड विरमण ब्रत, गुण ब्रत में सम्मिलित किए जाते हैं । 

अणुब्रतों का सम्बन्ध मुख्यतया नैतिकता एवं सदाचार के रूप में झ्रात्म बुद्धि 
से है, और शिक्षात्रतों का उद्देश्य उक्त भ्ात्म शुद्धि को श्रधिकाधिक विकसित करना 
है। दोनो एक दूसरे के प्रक हैं । 

पतञ्जलि ने अपने योग सूत्र मे श्रहिसादि ब्र॒तो को यम शब्द से प्रकट किया है 
और उन्हें श्रष्टागिक योग मार्ग का प्रथम सोपान अथवा मूलाधार माना है। इनके 
वित्ता योग अथवा आध्यात्मिक विकास सभव नही है। उसने इन्हे श्रपनी परिभाषा 
विशेष के अनुसार महात्रत भी कहा है, पतज्जलि के श्रनुसार श्रहिसादिक ब्रत सावे- 


धर उपामकक्‍्लशाज़-सूत्रम 
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भौम होते हैं वे देश काल और परिस्थिति की मर्यादा से परे होत हैं श्र्थात जब 
उनका पालन प्रत्येक स्थिति मे अपेक्षित होता है तब उाह सावभौम महात्रत कहा 
जाता है । 

पतसजलि द्वारा प्रतिपादित योग के श्रीतम चार अग मुरयतया आत्मशुद्धि के साथ 
सम्ब"ब रखत हैं, उनकी तुलना शिक्षा ब्रत्तों के साथ की जा सकती है, प्रचम श्रग 
प्रत्याहार का अथ है-मन तथा ई द्रयो को बाह्य विपया से हटाकर आत्मा की शोर 
से मुख करना, यह एक प्रकार से समभाव साधना रूप सामायिक का ही प्रकारा तर 
है। धारना, ध्यात और समाधि रूप झ्रातिम तीन श्रगो मे मन की एकाग्रता या 
निरोध पर बल दिया गया है और इन तीना को सयम शब्द से प्रकट क्या है । यह 
भी मन का बाह्य प्रवत्तियों से रोक कर आत्म चिन्तन म स्थिर करने का श्रभ्यास है 
फ्लत कुछ विद्वान इ हे भी जन सामायिक का ही एक १रिवर्तित रूप मानते हैं, शेष 
ब्रत उसी के पोषक हैं । 

जन परम्परा मे तप के बारह भेद किए गए हैं, उनमे प्रथम छह बाह्य तप हैं 
और शेष छह झाभ्य-तर तप, योग के भ्रौतम चार अग और ग्राभ्य-तर तप के छह 
भेदों मे बहुत समानता है। 

सूत म दूसरो बात आन द द्वारा सम्यकत्व ग्रहण श्रथवा श्रपनी श्रद्धा के प्रक्टी 
करण की है, वह घोषणा करता है-भगवन ! झाज से भश्रययूथिक दव तथा प्राय 
यूधिको द्वारा परिमहीत चत्यो को वादना नमस्कार करना, उनसे परिचय वढाना, 
उसके बिना बुलाएं श्रपनी ओर से ओलना मेरे लिए वजित है । उह धमवुद्धि से 
अशन पात आदि किसी प्रकार वा आहार अथवा वस्त्र पात्र आदि वा दान देना भी 
बजित है। परतु उन पर अनुक्म्पा बुद्धि से देने का निपेध नही है । यहाँ वई बात 
विचारणीय हैं उम्त चर्चा मे जामे से पूत्र वत्तिकार के शांद उत्घत करना उचित 
हांगा-- भ्रययूथिकेम्योडशनादि दातु वा सद्धत, श्रनुप्रदातधु वा पुन पुनरित्यय , 
श्रथ च नियेधों धमबुद्धभव, करुणया तु दह्यादषि ।! 

श्रावक का इत्तर धर्मावालम्बियो के साथ कसा व्यवहार होना चाहिए यहाँ इरा 
बात की चचा की गई है उह कदना नमस्कार करना, उनके साथ सलाप वरना 
तथा उह भोजन वस्त्रादि दान देना आनद अपन लिए वर्जित मानेता है. कितु यह 
निवेध धमवुद्धि या झ्राध्याप्मिक दप्टि से है। साधक वे लिए यह श्राव”्यव' है कि वह 
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अपने स्वीकृत मार्ग पर दुृढ विश्वास रखे और उस से विचलित न हो, उस मार्ग के 
तीन अ्रग हैं-( १) आदश, (२) पथप्रदर्शक, (३) पथ । इन्ही को देव, गुरु शोर 
धर्म शब्द से प्रकट किया जाता है। देव आदर्श का कारये करते हैं श्र उस लक्ष्य 
को अपने जीवन द्वारा प्रस्तुत करते हैं जहाँ साधक को पहुँचना है। गुरु उस पथ को 
अपने जीवन एवं उपदेशो द्वारा श्रालोकित करते हैं और उस पथ का नाम धर्म है । 
प्रस्तुत सूत्र मे अ्रन्य यूथिक शब्द से इतर मतावलम्बी धर्म गुरुओ का निराकरण किया 
गया है । यह बताने की आवश्यकता नही है कि विभिन्न विचारधारा के आाग्रही धर्म 
गुरुओ के सकेत पर आँख मून्द कर चलने वाला या उनकी बातो को महत्व देने वाला 
साधक आत्म शुद्धि के विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त चही कर सकता। दूसरे पद द्वारा अन्य 
देवो का निराकरण किया गया है। भ्रौर तीसरे द्वारा अन्यमतीय एव स्थानों का । 
जहाँतक लौकिक व्यवहार परस्पर सहायता एवं अनुकम्पा दान का प्रश्न है उनका इस 
पाठ से कोई सबध नही है, इसी लिए आचार्य अभयदेव ने इस पाठ की टीका करते 
हुए स्पष्ट शब्दों मे लिखा है-..“अयं च निषेधो धर्म बुद्धचेव, करुणया तु दद्यादपि ।” 


अ्रन्नउत्यथिय परिग्गहिआ्नाइं' के पदरचात्‌ू-चेइआई या अरिहतं चेइआई पाठ 
मिलता है और चेत्य शब्द का अ्रथे मन्दिर या मूर्ति किया जाता है। वृत्तिकार ने 
इसका अर्थ किया है--वे जिन मन्दिर या जिनप्रतिमाएँ जिन पर इसरो ने अधिकार 
कर लिया है, किन्तु यह श्रर्थ ठीक नही बेठता। इसके दो कारण हैं, पहली वात यह 
है कि जेन परम्परा इस बात को नही मानती कि दूसरे द्वारा स्वीकृत होने मात्र से 
मन्दिर या धर्म स्थान भ्रष्ट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि प्रतिमा के साथ 
अलाप, सलाप तथा अ्रशन, पान आदि देने का सम्बन्ध नही बैठता । यहाँ चैत्य 
दब्द का अर्थ ज्ञान या धाभिक मर्यादाएँ है । 

इसके विभिन्न श्रर्थों को प्रकट करने के लिए प्रामाणिक ग्रन्थो से कुछ उद्धरण 
दिए जा रहे हैं, रायमसेणीय सूच्र की टीका में मलयगिरि ने नीचे लिखा अर्थ 
किया है-चेइयं--चेत्यं प्रशस्त सनोहेतुत्वात्‌ू, भगवान्‌ प्रशस्त होने के कारण चैत्य 
हैं। पद्मचन्द्र कोप के १५१ पृष्ठ पर चेत्य शब्द के निम्नलिखित श्रर्थ किए हैं-.. 

चेत्य (न०) चित्याया इदम्‌ अण्‌ । गाँव आदि मे प्रसिद्ध महावक्ष, देवता के 
पास का वृक्ष, बुद्ध भेद, मन्दिर, जनसभा, यज्ञ का स्थान, लोगो के विश्राम की 
जगह, देवता का स्थान, विम्ब | 
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दिगम्बर परम्परा मे मूल सध के प्रवत्तक श्रीमत कु दकु-दाचाय ने अपने भ्रप्टपाहुड 
ग्रथ में चत्य शब्द का भ्थ साधु किया है, ये गाथाएँ तथा उनकी वचनिका 
निम्मभ लिखित है-- 
“बुद्ध ज बोहतो भ्रप्पाण चेदयाइ श्रण्ण च ॥ 
पच मह॒वय सुद्ध णाणमय जाण चेदिहर ॥” 
बुद्ध वत बोधयन पब्रात्मान चत्यानि भ्रयत चे । 
पच भहाव्रत शुद्ध शानमय जानोहि चत्यगहम ॥॥ 
वचनिका--जो भुनि बुद्ध कहिए ज्ञानमयी ऐसी आत्मा ताहि जानता होय बहुरि 
अ्रय जीवनकू” चेत्य कहिए चेतना स्वरूप जानता होय बहुरि श्राप ज्ञानमबी होय 
बहुरि पाच भहाव्रतनिकरि शुद्ध हाथ निमल होय ता मुनिवु” हे भव्य चत्य गह 
जानि । 
भावाथ--जामें आपा पर का जानने वाला ज्ञानी नि पाप निमल ऐसा चत्य 
कहिंए चेतना स्वरूप आत्मा वैसे सो चत्य गह है सो ऐसा चत्यगह सयमी मुनि है। 
भय पापाण आदि का मदिरकू चत्य गह बहना व्यवहार है। 


आग फेरि कहै है-- 
“चेइय बध मोदख दुक्ख सुवख च अ्रप्पय तस्स ॥ 

चेइहर जिणमग्गे छकक्‍कायहियक्र भणिय॥॥ 

चत्प बध मोक्ष दुख सुख आत्मक तत्य। 

चत्प गहू जिन मार्ग घटकायहितकर भेणितम ॥8 

बचनिका--जाक वध अर मोक्ष वहुरि सुख अर दु ख ये आत्मा के होय जाब' 

स्वरूप में होय सो चत्य कहिए जात बेतना स्वरूप हाय ताहीक बघ मोल सुख दुस 
सभव ऐसा जा च॒त्य का गह होय सो चत्पगह है । सो जिन मांग विप ऐसा चत्य 
गह छह बाय वा हिंच चसने चाला होष सा ऐसा जुनि है सो फौैच थार ऋर चस से 
विकलनय श्रर असनी पचेटि्रियताइ केवल रक्षा हो करने याग्य है तांत तिमिकी रक्षा 
करने का उपदेश कर है तथा झ्राप तिनिका घात न कर है तिनिका यही हित है 
बहूरि सनो पचेरिद्रय जीव हैँ तिनी की रक्षए भी कर है रक्षा का उपदेदा भी कर है 
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तथा तिनिकू ससार ते निवृत्त रूप मोक्ष होने का उपदेश करे है ऐसे सुनिराजकू 
चैत्यगृह कहिए । 


भावायं--लौकिकजन चैत्यगृह का स्वरूप अन्यथा अनेक प्रकार माने हैं तिनिकू' 
सावधान किए हैं--जों जिन सूत्र में छह काय का हित करने वाला ज्ञानमयी सयमी 
मुनि है सो चैत्यगृह है, अन्यकू चेत्यगृह कहना मानना व्यवहार है, ऐसे चैत्यगृह 
का स्वरूप कह्या । 

इन गाथाओं से सिद्ध होता है कि चैत्य गब्द ज्ञान और साधु का वाचक है । 
इसलिए इस स्थान पर उक्त दोनो अर्थ सगत होते हैं। चाहे जैन साधु ने परदर्शन 
की श्रद्धा ग्रहण की हो चाहे परदर्शन वालो ने अपने वेप को न छोडते हुए जैन ज्ञान 
ग्रहण किया हो यह दोनो श्रावक के वन्दत्त करने योग्य नही हैं। इनसे सगति करने 
वालो को भिथ्यात्व की वृद्धि होती है। इसलिये इसके साथ विशेष परिचय हानि- 
कारक है | दान का निपेध धर्मवुद्धि से किया गया है न कि करुणाभाव से, कारण के 
पड़ जाने पर षघटू कारण ऊपर कथन किये जा चुके हैं जैसे कि राजा आ्रादि के 
अभियोग से इत्यादि । 


जिन प्रतिमा और जिन विम्ब का स्वरूप जो श्रीमत्‌ कुन्दकुन्दाचार्य ने किया है 
वह भी पाठको के देखने योग्य है--- 


“सपरा जंगम देहा दंसणणाणेण सुद्धचरणाणं । 
णिग्गंथवीयराया जिणमरगें एरिसा पडिसा ॥” 


स्वपरा जगमदेहा दर्शनज्ञानेन शुद्धधरणानाम्‌ । 
निम्नेग्थ बीतरागा जिनसार्गे ईदृशी प्रतिमा ॥ 


वचनिका--दर्शन ज्ञान करि जुद्ध निर्मेल है चारित्र जिनके तिनिकी स्वपरा कहिये 
अपनी अर पर की चालती देह है सो जिन मार्गविप जगम प्रतिमा है, श्रथवा स्वपरा 
कहिये श्रात्मा ते पर कहिये भिन्न है ऐसी देह है, सो कैसी है--निम्नेन्‍्थ स्वरूप है, 
जाके किछ्ू परिग्रह का लेश नाही, ऐसी दिगम्बरमुद्रा, बहुरि कैसी है--बीतरागस्वरूप 
है जाके काहू वस्तुसों राग ढेंष मोह नाही, जिन मार्ग विपै ऐसी प्रतिमा कही है। दर्शन 
ज्ञान करि निर्मल चारित्र जिनके पाइये ऐसे मुनिनिकी गुरु शिष्य अपेक्षा श्रपनी तथा 
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परकी चालतो दह निग्न-थ वीतराममुद्रा स्वरूप है सो जिन माग विष प्रतिमा है 
भय कल्पित है श्र धातु पापाण ग्रादि करि दिगम्वर मुद्रा स्वरूप प्रतिमा कहिये सा 
व्यवहार है सा भी बाह्य प्रद्ोति ऐसी ही होय सा व्यवहार मे माय है । 
झाग फेरि कहै है-- 
“ज चरदि सुद्ध चरण जाणइ पिच्छेइ सुद्धसम्मत्त । 
सा होई वदणोया णिग्यय सजदा पड़िमा॥” 
ये चरति युद्धचरण जाताति प"यति 'ुद्धसम्पकत्वम | 
सा भवति बदनीया निग्रया सांयता प्रतिमा॥ 
बचनिका--जा शुद्ध आचरणकू झ्ाचर वहुरि सम्यगचान करि यथाथ वस्तुबू” 
जान है वहुरि सम्यगदशनकरिय अपने स्वरूपकू देख है ऐस शुद्ध सम्यक जाके 
पाइये है ऐसी निग्र थ सयम स्वरूप प्रतिमा है सो वदिव योग्य है । 


भावाय--जाननें वाला देखने वाला युद्ध सम्यकक्‍त्व शुद्ध चारित स्वष्प मिग्र स्‍य 
संयम सहित मुनि का स्वरूप है सा ही प्रतिमा है सा हो वदिवे योग्य भ्रय कल्पित 
बदिव योग्य नाहि है बहुरि तैस ही रूप सदझ्य घातु पापणकी प्रतिमा होय सो व्यवहार 
करि वदिवे याग्य है । 
आग फेरि कहै है-- 
“दसण अ्रणत णाण अणतवीरिय श्रणत घुक्खा य । 
सासयसुबद्तध अदेहा मुवका क्म्मद्द बर्घेहि ॥ 
निरवममचलमखोहा णिम्सिविया जमसेण रूबेण | 
सिद्धट्वाणम्मि ठिया बोसर पडिसा धुवा सिद्धा॥” 
दामनम झनतत्ञान अततवीर्या अ्रनतसुखा च। 
भात्वतसुखा श्रदेहा. मुक्ता कक्‍्मष्टक्यध श 


निरुषमा श्रचला प्क्षोभा निर्मापितां जगमेन स्पेण । 
सिद्धस्थाने स्थिता ब्युत्सग प्रतिमा ध्रूवा सिद्धा ॥ 


वचनिका--जों झन तदथन अनतभान अनलतवीय अनन्तसुख इनि करि- 
सहित है बहुरि शाइवता अविनानी सुख स्वरूप है बहुरि झतेह है कम नोकमरूप 
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पुदुगलमयी देह जिनके नाही है, वहुरि श्रग्टकर्म के वबन करि रहित है, वहुरि उपमा 
करि रहित है, जाकी उपमा दीजिये ऐसा लोक में वस्तु नांही है, बहुरि श्रचल है 
प्रदेशनिका चलना जिनके नाही है बहुरि अक्षोभ है जिनिके उपयोग में फिछ क्षोभ 
नाह्टी है निश्नल है, बहुरि जगमरूप करि निभित है कमंते निमु क्‍्त हुये पीछे एक 
समय मान्न गमनरूप होय है, ताते जगम रपकरि निर्मापित है, बहुरि सिद्धस्थान जो 
लोक का ग्रग्रभाग ता विष स्वित हैं याही ने व्युत्सर्ग कहिये कायरहित हू जैसा पूर्व 
देह मैं ग्राकार था चैसा ही प्रदेशनिका ग्राकार किल्ू घाटि श्रुव है, ससार ते मुक्त 
होय एक समय गमसन करि लोक के अग्रभाग विंपे जाय तिप्टि पीछे चलाचल नाही 
है ऐसी प्रतिमा सिद्ध है । 


भावाथं--पहले दाय गाथा में तो जमम प्रतिमा सयमि सुनिन्तिकी देह सहित - 
कही, बहुरि इनि दोय गाधानि में धिर प्रतिमा सिद्धनिकी कही ऐसे जगम थावर 
प्रतिमा का स्वस्प कह्या अन्य केई अन्यथा बहुत प्रकार कल्पे हे सो प्रतिमा वदिवे 
योग्य नाही है । 
झ्रागे जिनविव का निरूपण करे हैं- 
“जिर्णाबब॒ णाणमय सजमसुद्ध सुवीयरायं च । 
ज॑ देद दिवखसिक्खा कम्मवखय कारणे सुद्धा ॥” 
जिनविव ज्ञाननय सयमशणुद्ध सुवीतराग च । 
यत्‌ ददाति दीक्षाशिक्षे कर्मक्षय कारणे शुद्धे ॥ ; 
वचनिका--जिनविव कैसा है ज्ञानमयी है श्र सयम करि शुद्ध है बहुरि 
अ्तिशय करि वीतराग है बहुरि जो कर्म का क्षय का कारण श्रर शुद्ध है ऐसी दीक्षा 
अर थिक्षा दे है । 


भावार्थ--जों जिन कहिए श्ररहत सर्वज्ञ का प्रतिविब कहिए ताकी जायगा तिस 
की ज्यौं मानने योग्य होय, ऐसे आचार्य हैं सो दीक्षा कहिए ब्रत का ग्रहण प्र 
शिक्षा कहिए ब्रत का विधान बतावना ये दोऊ कार्य भव्य जीवनि कृ'* दे है, याते 
प्रथम तौ सो आचार्य ज्ञानमयी होय जिन सूत्र का जिनकू ज्ञान होय ज्ञान बिना 
दीक्षा श्षिक्षा कैसे होय अर श्राप सयम करि शुद्ध होय ऐसा न होय ती श्रन्य 
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बू” भी सयम शुद्ध न कराव, बहुरि अतिशाय करि बोतराग न हाथ ता कपायसहित 
होय तब दीक्षा शिक्षा यथाय न दे, या त ऐसे आचाय कू जिन के प्रतिबिव जानमें । 
आग फेरि कहै है-- 


तस्स य बरह प्रणाम सब्य प्रुज्न च विणय बच्छलल 
जस्स य दसण णाण प्रत्यि धुव चेयणा भावों।” 
तस्प घ॑ कुरुत प्रणाम सर्वा पूजा च विनय वात्सल्यप । 
मस्य थ दम ज्ञान प्रस्ति झरुव चेतनाभाव ॥ 
वचनिका--ऐस पूर्वकत जिनविंव कू प्रणाम क्रो बहुरि सव प्रकार पूजा करो 
विनय क्रो वात्सल्य करा, काहे त--जाक झुव फहिए निश्वयत दक्शन ज्ञान पाइए 
है बहुरि चेतना भाव है | 
भावाय--दशन ज्ञानमयी चेतनाभाव सहित जिनबिय अभ्राचाय है तिनि कू 
प्रणामादिक करना इहा परमाथ प्रधान कह्मा है तहाँ जड प्रतिविब की गौणता है। 
आग फेरि कहे है-- 
तब बय गु्णेहि सुद्धो जाणदि पिच्छेहि सुद्धसम्भत्त । 
भ्ररहतमुद्द एसा दायारी दिक्लसिक्ता य।' 
तपोद्रत गुण 'ुद्ध जानाति पत्यति शुद्ध सम्यक्त्वम । 
अहमद एवा दाजी दीक्षा टिलाणोां च॥। 
वचनिक्‍ा--जो तप अर व्रत भर गुण क्हिए उत्तर गुण लिनिकरि शुद्ध होय बहुरि 
सम्यग चान करि पदाथनि कूँ यथाथ जान _वहुरि सम्यग्दशन करि पदाथनि कू देख 
याही त चुद्ध सम्यक्त्व जाक ऐसा जिनविव आचाय है सो येही दीक्षा शिक्षा की देने 
वाली अ्रहत की मुद्रा है । 
भावाय---एसा जिनबिंव है सो जिनमुद्रा ही है ऐस जिनविव का स्वरूप कह्या है। 
यह वचनिका प० जंयद्र छावडा की है इसस यह भली भाति सिद्ध हो जाता 
है कि चेत्य शब्द साधु और तान का वाचक भी हैं इस स्थान पर उक्त दोनो ग्रथ 
युक्तियुक्त सिद्ध हांत हैं कारण कि आलाप सलाप आदि चेतन से ही सिद्ध हो सकते 
हैं न कि जड से | आन द ने भ्रय कतावलम्वियो वे साथ सम्पक मे रखने का निश्चय 
किया कितु जीवन व्यवहार के लिए तथा राजवीय एवं सामाजिक झनुरोध को 
दप्टि से कुछ छूठें रवी । वे नीचे लिखे अनुसार हें-- 
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(१) रायाभिश्रोगेणं--(राजामियोगेन) अभियोग का अर्थ है--बलप्रयोग । 
यदि राजकीय आज्ञा के कारण विवग होकर श्रन्य मतावलम्बियों के साथ संभापण 
श्रादि करना पडता है, तो उत्तकी छूट है। 

(२) गणाभिश्रोगेण--(गणाभियोगेच ) गण का ग्र्थ है--समाज अयवा। व्यापार 
खेती आदि के लिए परस्पर सहयोग के रूप में एकच्ित व्यचितयों का दल । भगवान 
महावीर के समय लिच्छवि, मल्लि श्रादि लोकतन्त्रीय शासन भी गण कहलाते थे । 
इसका अर्थ है-व्यक्ति जिस गण का सदस्य है, उस गण का बहुमत यदि कोई 
निर्णय करे तो वैयक्तिक मान्यता के विपरीत होने पर भी उसे माचना शआश्रावच्यक 
हो जाता है । 

(३) वलाभिश्रोगेणं--वल का श्रथ्थ है सेना, उसकी श्राज्ञा के रूप में यदि 
ऐसा करना पड़े तो छूट है । 

(४) गुरुनिग्गहेणं--(ग्रुरुनिग्रहेण) माता-पिता अ्रध्यापक भ्रादि गृुरुजनो का 
ग्राग्रह होने पर भी ऐसा करने की छूट है । 

(५) वित्तिकान्तरेण--(वृतिकान्तरेण ) वृत्ति का अश्र्थ है--आजीविका और 
कान्तार का श्रर्थ है--कठिनाई, (साधारणत्तया कान्तार जब्द का श्र्थ श्ररण्य या जगल 
होता है, किन्तु यहाँ इसका श्र्थ श्रभाव या कठिनाई है 9 आजीविका सम्बन्धी कष्ट 
आ पडने पर अ्रथवा अ्रभावग्रस्त होने पर ऐसा करने की छूट है। चवृत्तिकार के 
निम्नलिखित बब्द हेँ--- 

'वित्तिकान्तारेण' त्ति चुत्ति...जी विका तस्या. कान्तारम्‌-प्ररण्यं तदिव कास्तारं 
क्षेत्र कालो वा वृत्तिकान्तार-निर्वाहाभाव इत्यथ:, तस्मादन्यत्र निषेधों दानप्रणामादे- 
रिति--प्रकृतमिति । 


आनत्द ते घर आकर अपनी पत्नी शिवानन्दा से भी भगवान महावीर के पास 
जाकर ब्नत ग्रहण करने का अनुरोध किया, इससे प्रतीत होता है, कि उसकी पत्नी 
भी एक समझदार गृहिणी थी। श्रानन्द ने स्वय उपदेश वा आदेश देने के स्थान 
पर उस को भगवान के पास भेजना उचित समझा जिससे कि उस पर साक्षातरूप 


से भगवान के त्याग-तपस्या एव ज्ञान का प्रभाव पडे, भ्ौर वह स्वयं समभपूर्वक ब्रतो 
को ग्रहण कर सके । 


हि 
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शिवानादा का भगवान के दशनाथ जाना-- 


सूलम--तएण सा सिवनदा भारिया श्राणदेण समणोवासएण एव 
बुत्ता समाणा ह॒ट्ठ ठुट्ठा कोडुम्बियपुरिसे सद्दावइ, सद्दावित्ता एवं बयासौ-- 
“खतिप्पामेंब लहुकरण” जाव पउजुबासइ ॥ ५६ ॥ 


छाय--तते सा डिवानादा भार्या श्रानदेन श्रमणीपासकेन एक्मुक्‍्ता सती हृष्ट 
तुष्टा कोदुम्बिकपुरपान शब्दापयति धाब्दापयित्ववमबादीत--/क्षिप्रभेव लघुकरण" 


यावत पपु पास्‍्ते 


शदाप--तए ण-..इसके श्रन- तर सा-..उस सिवनदा भारिया--टिवानदा भार्या 
ने श्राणदेण समणोवासएण--प्रान-द श्रमणापासक के द्वारा एवं बुत्ता समाण-“इस 
प्रकार कह जाने पर हड्ड वुद्ठा-हष्ट-तुप्ट होकर कोडुम्बियप्ुशिसि--कौदुम्बिक पुस्पों 
को सहावइ--उुलाया सह्दावित्ता--ओऔर बुलाकर एब वपासी--इस प्रकार कहा कि 
छिप्पामेव लहुबरण--शीघ्र ही लघुकरण रथ तस्यार करके जाझो जाव-न्यावत 
उसने भगवान की पज्जुचासइ--पयु पासनां की । 


आबाब--प्रानद गाथापति के उत्तम वचन सुनकर, विवावदा अतीब हृप्ट 
तुप्ट हुई और कोटुम्बिक प्ुम्पा को बुलाकर इस श्रकार वोती-कि तुम झीघर ही 
जधुकरण रथ अर्थात जिसमे शीघ्र चलन वाले बल जुते हुए हो ऐसे घामिक रथ की 
तैय्यार करके लाग्रो मुझे भगवान महावीर के दशनाथ जाना है। इस प्रकार 
बह भगवान के पाप्त पहेची और उनकी पयु वासना की । 


भगवान महावीर द्वारा धम प्रवचन-- 
मूलम-“ तएण सम्रणे भगव महावोरे सिवनवाएं तीसे य महुइ जाव 
धम्म कहेड्ठ ॥ ५७ ॥ 


छायथा--तत खलू अ्रमणों भगवान महावोर विवानदाय तस्था च महृ्या 
सावद धम कथयति । 


प्रथम अध्ययन 2०१ 


75७.“ ७ ७. का ७.7 का 23. चुत 0.८ का 07 आय 














३५.७७. /%” ५ ७७ /फ्ा ५ .../ चाय. 2... 


बशब्दार्थ--तएणं--इसके अनन्तर समणे भगवं महावीरे--श्रमण भगवान महावीर 
ने सिवानंदाए-शिवानदा को और तीसे य मह॒इ--उस महती परिपद्‌ में उपस्थित 
श्रन्य जनता को भी धम्सं--धर्म कहेइ--प्रवचन सुनाया । 


भावार्थ--तदननन्‍्तर भगवान महावीर ने शिवानदा और उस विशाल सभा को 
धर्मोपदेश दिया । 


टीका--जवब शिवानन्दा भार्या और मह॒ती परिषद्‌ श्री भगवान के समीप उप- 
स्थित हुई तब भगवात ने सवेगनी, निर्वेदती, आ्राक्षेषणी और विक्षेपणी इन चारो 
धर्म कथाओ्रो का सविस्तर वर्णन किया । 


शिवानन्दा की प्रतिक्रिया--- 


मूलमू--त एणं सा सिवनंदा समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अंतिए धस्मं 
सोच्चा निसम्म हठ्ट जाव गिहिधस्सं पडिवज्जइ, पडिवज्जिता तमेव 
धस्मियं जाणप्पवरं दुरुहइ, दुरुहित्ता जामेव दिस पाउब्भूया तामेव दिसं 
पडिगया ॥५८॥। 


छाया--तत. खलु सा शिवानन्दा श्रमणस्यथ भगवतो महावीरस्यान्तिके घर्म श्रत्वा 
निशस्य हृष्टा यावद्‌ गृहस्थधर्म प्रतिपय्यते, प्रतिपद्य तदेव धामिकं-यानप्रवरमारोहति, 
आरुह्मय यस्था एवं दिल्वयः प्रादुरभूत तामेव दिश्व॑ प्रतिगता । 


शब्दाथं-तएणं-इसके अनन्तर सा सिवनन्दाभारिया--वह जिवानन्दा भार्या 
समणस्स भगवश्नो महाबीरस्स--श्रमण भगवान महावीर के अतिए--पास मे धम्मं-.. 
धर्म को सुच्चा--सुनकर, निसम्भ--हृदय मे धारण करके, हु-प्रसन्न हुई जाव--. 
ओर यावत्‌ उसने गिहिधम्मं-गृहस्थ धर्म को पडिवज्जइ-स्वीकार किया तमेव 
धस्सियं जाणप्पवरं--उसी धामिक--धर्म कार्यो के लिए निश्चित रथ पर दु रहइ-- 
सवार हुई, दुरुहित्ता--सवार होकर, जामेव दिस॑ पाउव्सूया--जिस दिया से आई थी 
तामेददिसं--उसी ओर पडिगया--लौट गई । | 


भावाथं--विवानन्दा श्रमण भगवान महावीर के पास धर्म श्रवण कर एवं उसे 
हृदयगम करके अ्रतीव प्रसन्न हुईं। उसने भी यथाविधि गृहस्थधर्म ग्रहण किया । 
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शौर उसी धम कार्यों के लिए निश्चित रथ पर सवार होकर जिस आर से आई थी 
उसी और लौद गई । 


टोका-5शिवानदा भार्या ने श्रों भगवान के मुख से धमकथा श्रवण की, 
तत्पश्चात उसमे गहस्थ धम के द्वादश ब्रत ग्रहण किए । फिर वह जिस प्रकार 
आई थी उसी प्रकार धामिक रथ प्र बढ कर अपने स्थान पर चली गई। इस 
कथन से यह भली भाति सिद्ध हो जाता है कि शिवानदा को पति की झरांज्ञा पालन 
करने से धम की प्राप्ति हुईें। और साथ ही जो यूत्रकर्ता ने “धम्मसुच्चानिसम्म हट्ठ” 
इत्यादि पद दिए हें इनका भाव यह है कि घम सुनकर फिर सूक्ष्म बुद्धि से विचार 
कर, फिर जा हप उसका होता है वह अकथनीय होता है। कारण कि-धम 
श्रवण से चान झौर इससे विनान तत्पश्चात प्रत्यास्यान किया जाता है। इस कम 
से किए हुए प्रत्याख्यान से आंखों का निरोध हो जाने से सबर द्वारा आत्मविकास 
हो जाता है । 

गौतमस्वासी का झ्रान-द के विषय में प्रइन-- 

मूलम--“भते !” त्ति भगव गोयमे समण भगव महावीर बवइ नमसइ 
चदित्ता नप्सित्ता एवं चयासी--“पहूण भत्ते ! श्राणदे समणोबासए 
देवाणुप्पियाण श्रतिए मुण्डे जाव पव्वइत्तए ?” “नो तिणटठे समठठे” 
गोयमा ! श्राणदेण समणोवासए बहुद चासाइ समणोवासग परियाय 
पाउणिहिइ, पाउणित्ता जाव सोहम्मे कप्पे झ्रुणाभे विमाणे देवत्ताए 
उबवज्जिहिई। तत्थ ण अत्येगइयाण देवाण चत्तारि पलिश्रोवमाह ठिई 
पणष्णत्ता, तत्थण श्राणदस्सबि समणोवासगस्स चत्तारि पलिप्रोवमाइ ढिई 
पण्णत्ता! ॥ ५६ ॥ 

छाया--हे भदात ! इति भगवान गोतम श्रमण भगवात महावीर बदते 
नमस्थति, बरिदित्वा नमस्कृत्य एवमवादीत--“प्रभु खलु भदात ” झानद श्रमणो 
पासको देवानुप्रियाणामातके सुण्डो यावत प्रव्नजितों भवितुम २” “तायमथ 
समय ,” गौतम ' श्रानद खलु श्रमणोपासको बहूनि वर्षाणि अ्रमणोपासक पर्याय 
पालयिष्यति पालयित्वा यावत सौधरममे कलपे अ्ररुणाभे विमाने देवतया उत्पत्स्यते, 
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तन्न खलु अस्त्येकेषा देवानां चत्वारि पल्योपसानि स्थितिः प्रश्ञप्ता, तत्र चा5:नन्‍्दस्यापि 
श्रमणोपासकस्य चत्वारि पल्योपमानि स्थितिः प्रज्ञप्ता ।” 


बब्दाथ--भगवं गोयसे--भगवान्‌ गौतम ने भंतेक्ति--हे भगवन्‌ !' इस प्रकार 
सम्बोधन करते हुए, समण्ण भगवं मसहावीरं-श्रमण भगवान्‌ महावीर को बंदइ 
नमंसइ--वन्दना नमस्कार करके, एवं वयासी-इस प्रकार कहा--भंते--हे भगवन्‌ ! 
आणंदे समणोवासए--क्या श्रानन्द श्रमणोपासक देवाणुप्पियाणं अ्ंतिए--देवानुप्रिय के 
पास मे सुंडे--मुण्डित जाव--यावत्‌ पव्वइत्तए--प्रश्नजित होने में पहुणं-...समर्थ है ? 
गोयमा--भगवान्‌ ने उत्तर दिया हे गौतम ! नो तिणद्ठे समट्के-यह अर्थ समर्थ नही 
है श्र्थात्‌ यह समव नही है, श्राणंदे णं समणोवासए--आनन्द श्रमणोपासक बहुईं 
वासाइं--अनेक कर्पो तक समणोवासग परियायं-श्रमणोपासक पर्याय को पाउणिहिइ-- 
पालन करेगा पाउणित्ता-पालन करके, जाव--यावत्‌ सोहम्मे कप्पे--सौधमे कल्प में 
अरुणाभे विमाणे- अरुणाभ नामक विमान मे देवत्ताए--देवता के रूप में उववज्जि- 
हिइ--उत्पन्न होगा, तत्थणं-वहा श्रत्थेगइयाणं--बहुत से देवाणं--देवों की चत्तारि 
पलिश्रोवमाइं--चार पल्योपम ठिई--आयु पण्णत्ता--कही गईं है। तत्थणं--वहाँ 
आणंदस्सचि समणोवासगस्स--आननन्‍्द श्रमणोपासक की भी चचारि पलिश्रोवमाइं-. 
चार पलल्‍योपम आयु पण्णत्ता-है । 


भावाथ--हे भगवन्‌ | इस प्रकार सम्बोधन करते हुए गौतम ने श्रमण भगवान 
महावीर को वन्दना नमस्कार किया और पूछा--हे भगवन्‌ ' क्या आनन्द श्रमणो- 
पासक देवानुप्रिय के पास मुण्डित एव प्रत्नजित होने मे समर्थ है ” भगवान्‌ ने उत्तर 
दिया-.. हे गौतम ! यह सभव नही है। अपितु आनन्द श्रमणोपासक अनेक वर्षो 
तक श्रावक धर्म का पालन करेगा और श्रन्त मे सौधर्म देवलोक के अरुणाभ विमान 
मे उत्पन्न होगा । वहाँ बहुत से देवता की चार पल्योपम आयु है, श्रावन्‍्द की आयु 
भी चार पल्योपम होगी । 


..._ ठीका--प्रस्तुत सूत्र मे गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से आनन्द के भविष्य 
के विषय में पूछा है। पहला प्रश्न उसके वतंमान जीवन से सम्बन्ध रखता है 
उसमे पूछा गया है--क्या आनन्द श्रावक मुनिव्नत धारण करेगा ? भगवान ने कर 
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दिया--नहीं--ऐसा नही होगा । साथ हो भगवान ने बताया कि वह सौधम दव 
लाक व॑ अस्णाम नामक विम्मान में दवरूप में उत्पन होगा और वहा उसकी चार 
पल्यापम आयु हागी । जन धम के गनुसार टेवा के चार निकाय (समूह) हैं-- 

(१) भवनपति-..भूमि अदर रहने वाले दव । 

(२) वाणयतर--भूमि पर रहने वाले दवता का वाणब्य तर कहत हैं । 

(३) ज्योतिषि--सूय, चद्र ग्रह नक्षत्र तथा तारालोक मे रहने वाले दवता 
ज्यातिषि कहलात हैं । 

(४) वमानिक -ऊध्व लाक में रहने वाले देव--इनके २६ भेद हैं | प्रथम दव 
लोक का नाम सोधम है जहा १२ लाख विमानों का अधिपति टक्ेद्र है । 

दवलाका वा विस्तत वेणन प्रचापना सूत्र के द्वितीय पद भगवती सूत्र तथा 
दब द्रस्तव ग्रादि स जानना चाहिए । 

पत्यापम काल व परिमाण विशेष का नाम है एक याजन लम्य एक याजन 
चौर झौर एक याजन गहर गालाकार वुप का उपमा स जा काल गिना जाए उस 
पत्यापम कहते हैं। अनुयाग द्वारा सूत्र म इसका विस्तृत बणन है। इसके लिए 
टिप्पण दखिए । 

भगवान महावीर का प्रस्थान-- 

मूलप--तेएण सम्ण भगव महापषोरे श्रन्नया कयाद बहिया जाब 

विरह॒इ ॥ ६० ॥ 


छापा--तत खलु श्रमणों भगवान महायोरोश्यदा कदापि बह्यविद विहरति । 


नब्दाष--तएण-“इसत झनस्तर समणे भगव महावीरे--श्रमण भगवान महावार 
प्रध्षपावपाइ-प्रयदा बटावित बहिपा-प्रयत्र विहार बर था जाव-न्यावतर 
घमषिद”ण बरत हुए विहरइ--विवरन लगे । 


नाबाघ--टन तर श्रमण भगयात मटाबीर स्वामा झाय जावे मे विहार कर 
गए झोर यहाँ धममपि*य हय हुए विचरन लग । 
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मूलमू--तए णं से आणंदे समणोवासए जाए अभिगय-जीवाजीवे जाव 
पडिलाभेमाणं बिहरइ ॥ ६१ ॥। 


छाया--ततः खलु स आननन्‍्दः श्रमणोपासको जातोइमभिगतजीवाजोबो यावत्‌ 
प्रतिलाभयन्‌ विहरति । 


शब्दार्थ--तए णं --इसके अननच्तर से--वहु आणंदे--आनन्द अभिगय-जीवाजीवै--- 
जीव और अजीव आदि तत्त्वों को जानने वाला समणोवासए--श्रमणोपासक जाए--- 
हो गया, जाव-यावत्‌ पडिलाभेमाणे--साधु साध्वियो को प्रासुक आहारादि का 
दान करते हुए विहर्‌इ--जीवन व्यतीत करने लगा । 


भावार्थ--इसके पश्चात्‌ आनन्द जीव-भ्रजीव आदि नौ तत्त्वों का ज्ञाता श्रमणो- 


पासक बन गया और साधु-साध्वियों को प्रासुक आहार आदि देते हुए धर्ममय जीवन 
व्यतीत करने लगा | 


मूलमू---तए णं सा सिवनन्दा भारिया ससमणोवबासिया जाया जाव 
पडिलाभेमाणी विहरइ ॥ ६२॥। 


छाया--ततः खलु सा शिवानन्दा भार्या श्रमणोपासिका जाता, यावत्‌ प्रति- 
लाभयन्ती विहरति । 


शब्दाथ--तएणं-इसके अनन्तर सा--वह शिवनन्दा भारिया-शिवादन्दा भार्या 
भी समणोवासिया जाया--श्रमणोपासिका हो गई जाव-यावत्‌ पडिलाभेमाणी--साधु 
साध्वियो की आहारादि द्वारा सेवा करती हुई विहरइ--जीवन व्यत्तीत करने लगी । 


भावार्थ--तदनन्तर शिवानन्द भार्या भी श्रमणोपासिका बन गई और साधु 
साध्वियों को छुद्ध, अन्न, जल, वस्त्र, पात्र, कम्बल बहराती हुई विचरने लगी । 


आनन्द द्वारा घर से श्रलग रहकर धर्माराधन का संकल्प और ज्येण्ठ पुत्र को गृह 
भार सॉंपना-- 
पूलमु--तए ण॑ तस्स आणंदस्स समणोवासगस्स उच्चावएहि-सीलव्वय- 
गुण-वेरसण-पच्चक्खाण-पोसहोवव्सेहि श्रप्पाणं॑ भावेमाणस्स चोहस संब- 
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च्ठराइ वइककृताइ। पण्णरसमस्स सवच्छरस्स अतरा चट्टठमाणस्स भ्रन्नया 
कयाइ पुन्वरतावरत्त काल समयप्ती धम्मजागरिय जागरमाणस्स इमेयारूवे 
अज्भत्यिए चितिए कप्पिए पत्यिए मणोगए सकप्पे समुपज्जित्या--एव 
सलु भ्रह वाणियगामे नयरे बहूण राई-सर जाव सयस्सवि य ण कुडुबस्स जाब 
श्राधारे, त एएण बवक्‍्खेवेण भ्रह नो सचाएमि समणस्स भगवश्नो महावीरस्स 
भ्रतिय धम्मपर्ण्णोत्त उदसपम्जित्ताण विहरित्तए। त सेय खलु मम कल्‍ल 
जाव जलते विउल श्रसण ४, जहा पुरणो, जाव जेट पुत्त कुडुबे ठवेत्ता, त 
मित्त जाव जेंट्व पुत्त च झपुच्छित्ता, कोल्लाएं सनिवेसे नायकुलसि पोसह्‌ साल 
पडिलेहित्ता, समणस्स भगवश्नो महावोरस्स प्रतिय धम्म पण्णत्ति उबसपज्जि- 
त्ताण विहरित्तए।” एवं सपेहेइ, २ ज्ञा कल्‍ल बिउल तहेव जिमिय-भुत्तुत्तरा 
गए त मित्त जाब विउलेण पुण्फ ५ सवकारेइ सम्माणेइ, सककारित्ता सम्मा- 
णित्ता तस्सेब मित्त जाव पुरश्रो जेंद्ठ पुत्त सह्याबेइ, २ त्ता एवं बयासी 
-एवं खलु पुत्ता  श्रह वाणियगार्म बहूण राईसर जहा चितिय जाब 
विहरित्तए। त सेय खलु मम इंदाणि तुम सयस्स कुड्म्बस्स झ्ालबण ४ ठवेत्ता 
जाब विहरित्तए/ ॥ ६३ ॥ 
छाया--तत खलु तस्या$४ नदस्य श्रमणोपासकस्योच्चावच शीलब्रतगुणविरमण 
प्रत्यारयान पौषधोपवासरात्मान भावयतश्चतुदशा सवत्सराणि व्यतिन्रा तानि। पझुच 
दह्ष सवत्सरम तरा वत्तमानस्पायदा क्दापि पूवरात्रापरत कालसमये धमजागरिका 
जाग्रतोष्पमेतदूप ग्राध्यात्मिकश्चि| तत कल्पित प्राथितो मनोगत सकल्प समुदप 
चत--/एवं खल्वह धाणिज्यप्रामे नगरे बहुना राजेइ्वरयावत्स्वक्स्पापि च खलु कुटुम्ब 
स्थ यावदाधार , तदेतेन “याक्षेपेणाह नो शक्‍तोमसि भ्रमणस्य भगवतो महावी रस्पार्श त 
को घमप्रज्ञप्तिमुपसपद्य विहतुसम तत श्रेय खलु मम कल्ये यावज्ज्वलिति (सतति) 
विपुलमशन ४ यया पूरणो यावज्ज्येष्ठ पुत्र कुदुम्बे स्थापयित्वा त मित्र यावज्येष्ठपुत्र 
चाध्पुर्छय कोललाके समिदेले ज्ञातकुले पोषधशालः प्रतिलिब्य शअस्णस्थ भगवतों 
महावीरस्पः्मीतर्की धमप्रश्ञप्तिमुपसपद्य विहतु म ४” एवं सम्प्रेक्षते, सम्प्रेकष्य कल्य 
विपुल तथव जिमितभुक्त्तोत्त रागतस्त मित्र--यावद विपुलेन पुष्पवस्त्रगाधमाल्याइल 
कारेण च सत्करोति सम्मानयति, सत्यत्कृत्य सम्माय, तस्यव मित्र यावत पुरतो ज्ये 
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ष्ठपुत्र॑ शब्दायते, शब्दापयित्वा एवमवादीत्‌ू--“एवं खलु पुत्र ! श्रहूं वाणिज्यग्रामे 
बहुनां राजेशवर यथाचिन्तितं यावद्‌ विह॒तु म्‌ । तत्‌ श्रेयः ममेदानी त्वां स्वकस्य कुदु- 
स्वस्थाउपलम्ब॒नं ४ स्थापयित्वा यावद्‌ विह॒तु स्‌ । 
शब्दार्थ--तए णं--तदनन्तर तस्स श्रार्णदस्स समणोवासगस्स--उस आनन्द श्रम- 
णोपासक को उच्चावएहि सीलव्वय-गुण-वेरसण-पच्चवंखाण-पोसहोववासेहि---अ्रनेक 
प्रकार के शीलब्रत, गुणब्रत, विरमण, प्रत्यास्याव पौपधोपवास के द्वारा श्रप्पाणं 
भावेसाणस्स--आत्मा को सस्कारित करते हुए चोद्दस्स संवच्छाराइं--चौदह वर्प 
घइककताइं--बीत गए, पण्णरसमस्स संवच्छरस्स अंत्रावट्रमाणस्स--पदरहवे वर्ष में 
अजन्नया कयाइ--एक समय पुच्वरत्तावरत्तकालससयंसि-पूर्व राज्ि के पश्चात्‌ अर्थात्‌ 
अन्तिम प्रहर मे धम्मजागरियं जागरमाणस्स--धर्म जागरण करते हुए इसेयारूवे-- 
इस प्रकार का अज्ञत्यिए--आ्राध्यात्मिक चितिए--चितित, कप्पिए--जिसकी 
पहिले ही कल्पना की हुई थी, पत्यिए---प्राथित, सगोगए संकप्पे--मनोगत सकल्प 
समुप्पज्जित्था--उत्पन्न हुआ, एवं खलु अरहंं--में न्िस्वय ही इस प्रकार वाणियग्गामे 
नयरे-वाणिज्यग्राम नगर मे बहूण राईसर-जाव सयस्सवि णं कुडुम्बस्स--बहुत से राजा 
ईइवर यावत्‌ अपने भी कृटुम्व का जाब आधारे--आलम्बन यावत्‌ आधारभूत हूँ, 
त॑ एएणं वदखेवेणं-इस विक्षेप के कारण श्रहं--में समणस्स भगवश्ञो महावीरस्स 
अंतिय--अ्मण भगवान महावीर स्वामी के समीप प्राप्त की हुई धम्मपर्ण्णत्ति-- 
धर्मप्रज्॒प्ति को उवसंपज्जित्ताणं॑--स्वीकार करके विहरित्तए--विचरने मे नो संचा- 
एसि--समर्थ नही हूँ, तं--श्रत सेयं खलु-श्रेय है मम--मुझको कल्ल॑ जाव जलंते-- 
कल प्रात काल सूर्य के निकलते ही जहा पुरणो--पुरण सेठ के समान विउलं--विपुल 
असणं-अशन पात द्वारा मित्र एव परिवारजनो को भोजन कराके जाब-औयावत्‌ 
जेट्डपुत्तं-ज्येष्ठ पुत्र को कुडुम्बे--कुट्ठम्ब पर ठबेत्ता-स्थापित करके तं--और उस 
सिन्न जाव जेंदुपुत्नं च-मित्र यावत्‌ ज्येष्ठ पुत्र को झापुच्छित्ता--पूछकर कोहलाएसब्नि- 
वेसे--कोल्लाक सन्निवेश मे नाय कुलंसि--ज्ञात कुल की पोसहसालं--पौषधशाला में 
पडिलेहित्ता--प्रतिलिखन करके समणस्स भगवश्नो महावीरस्स--श्रमण भगवान 
महावीर के अंतियं--पास प्राप्त हुई धम्मपर्ण्णात्त-धर्मप्रन्नप्ति को उबसंपजित्ताणं-- 
स्वीकार करके विहरित्तए--विचरना एवं--इस प्रकार संपेहेइ-विचार किया, 
संपेहित्ता--विचार करके कल्‍्लं--दूसरे दिन प्रात काल सूर्योदय होने पर घिउलं-- 
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विपुत्र झशनादि तथार कराया तहेव-उसों प्रकार जिमियभुत्तत्तरागए--सव वे 
भोजन करने वे पश्चात त मित्त जाव---उस उपस्थित मित्रवग एवं परिवार का विउलेण 
पुष्फ--विपुल पुष्प वस्त्र, गघ, माला, ग्रतकार भादि वे द्वारा सककारे इसम्माणेंड-- 
सत्कार सम्मान क्या सबशारित्ता सम्माणित्ता-सत्कार और सम्मान करवे तस्सेव 
मित्त ज्ञाव पुरओ-उसी मित्रवग यावत परिवार वे समक्ष जेंद्वपुत्त-ज्यप्ठ पुत्र को 
सहावेइ-बुलाया झौर सहद्दावित्ता--वुलावर एवं बघासी--इस प्रकार कहा एव 
खलु पुत्ता-ह पुत्र । इस प्रकार निश्चय हो झह--में वाणियगाममें मयरे-वाणिज्यग्राम 
नगर मे राईसर--राजा ईश्वर श्रादि का ब्राघारमृत हूँ, श्र काय व्यग्रता के कारण 
घमत्रिया का भ्रच्छी तरह पालन नही कर सकता | जहा चितिय जाव विहरित्तए-- 
जिस प्रकार चिततन क्या था श्रर्थात मेरे मन मे विचार प्राया कि--में ज्यप्ठ पुत्र 
को कायभार सौंपकर एकात मे धर्मानुप्ठान करता हुआ विचर्ण । छत सेय खलु मम- 
अ्रत भुझे यही श्रय है, कि इयाणि--अव तुम--पुम्ह सयस्स कुडुम्बस्स--अपने 
कुठुम्ब का श्रालबण--झ्रालवन ठवेत्ता--स्थापित करके जाव विहरित्तए-यावत धम 
की भ्राराधना करता हुआ जीवन “यतीत करूँ । 


भावाथ--तदन तर श्रानद श्रावकर को झनेक प्रकार के शीलब्रत, गुणब्रत, 
विरमणप्रत प्रत्यास्यान पौषधापचास श्रादि के द्वारा अपनी अन्तरात्मा को सस्कारित 
करते हुए चौदह वप व्यतीत हो गए। पढ्रहवें बप मे एक दिन प्रवरात्रि के श्रपर 
भाग मं धम जागरण करते समय उसके मन म॑ यह सकलप उठा कि--मैं वाणिज्य 
ग्रम नगर म॑ अनेक राजा ईश्वर एवं स्वजनों का झाघार तथा झ्रालबन भूत हूँ । 
अनेकानेक कार्यों भ पूछा जाता हूँ। इस विक्षेप के कारण में श्रमण भगवान 
महावीर स्वामी के पास अद्भीक्ृषत धम प्रज्नप्ति का श्रच्छी तरह पालन नही कर 
सक्‍ता। अ्रत मेरे लिए यह श्रेय है, कि--कल प्रात काल सूर्योदय होने पर विपुल 
अठान पानादि तयार कराकर मित्र एव परिवारादि को भोजन कराकर पूरण सेठ के 
समान उन सब के समक्ष ज्येप्ठ पुत्र को बुढुम्ब का भार सौप कर मित्रो एवं ज्येप्ठ 
पुत्र को पूछकर कोल्लाक सनिवेश मे चातकुल की पौषधयाला का प्रतिलेखन कर 
श्रमण भगवान महावीर के पास स्वीकृत धम प्रतत्ति को यथाविधि पालन करू। 
यह विचार कर टूसरे दिन मिन्नवग तथा परिवार का आर्मा तत क्या और पुष्प 
वस्त्र याध माला और विपुल अशन पानादि के द्वारा उनका सत्कार क्या । 
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तदनन्तर उन सब के समक्ष ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया और कहा-पुत्र ! में वाणिज्य- 
ग्राम नगर मे राजा, ईश्वर, आत्मीयजनादि का आधारभूत हूँ । यावत्‌ अनेकानेक 
कार्यो मे पूछा जाता हूँ । श्रत व्यस्तता के कारण धर्मप्रजप्ति का सम्यक्‌ पालच 
नही कर सकता । अत मेरे लिए उचित है कि-मैं अब तुमको कुटुम्ब के पालन 
पोषणादि का भार सौप कर एकान्‍्त मे धर्मानुष्ठान करूँ । 


“सोलव्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववासे हि 

ठीका--अमण भगवान महावीर के पास ब्रत ग्रहण करने के पश्चात्‌ आनन्द 
को चौदह वर्ष व्यतीत हो गणए। इस अवधि में आ्रात्मविकास के लिए वह अनेक 
प्रकार के ब्रतो का पालन करता रहा। प्रस्तुत पक्ति मे उनका श्रेणी विभाजन 
किया गया है। सर्वप्रथम शीलवब्नत हैं, जो अ्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य भौर 
अपरिग्रह के रूप में पहले बताए जा चुके हैं। इनका मुख्य सम्बन्ध शील अर्थात्‌ 
सदाचार एवं नेतिकता से है। बौद्ध परम्परा में ये पचशील के रूप मे बताए गए 
हैं। योगदर्शन में इन्हे यम के रूप मे प्रतिपादित किया गया है और अ्रष्टागयोग 
की भूमिका माना गया है। /इनके पश्चात्‌ तीन ग़रुणब्रत हैं जो शीलब्रतो के पोपक 
हैं, तथा जीवन में अनुशासन पैदा करते हैं। तत्पश्चात्‌ सामायिक आदि चार शिक्षात्रतत 
हैं, जो आत्मचिन्तन के लिए देनन्दिन कत्तंव्य के रूप मे बताए गए हैं। पौषधोपवास 
तपस्या का उपलक्षण है, इसका श्रर्थ है--आनन्द शास्त्रो में प्रतिपादित श्रनेक प्रकार 
की तपस्याएँ करता रहा । परिणामत उत्तरोत्तर जीवनशुद्धि होती गई और आत्मा 
में दृढ़ता आती गई । साधना मे उत्साह वढता गया और एक दिन मध्य रात्रि के 
समय धर्मचिन्तत करते हुए उसके मन में आया कि अ्रव मुझे गृह कार्यो से निवृत्त 
होकर एकान्‍्त में रहते हुए सारा समय आत्म साधना मे लगाना चाहिए । दूसरे 
दिन उसने अपने परिवार तथा जाति बच्चुओ को आमसन्त्रित किया । ज्नोजन, 
वस्त्र, पुष्प, माला आदि के द्वारा उनका सम्मान किया और उनकी उपस्थिति मे 
ज्येष्ठ पुत्र को गृहभार सौपने के भाव प्रकट किए । 


आनन्द वाणिज्य ग्राम के राजा-ईइवर सेनापति आदि समस्त प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों का सम्मान पात्र था। विविध प्रकार के प्रइन उपस्थित होने पर वे 
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विपुल भ्रशनादि तैयार कराया, तहेव-उसी धरकार जिमियभुत्तुत्तरागए-सब वे 
भोजन करने के पश्चात त मित्त जाव--उस उपस्थित मित्रवग एवं परिवार का विउलेण 
पुष्फ--विपुल पुष्प वस्त्र, गाघ, माला, अलकार आदि के द्वारा सबकारे इसम्माणेइ-- 
सत्कार सम्मान कया, सवकारित्ता सम्माणित्ता-सत्कार झौर सम्मान करके तस्सेव 
मित्त जाव पुरओ--उसी मित्रवग यावत परिवार के समक्ष जेंद्रपुत्तज्येष्ठ पुत्र को 
सद्दावेइ--बुलाया श्रौर सद्दावित्ता--बुलाकर एवं वयासी--इस प्रकार कहां एव 

खलु पुत्ता-ह पुत्र ! इस प्रकार निशचय ही अ्रह--मैं वाणियगामे नयरे-वाणिज्यग्राम 
नगर मे राईसर--राजा ईश्वर भ्रादि का आधारभूत हूँ प्रत काम व्यग्रता वे कारण 

घमत्षिया का भ्रन्दी तरह पालन नही कर सकता । जहा चितिय जाव विहरित्तए-- 
जिस प्रकार चितन क्या था श्रर्यात मेरे मन म विचार झाया बि--.में ज्येप्ठ पुत्र 

को कायभार सौंपकर एकान्त मे धर्मानुप्ठान करता हुआ्आ विचसे । त सेप खलु मस- 
परत मुझे यही श्रेय है, कि इयाणि--अ्रव तुम--तुम्ह सयस्स पुडुम्यबरस--प्रपते 
कुटुम्व का झालवण--प्रालयन ठवेज्ना--स्थापित करके जाव विहरित्तए--याबत धम 
की प्राराघना करता हुआ जीवन “यतीत करने । 


भावाप--तदन तर प्ानद श्रावक को श्रपेव प्रकार बे शोलब्रत ग्रुणग्रत, 
विरमणप्रत प्रत्यास्यान पोषधोपवास प्रादि के द्वारा प्रपनी प्रन्तरात्मा का सम्वारित 
करत हुए चौदह वष व्यतात हो गए। पढद्रहवें वष में एक दिन पूपरात्रि मे! भपर 
भाग में धम जागरण करते समय उसवे मन में यह सबतप उठा कि--में वाणिउ्य 
पग्रम नगर में प्रनेक राजा ईश्वर एवं स्वजना का प्राधार सया पातवन मृत हूँ। 
झनवानेश यायों मे पूछा जाता हूैं। इस विक्षेप थे कारण में भ्रमण भगयाग 
महावीर स्वामी वे पास भद्धीरत धम प्रच॒त्ति का प्रद्धी तरह पाला नही मर 
राइता । प्त मेर लिए यह श्रेय है, वि--वाा प्रात बाल सूर्योत्य होते पर विपुषत 
प्रत्न पानादि तथार वराकर मित्र एय परिवारादि को भोजा कराकर प्रण गठ पे 
समान उते साय के सम उयंप्ठ पुत्र को झुटुस्य का भार सौ कर मित्रा एय उ्येप् 
पुत्र बे पूछवर कजाक सलवार मैं चातडुस शो बोपधणाला बा बतिवरयश कर 
श्रमाय नगवात महावार ये पाग स्वोगत धम प्रणत्सि बो ययाविधि पासा करू । 
यह वियार बरे दूसर हि सिचया राधा परियार बड़ धार्मा एस किया गौर पुर्य 
घर शाव मात्रा घोर रिस प्ररने पायोलि व दारा उगज्ा सटकार दिया 
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कुडम्बे--कुट्ठम्ब पर ठबेइ--स्थापित किया । ठवित्ता>स्थापित करके एवं बयासी--- 
इस प्रकार कहा--देवाणुप्पिया--हे देवानुप्रियो ! श्रज्जप्पशिइं-.आज से तुब्से-- 
तुम केई--कोई भी समं--मुकको बहुसु कज्जेंसु--विविध कार्यो के सम्बन्ध मे मा-- 
मत आपुच्छुड वा--.पूछता श्रौर नाही पडिपुच्छुउ वा--परामर्श करना, सम श्रहद्मए-- 
और मेरे लिए असर्ण वा४ड--श्रशन पानादि उबकक्‍्खडेउ वा--तैयार मत करना और न 
उबकरेउ वा>मेरे पास लाना । 


टीका--प्रस्तुंत पाठ में आनन्द ने दो बातो की मनाही की है, पहली बात है-- 
हे देवानुप्रियो ! श्रव मुझे गृहव्यवस्था सम्बन्धी किसी भी कार्य मे मत पूछना, इस 
प्रकार उसने गृहस्थ सम्बन्धि जीवनचर्या से श्रपता हाथ खीच लिया। दूसरी बात है 
अब मेरे लिए अशन-पान आदि भोजन सामग्री न तैयार करना और न मेरे पास 
लाना । इससे प्रतीत होता है आनन्द अन्तिम समय में निरारम्भ भोजनचर्या पर 
रहने लगा था, यद्यपि उसने मुनिन्रत नहीं लिया परन्तु उसके निकट अवश्य पहुँच 
गया था । 

आनन्द का निष्क्रण--- 

मूलमू--तए ण॑ से आ्राणंदे समणोवासए जेंठ्ु-पुत्त मित्त-ताइं आपुच्छड, 
२ त्ता सयाझ्नो गिहाश्री पडिणिदखसइ, २ त्ता वाणियगासं नयरं मज्भं-सज्भेणं 
निग्गच्छइ, २ त्ता जेणेव कोल्लाए-सन्निवेसे, जेंणेव नायकुले जेणेब पोसह- 
साला, तेणेव उदागच्छइ्द, २ त्ता पोसहसालं पसज्जड, २ त्ता उच्चार- 
पासवण-भूर्ति पडिलेहेड, २ त्ता दब्भ-संथारयं संथरइह, संथरित्ता दब्भ- 
संथारथं दुरुहद, २ त्ता पोसहसालाए पोसहिए दब्भ-संथारोवगए समणस्स 
भगवश्नों महावोरस्स अंतियं धम्मपर्ण्णात्त उवसंपज्जित्ताणं विहर्‌इ ॥ ६६ ॥॥ 


छाया--ततः खलु स आनन्द. श्रमणोपासको ज्येष्ठपुत्र॑ सिन्नज्ञातिसापच्छति, 
आपुच्छय स्वकाद गृहात्‌ प्रतिनिष्करासति, प्रतिनिष्क्रम्य वाणिज्यग्राम नगरं मध्यंसध्येन 
निर्गच्छति, निर्गत्य येनेव कोललाक. सलच्चिवेश', येनेव ज्ञातकुलं, येनैवपौषधदाला 
तेनवोपागच्छति, उपागत्य पौषधशाला प्रमांयति, प्रमा्ज्योच्चारप्रस्रवण भूमि 
प्रतिलिखति, प्रतिलिख्य दर्भेसंस्तारक संस्तृणाति, संस्तीर्य दर्भसंस्तारक दूरोहति, 
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उससे परामच्र लिया करते थे। परतु उसने इप सव बातो को आात्मसाधना 
में विलप माना और पौपधणाला में जाकर रहने की इच्छा व्यक्त की । 


ज्येप्ठ पुत्र द्वारा आानद की झाज्ञा का स्वीकार-- 
मूलम--तए ण जेट्ठे पुत्ते श्राणदस्स समणोचासयस्स 'तह' त्ति एयमद्‌ठ 
विणएण पडिसुणेड ॥ ६४ ॥ 


छाया--तत खलु ज्येष्ठपुत्र श्रानादस्य श्रमणोपासक्स्य 'तयेति” एतमर्य विनयेन 
प्रतिश्रणोति । 


खाहाय-“तए ण--इसके अनन्तर जेट्वपुत्ते-ज्येप्ठ पुत्र ने श्राणदस्स समणोवास- 
पस्स--हझ्रानद श्रमणोपासक के एयमट्ठ --इस अ्रभिप्राय का तहुत्ति--तथेति भ्र्थात 
जसा झापकी झ्ाता हो यह कहते हुए विणएण--विनयपूवक पडिसुणेइ--स्थीकार 
क्या । 


मावाथ--तदनन्तर ज्येप्ठ पुत्र ने आन द श्रमणोपासक के उक्त कथन को 'तथास्तु 
कहत हुए अत्यन्त विनय के साथ स्वीकार क्या । 


मूलम--तए ण से झ्ाणदे, समणोवासए तस्सेब मित्त जाव पुरओ्रो जेटडपुत्त 
कुडुम्बें ठबेइ, ठवित्ता एवं वयासी-“मा ण, देवानुप्पिया । तुब्भे श्रज्जप्पभिद 
केद मम बहुसु कज्जेसु जाव श्रापुच्छठ वा, पडिपुच्छठ था, मम ्रट्टाए 
श्रसण बा उबक्खडेज वा उबक्रेज बा! ॥ ६५३ 


छाया--तत खलु स ग्रानद अ्रमणोपासक --तस्यवमित्र-पावत्पुरतो ज्येध्ठपुत्र 
कुटुम्बे स्थापयति, स्थापयित्वा एबमवादोत-मा खलु देवानुप्रिया ! यूयमद्यप्रभति 
केपपि समर बहुधु कार्येदु यावत झ्रापच्छतु वा, श्रतिपच्छतु था, समार्याय ग्रान वा ४ 
उपस्कुरत या उपदुदत या । 


चब्गब--तएण से झाणदे समणोबासए--तत्पश्चात उस प्लानद श्रमणोपासव से 
तस्सेव मित्त जाव पुरभो--मित्र जातिवाघु भ्रादि वे समल जेह्वपुत्त-ज्यप्ठ पत्त को 
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मार्ग के रूप मे प्रतिपादित की गई है जिसके तीन अ्रग है, सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान तथा 
सम्यक्‌ चारित्र । उत्तराध्ययन सूत्र मे चारित्र के साथ तप का भी उल्लेख है, वास्तव 
मे देखा जाय तो वह चारित्र का ही श्रग है। पाप जनक प्रवृत्तियों के निरोधरूप 
चारित्र को शास्त्रों मे सयभ शब्द से निर्दिष्ट किया गया है और पूर्वसचित्त कर्मो एवं 
वैकारिक सस्कारो को दूर करने के लिए जिस चारित्र का श्नुष्ठान किया जाता है 
उसे तप कहते हैं। कर्म निरोध की दृष्टि से सयम का दूसरा नाम सवर है। तप 
सवररूप भी है, और निर्जरारूप भी । कर्म निरोध की दृष्टि से वह सवर और 
कर्मक्षय की दृष्टि से वही निजरा भी है। 


प्रतीत होता है कोललाक सन्निवेणश में आनन्द का जातिवर्ग रहता था वह उनके 
घर से आहार आदि लेकर जीवन यापत्त करने लगा। श्रावक की ग्यारह॒वी प्रतिमा 
मे इसी का विधान किया गया है अ्रर्थात्‌ कुछ समय प्रतिमाधारी को स्वजातीयवर्ग के 
घरो से भिक्षा लेकर निर्वाह करना चाहिए । 


आनन्द द्वारा प्रतिमा ग्रहण-- 


मूलमू--तए णं से आणंदे समुणो वासए उवासग-पडिसाश्रो उवसंपज्जित्ताणं 
विहरइ । पढम॑ उवासग पडिय श्रह्म-सुत्त अहा-कप्पं अरहा-मग्गं अहा-तच्च 
सम्मं काएणं फासेइ, पालेइ, सोहेइ, तीरेइ, किट्टेइ, आराहेइ ॥। ६७ ॥। 


छाया--ततः खलु स आनन्द: श्रमणोपासक उपासक-प्रतिमा उपसंपत्य विहरति, 
प्रथमामुपासकप्र तिमा यथासूत्रं, यथाकल्पं यथामार्ग, यथातत्त्वं सम्यक्‌ कार्येन स्पश्ति, 
पालयति, ज्योधयति, तीरपति, कीतेयति, आराधयति । 


शब्दार्थ--तए णं--तदनन्तर से--वह आणंदे समणोवासए--आननन्‍द श्रमणोपासक 
उवासगपडिमाओ्ो--उपासक प्रतिमाशो को उवसंपज्जित्ताणं--स्वीकार करके विहरइ-- 
विचरने लगा, पढसं--भ्रथम उवासग पडिस--उपासक प्रतिमा को अहासुत्तं--सूत्र के 
अनुसार, अहाकप्पं--कल्प के अनुसार, अहामर्गं--मार्ग के अ्रनुसार, अरहातच्च॑-- 
यथार्थ तत्त्व के अनुसार, सम्म-सम्यक्‌ रूप में, काएणं--काया के द्वारा फासेइ-- 
स्वीकार किया, पालेइ--पालन किया, सोहेइ--निरतिचार शोधन किया, तीरेइ--- 
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दृरह्म पोषधयालाया पौषधिको दभसस्तारोपगत श्रमणस्थ भगवतो महावीरस्पाईर्श त 
कीं धमप्रशप्तिमुपसपच्च विहरति। 

ले दाय--तएण--इसवे अनन्तर से-._उस भ्राणदे समणोवासए--आनद श्रभणों 
पासक ने जेंदपुत्त मित्तणाइ-ज्येप्ठ पुत्र तथा मित्रा एय ज्ञातिजना को श्रापुच्छद-- 
पूछा श्रापुच्छित्ता-पूछकर सयाप्नो गरिहाओ--वह अपने घर से पडिणिक्समइ-८ 
निकला पडिणिव्खमित्ता -निकलक्र वाणिपगास नयर>वाणिज्य ग्राम नगर के 
मज्ञ सज्प्तेण--वीचाबीच निग्यच्छई--निकला, निग्गब्छित्ता--निक्तकर जेणेव 
कोल्लाए सन्निवेसे--जहा कातलाक सन्निवश था, जेणेव नायकुले--जहा चात कुल था, 
जेणेब पोसहसाला---और जहाँ पौपधशाला थी, तेणेव उवागच्छई-वहा प्राया 
उवागच्छित्ता--श्रकर पोसहसाल-पौषघाला को पमज्जइ--पूजा श्रर्थात साफ 
क्या पमसब्जित्ता-पूंछकर उच्चारपासवण भूमि-उच्चार प्रखवण अर्थात शौच तथा 
पश्माव करने को भूमि की पडिलेहेइ-प्रतिनेखना की पडिलेहित्ता-प्रतिलेखना 
करके दब्भसथारय--डाभ का विछोना सथरइ--बिछाया सथरित्ता--विछाकर 
दब्भसथारय-डाभ के बिछौन पर दुरुहइ--बठा दुरुहित्ता--बठकर पोसहसालाए- 
पौषधशाला मे पोसहिए--पौपधिक होकर दब्भ सथारोवगए--डाभ के बिछौने पर 
बठकर समणस्स भगवझो महावीरस्स--श्रमण भगवान यहावीर के भ्रतिए--पास 
की धम्पपर्ष्णात्त--धमश्रज्ञप्ति को उवसपज्जित्ताण--स्वीकार करके विहरइ-- 
रहने लगा । 

भावाथ---तंदन तर आन द श्रावक ने बडे पुत्र तथा मित्र ज्ञातिजन की प्नुमति ली 
और अपने घर से निकला वाणिज्यग्राम नगर के बीच होता हुम्नमा जहा कॉल्लाक 
सनिवण था जहा ज्ञातकुत तथा चातकुल वी पोषधशाला थी वहाँ पहुँचा । पौपधशाला 
का परिमाजन करके उच्चार प्रस्रवण (शौच तथा लघुनोत) भूमि की प्रतिलेखना 
की । तत्पश्चात दर्भासन पर बठकर पोपषध अज्लीकार करके भगवान महावीर द्वारा 


प्रतिपादित धमदशन का अनुष्ठान करने लगा । 

टौका--पुत को घर का भार सौंपवर तथा जाति ब धुओ से विदा लेकर आनद 
श्रमणापासक कॉल्लाक सब्निवेश म॑ पहुँचा और पौपधशाला से पौषधब्रत स्वीकार 
करके धमचितन म लीन हो गया। प्रस्तुत सूत्र म बताया गया है कि वह भगवान 
महावीर द्वारा आंदिप्ट धमञनप्ति का आराधन करने लगा यही धम प्रज्गञप्ति मोक्ष 
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विशेष रूप से अनुष्ठान किया जाता है, प्रत्येक प्रतिमा में किसी एक क्रिया को लक्ष्य 
मे रख कर सारा समय उसी के चिन्तन, मनन, अनुष्ठान एवं आत्मसात्‌ करने मे 
लगाया जाता है । प्रतिमाएँ ग्यारह हैं। उन्तका स्वरूप नीचे लिखे अनुसार है--- 


(१) दक्षत्र प्रतिमा--दर्शन का गअर्थ है श्रद्धा या दृष्टि | आत्मविकास के लिए 
सर्वप्रथम दृष्टि का ठीक होना आवश्यक है। दर्शनप्रतिमा का श्रर्थ है--वीतराग 
देव, पाँच महाव्रतधारी ग्रूरू तथा वीतराग के वतताए हुए मार्ग पर दृढ विश्वास । 
उन्ही का चिन्तन, मनन एवं अनुष्ठान | शास्त्रों में इसका स्वरूप तीचे लिखे अनुसार 
बताया गया है-- 


सद्भादि सल्‍ल विरहिय सम्महंसगजुओ उ जो जन्तू । 
सेसगुण विप्पसुवकोी एसा खलुहोई पढ़मा उ॥। 
शड्भूदि शल्यविरहित सम्यगुदर्शनयुक्तस्तु यो जन्तुः । 
शेषगुण विप्रमुक्तः एपा खलु भवतति शभ्रथमा॥ 
अर्थात्‌ चारित्रादि शेप गुण न होने पर भी सम्यग्दशेन का शका, काक्षा, आदि 
दोपो से रहित होकर सम्यकृतया पालन करना पहली त्र्थात्‌ दशेन फ्रतिमा है। इस 
प्रतिमा में श्रमणोपासक 'रायाभियोगेण' आ्रादि आगारो रहित सम्यक्त्व का निरतिचार 
पालन करता है अर्थात्‌ क्रियावादी, अक्रियावादी, नास्तिक आदि वादियो के मतो को 


भली प्रकार जानकर विधिपूर्वक सम्यगृदशेन का पालन करता है। इस पडिमा का 
आराधन एक मास तक किया जाता है । 


(२) ब्रत प्रतिमा--दर्शन के पश्चात्‌ दूसरी ब्रत प्रतिमा है, सम्यगूदृष्टि जीव 
जब अपणुन्नतो का निर्दोष पालन करता है तो उसे ब्रतप्रतिमा कहा जाता है। पहली 
प्रतिमा का आराधक पुरुष शुद्ध सम्यक्त्व वाला होता है | दूसरी में वह चारित्र शुद्धि 
की ओर भुक कर कर्मक्षय का प्रयत्त करता है। वह पाँच अगुव्रत और तीन गुण- 
त्रतो को धारण करता है। चार शिक्षा ब्रतो को भी अज्भीकार करता है किन्तु 
सामायिक और देशावकाशिक ब्रतो का यथा समंय सम्यक पालन नही करता । इस 
पडिमा का समय दो मास है ! 


दंसणपडिसा जुत्तो पालेन्तोडणुव्वए निरइयारे । 
अणुकस्पाइगुण जुओ जीवो इह होड़ वयपडिसा ॥। 
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श्राद्यतत अच्छी तरह प्रूण क्या, क्ट्रिइ--बीतन क्या अयात अगरीशत प्रतिमा का 

अभिनदन क्या । 

भावाए>पेदन तर ग्रान-द ध्रावक उपास्तकप्रतिमाएँ स्वीकार करके विचरने 
लगा। उसने प्रथम उपासक  प्रत्तिमा को यथासूभ्र, यथाकल्प, यथामाग, ययातथ्य 
शरीर के द्वारा स्वीकार किया, पालन किया, श्योधन कया, कीतन किया तथा 
आराधन क्या | 


टीका >-साधुआ को उपासना-सेवा करने वाला उपासक वहलाता है। 
भ्रभिग्रह विशेष को प्िमा--प्रतिशा कहते हैं। उपासक-शावक का प्रभिग्रहविशेष 
प्रतिज्ञा उपासक पड़िमा कहलाती है। 


मूलम--तए ण से आणदे समणोवासए दोच्च उवासग प्िम, एवं तच्च, 
चउत्य, पचम, छट्ठ , सत्तम, झरट्टठुम, नवम, दसम एक्कारसम । जाव झारा 
हैइ ॥ ६८ ॥ 

छाया-न्तत खलु स श्रानद अ्रमणोपासको द्वितोथ्रामुपासकप्रतिमाम, एवं 
तृत्तीया चतुर्थी, पठचर्मी, पष्टी सप्तमी, भ्रष्टर्भों, नवमी, दशमों, एकाव्शी, यावदा 
राहयति । 

चाटाथ--तएण--त्तदन तर से--उस झ्राणदे ससमणोवासए--आन<द श्रावक ने दोच्च 
उबासगपड़िम--दूसरी उपासक प्रतिमा एब--इसी प्रकार तच्च--तीसरी, चउत्थ-- 


चौंथी पत्रम-“पाचवी, छटठ--छट्टी सत्तम--सातवी श्रद्ठम-आठवी, नवम--नवी 
दसम--दर्सवी एक्करसम--ग्यारवो का जाव--यावत श्राराहेई--आराघन क्षिया । 


भावापन-तदा तर झानाद श्रावक ते दूसरी तोसरो, चौथी पाचवी छटी 
सातवा आठवीं नौवो दसवी और ग्यारहवी उपासकप्र तिमा का श्रोराधन किया । 


सेक्ष--उपरोक्त दो घूनो मे झानद द्वारा प्रतिमा ग्रहण का वणन है। प्रतिमा 
एक प्रकार का त्त या अभिम्नह है जहा आत्मशुद्धि के लिए धामिक क़्याश्ना का 
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विजश्ञेप रूप से अनुष्ठान किया जाता है, प्रत्येक प्रतिमा मे किसी एक क्रिया को लक्ष्य 
में रख कर सारा समय उसी के चिन्तन, मनन, अनुष्ठान एवं आत्मसात्‌ करने में 
लगाया जाता है । प्रतिमाएँ ग्यारह हैं। उत्तका स्वरूप नीचे लिखे अनुसार है-- 


(१) दर्शन प्रतिमा--दर्शन का अर्थ है श्रद्धा या दृष्टि । आत्मविकास के लिए 
सवेप्रथम दृष्टि का ठीक होना आवश्यक है। दर्शनप्रतिमा का श्र्थ है--वीतराग 
देव, पाँच महाव्नतधारी ग्रूर तथा वीतराग के बताए हुए मार्ग पर दृढ विश्वास । 


उन्ही का चिन्तन, मनन एवं अनुष्ठान । शास्त्रों मे इसका स्वरूप नीचे लिखे अनुसार 
बताया गया है-- 


सड्भादि सल्‍ल विरहिय सम्मईंसणजुश्नो उ जो जन्तु । 
सेसगुण विप्पमुवको एसा खलुहोइ पढ़मा उ॥। 
शड्भादि शल्यविरहित सम्यगुदर्शनयुकतस्तु यो जन्तुः । 
दशेषगुण विप्रमुकत. एपा खलु भवतति प्रथमा॥ 
अर्थात्‌ चारित्रादि शेष ग्रुण न होने पर भी सम्यर्दशन का शका, काक्षा, आदि 
दोषो से रहित होकर सम्यकृतया पालन करना पहली भश्रर्थात्‌ दशेन प्रत्तिमा है। इस 
प्रतिमा मे श्रमणोपासक 'रायाभियोगेण' आदि आगारो रहित सम्यक्त्व का निरतिचार 
पालन करता है अर्थात्‌ क्रियावादी, अक्रियावादी, नास्तिक आदि वादियो के मतो को 


भली प्रकार जानकर विधिपूर्वक सम्यगूदशेन का पालन करता है। इस पडिमा का 
आराधन एक मास तक किया जाता है । 


(२) बत प्रतिसा--दर्शन के पदचात्‌ दूसरी ब्रत प्रतिमा है, सम्यगृदूष्टि जीव 
जब श्रणुत्रतो का निर्दोष पालन करता है तो उसे ब्रतप्रत्तिमा कहा जाता है। पहली 
प्रतिमा का आराधक पुरुष शुद्ध सम्यक्त्व वाला होता है । 'दूसरी मे वह चारित्र जुद्धि 
की ओर भुक कर कर्मक्षय का प्रयत्त करता है। वह पॉच अ्रणुत्रत और तीन गुण- 
ब्रतो को धारण करता है। चार शिक्षा ब्तो को भी श्रद्धीकार करता है किन्तु 


सामायिक ओर देशावकाशिक ब्रतो का यथा समंय सम्यक पालन नही करता । इस 
पडिमा का समय दो मास है । 


दंसणपडिसा जुत्तो पालेन्तोष्णुव्वए निरइयारे । 
अणुकस्पाइगुण जुओओो जीवो इह होइ वयपडिमा ॥॥ 
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द्यनप्रतिमायुकत, पासयन अणुदव्रतानि निरतिचाराणि । 
अनुकम्पादिगुणयुतो जोवइह भवति ब्रतप्रतिमा 


(३) सामायिक प्रतिमा--मम्यग्दशन और अपुव्रत स्वीकार करने के पश्चात 
प्रतिदिव तीन वार सामायिक करना सामायिक प्रतिमा है। तीसरी पडिमा म सब 
घम विपयक रुचि रहती है ॥ वह शीलब्रत, ग्रुणव्रत, विरमण, प्रत्यास्यान और 
पौपघोषवास घारण करता है । सामायिक और दशवाशिक की आराधना भी उचित 
रीति से करता है कितु चतुदगी, अ्रप्टमी श्रमावस्या और परूणिमा झादि पव दिनो 
में पौपोधोपवास प्रत की सम्यय आराधना नहीं कर सक्‍ता। इस पडिमा का 
समय तीन मास का है । 


घरदसणवयजुतों सामाइय कुणइ जो उ तिसज्झासु 3 
उक्कोसेण.. तिमास एसा.._ सामाइयप्पडिमा ॥। 
वरदनब्रत युवत सामायिक क्रोति यस्तु त्रिसध्यासु ॥ 
उत्कप्टेन ब्रीन मासान एथा सामायिक प्रतिमा।॥। 
(४) पोषध प्रतिमा--पूर्वोकत तीन प्रतिमाओे के साथ जो व्यक्त अष्टमी, 
चतुदशो भ्ादि पव तिथियो पर प्रतिप्रूण पौपधब्रत की पूणतया श्राराधना करता है 
सह पौपषध प्रतिमा है। इस पडिमा की अवधि चार मास की होती है । 


पुव्वोदियपडिसा जुझ्दो पालइ जो पोसह तु सम्पुण्ण ॥ 

अट्टम चउदसाइसु चउरो मासे चउत्यी सा॥। 
पूर्वोदित प्रतिमायुत पालयति य पोषध तु सपूणम । 
भ्रष्टमी चतुदत्यादिपु चतुरो मासान चतु्येंवा॥। 

(५) कायोत्सग प्रतिमा--कायोत्सय का अथ है दरीर का त्याग अथात कुछ 
समय के लिए शरीर वस्न आदि का ध्यान छोडक्र मन को आत्मचितन म लगाता, 
इस प्रकार रात भर ध्यान का अनुप्ठान करना कायोत्सग प्रतिमा है। इसकी अवधि 
पाच मास है । दिगम्वर परम्परा मे इसके स्थान पर सचित्त त्याग प्रतिमा है। 


सम्ममणुव्दयगुणवयसिवखावयव थिरो ये नाणी य। 
अद्ठमिचउ॒ह सीसु पडिस ठाएगराईय ॥ 


'( 


| 
। 


१४ / 
। 
3. 
(४: 
ल् हिल 35 
टू बे 
नि 
(्/ पी 
७6 
3 
हि 
2 
35 ्ड 
/. ए2 
20०, 
3 (० 
2. 2 


व्ियफु्ण 
। 


५ है दि / 
है. 
' मन 
हि 
प़्ः 
रा 
शक 
: 
8. +/ | 
2/ हि 4 
हु ० 
7 + 
५" [8/ 
(८ हिना 
कट 
पुर5 
छ 2-> 
८ के 
छ् | 
तक 
॥2५ 





8- 


वर्जित हैं, किन्तु वह सचित्त आहार का 
समय या अन्य किसी कारण वह सचित्त को भी सेवन कर लेता है। इसकी झवधि 


छह मास है । दिगम्वर परम्परा मे इसे रातिभोजन त्याग प्रतिमा या दिवामथुन 
त्याग प्रतिमा कहते हैं । 





दिवसवम्भपारी य । 
वज्जेसु. वियहेंसु ॥ 
जें जिणें जिएकसाए । 
पञच जा मसासा॥॥ 


स्‍्थरइव ज्ञानी च। 
तिण्ठत्येकरातन्रिकीम्‌ ॥। 
दिवस ब्रह्मचारी च । 
वर्जेषु दिवसेपषु ॥! 
व्‌ जिनान्‌ जितकपायान्‌ । 
यावन्मांसाम्‌ ॥ 


११७ 


७.” क चाचा 


धारक अप्टमी या चतुददेशी के दिन- 

प्रवृत्तियों को त्याग कर सारी रात 
त्सर्ग प्रतिमा कहते हैं । यह प्रतिमा 
हर अधिक से अभ्रधिक पाँच मास तक 
रित्याग तथा दिल में ब्रह्म चर्यन्रत 
[| किया जाता है। धोती की लाग 


[माझ्ो के आराधन के पश्चात्‌ छठी 
सर्वे ब्रतों का सम्यक्‌ रूप से पालन 


| है। इसमें पूर्ण ब्रह्मचर्य का विधान 


«मर तथा चेष्टाओ को देखना आदि 


त्याग नही करता श्रर्थात्‌ औषध सेवन के 


पुन्बोदिय गुणजुत्तो विसिसेओं, विजिय सोहणिज्जो य । 
वज्जद श्रबंभमेगंतओो य, 


राइ पि थिर चित्तो॥। 


श्१८ उपासक्टशाज् सूत्रम्‌ 
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सिद्धारकहा विरझो इत्योए सम रहम्मि नो ठाइ । 
चयइ य गअइप्पसद्भ, तहा विभूस च॑ उक्कोस।। 
एवं जा छम्मासा एसोड्हिगओ्लो उ इयरहा दिदुठ । 
जावज्जीव पि इम वज्जद एयम्मि लोगम्भि॥॥) 
पूर्वोदित गुणयुक्ती विशेयतों विज्ितमोहनोयद्च । 
बजयत्यब्रह्मका-ततसम्तु. रात्रावषि स्विरचित्त ॥ 
अुद्भारकथाविरत स्त्रिया सम रहसि न तिष्ठति । 
त्यजति चाति प्रतद्भाा तथा विमुधां चोत्कष्टामा 
एवं याबत वण्मासान 0एपो5घिकनस्तु इतरथा दष्टस । 
याबज्जीवमपोद_ बजयति एतस्मिन. लोके॥॥ 


अर्थात पूर्वोक्त गुणा से युक्त जा व्यक्ति मोहनीयकम पर विजय प्राप्त कर 
लेता है रात्रि को भी ब्रह्मचय का पालन करता है तथा स्त्रियों से सलापादि नहीं 
करता । शज्भारयुकत वेषभूपा नही करता । इस प्रकार ६ मास तक रहना ब्रह्मचम 
प्रतिमा है। इस प्रतिमा की अवधि कम से कम एक दो या तीच दिन है और उत्तृष्ट 
छ मास है। यावज्जीवय भी ब्रह्मचय को धारण कर सकता है । 


(७) सचित्ताहारवजन प्रतिमा--सातवी पड़िमा म सवधम विषयक रूचि होती 
है। इसमे उपरोवत सब नियमो का पालन किया जाता है। इस पडिमा का धारक 
पृण ब्रह्मचय का पालन करता है और सचित्त आ्राहार का सवथा त्याय कर देता है, 
कितु आरम्म का त्याग नही करता । इसकी उत्कृष्ट कात मयांदा सात मास है। 
दिगवर परम्परा म सातवी ब्रह्माचय प्रतिमा है 


सच्चित्त आहार वज्जइ असणादय निरवसेस । 
सेसवय समाउत्तो जा मासा सत्त विहिपुव ॥। 
सचित्तमाहार वजयति अग्यनादिक निरवरेषम्‌ । 
आेषपदसमायुक्‍तों पावमासात सप्त विधि पूवम ॥ 
(८) स्वयं आारम्भवजन प्रतिमा--इस प्रतिमा का धार उपरोक्त सभी 
नियमों का पालन करता है। श्रचित आहार का त्याग करता है। स्वय क्सी 
प्रकार का आरम्भ अथवा हिंसा नही करता । इसमे झाजीविका श्रथवा निर्वाह के लिए 
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दूसरे से कराने का त्याग नही होता। काल मर्यादा कम से कम एक दिन, दो दिन या 
तीन दिन उत्कृष्ट ८ मास है। 


वज्जइ सयमारम्भं सावज्जं॑ कारबेइ पेसेहि । 
वित्तिनिमित्तं पुब्बय गुणजुत्तो श्रदु जा सासा ॥॥ 


वर्जयति स्वयमारम्भं॑ सावधच्य कारयति प्रष्य: । 
वृत्तिनिभित्तं पूर्वगुणयुकतो5ष्ट यावन्मासान्‌ ॥॥ 

(६) भृतकप्रेष्यारस्भवर्जनप्रतिमा--तवमी पडिमा को घारण करने वाला 
उपासक उपरोक्त सब नियमो का यथावत्‌ पालन करता है। आरम्भ का भी परि- 
त्याग कर देता है किन्तु उद्िष्ट भक्त का परित्याग नही करता अर्थात्‌ जो भोजन 
उसके निमित्त बनाया गया है वह उसे ग्रहण कर लेता है। वह स्वय आरम्भ नही 
करता न दूसरो से कराता है किन्तु अ्रनुमति देने का उसका त्याग नही होता। 


इस प्रतिमा का कालमान कम से कम एक, दो या तीन दिन है और अ्रधिक से 
अधिक € मास है । 


पेसेहि आरभ्भं॑ सावज्जं कारवेइ नो गुरुयं । 
पुष्बोइयगुणजुत्तो नव मासा जाव विहिणाउ ॥। 


प्रष्येराम्भ॑ सावच्य कारयति नो गुरुकम्‌ । 
पूर्वोदित गुणयुक्तो नव सासान्‌ यावद्विधिनेव ॥ 


(१०) उहिष्टभक्तवर्जेन प्रतिमा--इस प्रतिमा मे उपासक अपने निमित्त से बने 
हुए भोजन का भी परित्याग कर देता है श्रर्थात्‌ ऐसी कोई वस्तु स्वीकार नही करता 
जो उसके लिए बनाई या तय्यार की गई हो। सासारिक कार्यो के विषय मे 
कोई बात पूछने पर इतना ही उत्तर देता है कि “मैं इसे जानता हूँ या नही जानता ।' 
इसके श्रतिरिक्त प्रवृत्ति विषयक कोई आराज्ञा, आदेश या परामर्श नही देता । सिर 
को उस्तरे से मुंडाता है । कोई कोई शिखा रखता है। इसकी कालमर्यादा कम से 
कम एक, दो या तीन दिन उत्कृष्ट दस मास है। 


उहिंदुकर्ड भत्तंपि वज्जए किमुय सेसमारस्भं । 
सो होई उ खुरमुण्डो, सिहल वा घारए कोइ 


१२० उपासक्त्शाजु सूत्रम 
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दब्ब पुट्टो जाण जाणे इइ बबइ नो य नो वेति । 
पु वोदिय मुणजुत्तों दस सासा कालमाणेण ॥ 


उद्दिष्टकत भक्‍तमपि बजयति किघुत रोयमारम्मस | 
स्‌ भवति तु श्षुरमुण्ड शिज्ता वा घारयति को$पि॥ 
द्रय पष्टो जानन जानामीति नो वा नवेति। 
पूर्वोदित गुणयुक्‍क्तो दया मासान कालमानेन ॥ 

(११) अमणभूत प्रतिमा--यारहवी पडिमाधारी सवधम विपयक रुचि रखता 
है। उपरोक्त सभी नियमा का पालन करता है। सिर के वालो को उस्तरे (शक्षुर) 
से मुण्डवा देता है, १!क्ति होने पर लुज्चन कर सकता है। साधु जसा वेष धारण 
करता है। साथु के याग्य भण्डोपकरण आदि उपधि घारण कर श्रमण निग्र था के 
लिए प्रतिपादित धम का निरतिचार पालन करता हुआ विचरे । ग्यारहवी पडिमा 
धारी वी सारी कियाएँ साधु के समान होती हैं अत प्रत्पेक क्रिया में यतनापुवक 
प्रवत्ति करे। साधु के समान ही गोचरी से जीवन निर्वाह करे क्'वु इतना विशेष 
है कि' उस उपासक का अपने सर्म्पा धियां से सवथा राम नही कछ्ूटता हैं इस लिए 
वह उ ही क॑ घरो म॑ गांचरी लेने जाता है । 

इस प्रतिमा का कालमान जघय एक दो, तीन दिन है उत्कृष्ट ११ मास है । 
अर्थात यदि ग्यारह महीने से पहले ही प्रतिमाधारी श्रावक की मत्यु हो जाए या 
दीक्षित हो जाए ता जघ-य या मब्यम काल ही उसकी प्रवधि है। यदि दोनो भ 
स॑ कुछ भी न हो तो उपरोकत सब नियमा के साथ ग्यारह महीने तक इस पडिमा 
का पालन किया जाता है । 

सब पटिमाग्रो का समय मिलाकर साढे पाच वष होता है । 

खुरमुण्डे लोएण व रमहरण ओग्गह च घेत्तूण । 
समणब्भूओ विहरइ धम्म काएण फ्से तो ॥॥ 
एवं उक्‍्कोसेण एक्कारससास जाव विहरेइ । 
एक्काहगइपरेण एव सब्बत्थ पराएग 3॥ 


क्षुरमुष्डो लोचेन वा रजोहरणमवग्रह घ गहीत्वा। 
श्रमगमूतोी. विहरति धम कायेत स्पशन ॥॥ 


प्रथम अध्ययन १२१ 


सका 0. का 82 पा 8./ पता 0८ फत 3470“ 3.2 क 2... कट आय ७.८२ ७.७ ..ध ७ 0../ध पय &र/ध २७... २८७... ९८0७ कया. पे 


एवत्सुकृष्टेनेकादश मासान्‌ू यावद्‌ विहरति। 
एकाहादेः परत. एवं. सर्वत्र प्रायेण ए 


उपरोक्त पाठ में प्रतिमाश्रों के पालन के लिए तीन पद दिए हैँ-'अ्रह्मसुत्त' 
गअहाकप्पं तथा अहामग्गं' अहासुत्त' का श्र है शास्त्र में उनका जैसा प्रतिपादन 
किया गया है तदनुसार । 'अहाकप्प' का अर्थ है कल्प श्रर्थात्‌ श्रावक की मर्यादा के 
अनुसार । 'अहामग्ग' का अश्रर्थ है मार्ग श्र्थात्‌ क्षायोपणममिक स्थिति के अनुसार । 
ग्यारह प्रतिमाओ्ो में श्रावक धर्म का प्रारम्भ से लेकर उच्चतम रूप मिलता है । 
इनका प्रारम्भ सम्यक दर्शन से होता है शौर अन्त ग्यारह॒वी श्रमणभूत प्रतिमा के 
साथ । तत्पर्चात्‌ मुनिन्नत है। श्रावक की मर्यादा यही समाप्त हो जाती है । 

आनन्द श्रमणोपासक ने उपरोक्त ग्यारह प्रतिमाओ का विधिविधान के अनुसार 
शास्त्रोक्त रीति से भली प्रकार आराधन किया ।* 


आनन्द का तपदचरण और शरीर शोषण-- 
मूलमू--तए णं॑ से आणंदे समणोबासए इमेणं एयारूवेणं उरालेणं 
विउलेणं पयत्तेणं पर्गहिएणं तवो-कम्मेणं सुक्के जाव किसे धमणिसंतए 
जाए ॥ ६६ ॥ - 


छाया--ततः खलु स आनन्दः श्रमणोपासकोब्नेनतद्र॒पेणोदारेण विपुलेन प्रत्यनेन 
प्रभहीतिन तपः कर्मणा शुष्को यावत्कुशों धमनिसंतत्तो जातः । 


शब्दाथें“तए णं-तत्परचात्‌ स--वह आणदे ससणोवासए--आननन्‍्द शअ्रमणोपासक 
इमेणं--इस यएारूचेणं--एत्तत्स्वरूप उरालेणं--उदार, विउलेणं-विपुल परगहिएणं-- 
स्वीकृत पयत्तेणं-प्रयत्त॒ तथा तवोकस्मेणं-तप कर्म से सुक्‍्के--शुष्क जाव-यावत्‌ 
किसे--कृुश धमणिसंत्ए--उभरी हुई नाडियो से व्याप्त सा जाए-हो गया । 








“ऊपर ग्यारह प्रतिमाओ का सक्षिप्त वर्णन किया गया है। विश्येप ज्ञान के लिए मेरे द्वारा 


विरचित दक्माश्रुतस्कन्ध की “गणपतिगुशप्रकाशिका” नामक भाषा टीका में छठी दशा का 
अनुशीलन करना चाहिए--व्याख्याकार । 


श्श्र उपासक्ट,ाज् सृत्रम 
नम मर मम पी अल अमल कक कक के पेज फल पक कक कफ कदर 


भावाथ--इस प्रकार के कष्टक्र एवं विपुल श्रम तथा तप के ग्रहण करने के 
कारण भ्राम॒द का शरीर सूस गया, उसकी नस दिखाई देने लगी । 


आन हारा मरणातिक सल्लेखता के निउइचय-- 

मूलम--तए ण तस्स भ्राणदस्स समणोवासगस्स भ्रन्नया कयाई पुष्बरत्ता० 
जाव धम्मजागरिय जागरमाणस्स श्रय श्रज्कृत्यए ५ "एव खलु श्रह- 
इमेण जाव घमणिसतए जाए। त श्रत्यि ता में उद्बाणे कम्मे बले बोरिए 
पुरिसककार परक्कमे सद्धा धि्ठ सवेगे | त जाव ता मे श्ररत्यि उद्गाणे सद्धा 
घिद. सव्वेगे, जाब य मे धम्मायरिए धम्मोवएसए समणे भगव महावीरे 
जिणे सुहंत्थी विहरइ, ताव ता में सेथ कहल जाव जलते श्रपच्छिममारण 
तियसलेहणा भूसणाभूसियस्स, भत्तपाणपडियाइक्खियस्स काल भ्रणवकड्भ मा- 
णस्स विहरित्तए ।” एवं सपेहैइ, २ त्ता कलल पाउ जाव अपच्छिममारण- 
तिय जाव काल श्रणवकद्ध माणे बिहर्‌इ ॥ ७० ॥ कप 


छाथा--तत खलु तस्थाहन दस्य श्रमणोपासकश्यायदा कवाच्ित पूषड़ात्रो 
यावद्धम जागरिका जाग्रतोध्यमाध्यात्मिक ५ “एवं खल्वहमनेन यावद्धमनिस-ततो 
जात । तदस्ति ताबमे उत्थान कम, बल, वीय, पुरेषकारपराक्रम श्रद्धा, धति, 
सबेग , यावच्च मे धर्माचार्या धर्मापदेशक श्रमणों भगवान महावीरों जिन सुहस्तो 
बविहरति, तावमे श्रेय कल्प यावज्ज्वलति अपदिचमभारणा। तक सलेखना जोषणा 
जूपितस्य भक्तपानप्रत्यास्यातस्थ कालमनवकाक्षतों बिह॒तु म, एवं सप्रेक्षेते, सप्रेक्ष् 
कल्प प्रादुर्यावदपश्चिममारणरत तक यावात्कालमनवकाक्षन विहरति । 


चाटाथ--तए ण-इसके अ्रन-तर तस्स--उस आणदस्स समणीवासयर्स--झभाव दे 
श्रमणापासक का अज्नया कयाइ-..एक दिन पु"वरत्ता०- पूवरात्रि के श्रपर भाग म॑ जाब 
--यावत धम्मजायरिय जागरसाणस्स--धम जागरण करत २ अझ्रय“यह शझ्रज्झत्यिए 
४---सक्त्प उत्पत हुआ कि-एवं खलु अह-में निएचय ही इमेण--इस तपस्या से धुप्क 
जाव-यावत एवं घमणिसतए--धमनियों से व्याप्त जाए-हो गया हूं, ते अत्थि 
ता०-वा भी मे >भुझ म श्रभी उद्ठाणे--उत्थान क्स्मे--क्म बले--बल बीरिए-- 
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वीर्य, पुरिसककार परक्कसे--पुरुषकार पराक्रम, सद्धा धिई संबेगे--श्रद्धा, धृति और 
सवेग अत्थि-हैं, तं जाव ता--जब तक मे-मुभ मे उद्बाणे--.उत्थान सद्धाधिहसंवेगे- 
यावत्‌, श्रद्धा, धृति, सवेग, श्रत्थि--हैं जाव य--औऔर जब तक मे--मेरे धम्मायरिए- 
धर्माचार्य धम्मोवेएसए--धर्मोपदेशक समणे भगवं महावीरे--श्रमण भगवान महावीर, 
जिषे--जिन सुहत्यी--सुहस्ती विहरइ--विचरते हैं ताव ता--तव तक कल्लें--कल 
प्रात काल जाव--यावत्‌ जलंते--सूर्य उदय होने पर अपच्छिममारणतियसंलेहणा- 
झूसणा झूसियस्स--अपश्चिम मारणान्तिक सलेखना को अज्भीकार करके भत्तपाण- 
पडियाइक्खियस्स--भकक्‍्तपान का प्रत्याख्यान करके काल अ्रणवकंखसाणस्स--मृत्यु की 
काक्षा न करते हुए से-मेरे को विहरित्तए-..विचरना सेयं-श्रेय है । एवं-इस प्रकार 
संपेहेई विचार किया, संपेहित्ता--विचार करके कहल्‍ल॑ पाउ--दुसरे दिन प्रात:ःकाल 
जाव--यावत्‌ अ्रपच्छिममारणेतिय--अपश्चिम मारणान्तिक सलेखना को स्वीकार 
करके, जाब--यावत्‌ काल श्रणवकंखमाणे--काल की काक्षा न करते हुए विहरइ-: 
विचरने लगा । 


भावार्थ--तदनन्तर एक दिन आनन्द श्रावक को पूर्वरात्नि के अपर भाग मे धर्म 
चिन्तन करते हुए यह विचार आया--यद्यपि में उग्र तपश्चरण के कारण कृश हो 
गया हूँ । नसे दीखने लगी हैं, फिर भी श्रभी तक उत्थान, कर्म, बल, वीय॑, पुरुपार्थ 
पराक्रम, श्रद्धा, धृति और सवेग विद्यमान हैं । अत जब तक मुझ मे उत्थानादि 
है और जब तक मेरे धर्मोपदेशक धर्माचायें श्रमण भगवान महावीर जिनसुहस्ती 
विचर रहे हैं। मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि अन्तिम मरणान्तिक सलेखना श्रद्धी- 
कार करलू । भोजन, पानी श्रादि का परित्याग करदू और मृत्यु की झाकाक्षा न 
करते हुए शान्त चित्त से श्रन्तिम काल व्यतीत करू । 


टोका--प्रस्तुत सूत्र में आनन्द द्वारा अन्तिम सलेखनाब्रत अद्धभीकार करने का 
वर्णन है, इसमे कई बाते महत्वपूर्ण हैं । 


सलेखना जीवन का अन्तिम ब्त है, और यह जैन साधक की जीवन-दृष्टि को 
प्रकट करता है। पहले बताया जा चुका है कि जैन धर्म मे जीवन एक साधन है, 
साध्य नही । वह अपने आप में लक्ष्य नही है। वह आत्म-विकास का साधन मात्र 


हर उपासोलशाद्वन्यूपम 


कक ० /ज 2 जे 2७-०७ क ऊफ 2७ 3०७ तक आफ ७ पता लजा /%५०८क- कट 32 





है। साधन वा तभी तब प्रपयाना चाहिए जय तक यह लक्ष्य सिद्धिम राहायव' 
है। इसवे विपरोत यदि बहू बाधाएँ उपस्थित बर३ लगे ता साथन वो छोर टेना 
ही उचित है। घरोर या जोवन बा भो तभी तक रसना चाहिए, जब तक वह 
झ्रात्म विवास भे राहायक है। रोग भसकित प्रयवा प्रन्य कारणा से जय यह प्रतीत 
होने लगे दि भय यह विकास के स्थान पर पता वी भार ले जाएगा, मन में उत्साह 
स॑ रह चिन्ताएँ सताने लगें भौर भावनाएं कतुषित होते लग, ता एसी स्थिति भाने 
से पहत्रे ही शारीर वा परित्याग वर दना उचित है। भावल श्रमणोपासक ने भी 
यही निईचय विया । उसने सोचा--जब तक मुझ मे बल, वोय, परात्रम, उत्साह 
आदि विद्यमान हैं धौर मेरे धर्मोपदेशत मेरे घमाचाय मगवाने महावीर विचर रहे 
हैं, मुझे जीवन पा प्रन्तिम ब्रत ले लेता चाहिए । 
यह निश्चय कर लेने पर प्रात हाते हो उसने सलेसना ब्रत ले लिया प्रामरण 

ग्राम पान श्रादि श्राहार का त्याग कर दिया भौर एकमात्र प्रात्म चिल्तन में जीने 
हो गया। सूत्रकार ने पहाँ कताथा है कि जिस प्रकार उसने जीने को श्रावतक्षा छोड 
दी उसी प्रकार मरने की श्राकाक्षा भी नहों मी श्रथति उसने यह भी नहीं चाहा कि 
भूल प्यासादि 4 कारण कप्ठ हो रहा है भन मत्यु नीघत्र ही भाजाएं। जीवन, मरण 

यही वीति ऐहिक भोग ठपा पारलौकिक सुख भादि सब इच्छाओं से निवत्त होकर 
एनमान्र भ्रात्मचिन्तव में लीन होकर वह समय व्यतीत करने लगा। 

प्रस्तुत सूत्र में बुछ हाब्द ध्यान देने याग्य हैं उत्यान--उठना, बढ़ना, भमनागमन 

आदि हारीरिक चैष्टाएँ भ्यवा हल चल । बल-'गारीरिक हाकिति | वीय- आत्म तेज 

या उत्साह शक्ति जो कसी काय का करने की प्ररणा देती है-“/विशेषेण इयते 
प्रेशते अनेत इति बीयम” । पुरपकार-पुरपाय या उद्यम । परात्रम-इप्ड साधन के लिए 
परिश्रम | श्रद्धा-विशुद्ध चित्तपरिणति के कारण हाने वाला देढ विश्वास । धति-- 

घय भय, शोक दुख सकट झ्ादि से विचलिते न होना श्रथति मन में क्सों 

प्रकार का क्षोभ या उद्घथ ने आना । सवग>-आत्मा तथा भनात्मा सम्बधी 

विवेक के कारण वाह्य वस्तुओं से होने वाली विरक्ति | रास्ते मे स्थान २ पर घम 

जागरिका के लिए पूव रात्रि का अपर भाग विशेष रूप से बताया ध्या है इसका 

अथ्थ है--मध्यम राज़ि। उस समय दुनिया का कोलाहल बाद हा जाता है और 

मातसिक वत्तियाँ ात हांती हैं । योग परम्परा मै भी सन की एकाग्रता का अभ्यास 


प्रथम अध्ययन श्य्श्‌ 
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करने के लिए इस समयं को प्रशस्त माना है। श्रानन्द ने भगवान महावीर स्वामी के 
रहते ही अच्तिम ब्रत ले लेना उचित समभा | धर्मानुष्ठान के लिए गुरु या मार्ग 
दर्शक का उपस्थित रहना अत्यन्त उपयोगी है इससे उत्साह बना रहता है और 
किसी प्रकार का सदेह, द्विविधा, अडचन आदि उत्पन्न होने पर उनका भिवारण 
होता रहता है । 


आनन्द को अ्वधिज्ञान का होना-- 


मूलम्‌ू--तए णं तस्स आ्राणंदस्स समणोवासगस्स अन्नया कयाहइ सुभेणं 
श्रज्भवसाणे णं, सुभेणं परिणामेणं, लेसाहि. विसुज्कमाणीहि, तयावर- 
णिज्जाणं कम्साणं खश्नोवसम्रेणं श्रोहिनाणे समुप्पन्ने । पुरत्थिसेणं लवण- 
समुद्दें पंच-जोयण सयाइं खेत्तं जाणइ पासइ, एवं दक्खिणेणं पच्चत्थिसेणं 
य, उत्तरेणं जाब चुल्लहिसवंतं वास घर पव्वयं जाणइ पासइ, उड्ढं जाव 
सोहम्म॑ कप्पं॑ जाणइ पासइ, अहे जाव इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए लोलु- 
यच्चुयं नरयं चउरासीइवससहस्सट्टिइयं जाणइ पासइ ॥ ७१ ॥ 


छाया--ततः खलु तस्या5धनन्दस्य श्रमणोपासकस्यान्यदा कदाचित्‌ शुभेनाध्यव- 
सायेन, शुभेतपरिणामेन, लेश्यासिविशुद्धयसानाभिस्तदावरणीयानां कर््मंणा क्षयो- 
पशमेनावधिज्ञानं समुत्पल्तस्‌ । पौरस्त्ये खलु लवणसमुद्रे पञचयोजन-शतालनि क्षेत्र 
जानाति पश्यति | एवं दक्षिणात्ये पश्चिमात्ये च, उत्तरे खलु यावत्‌ क्षुल्लहिमवन्तं वर्ष- 
घरपवेतं जानाति पश्यति, ऊर्ध्व यावत्‌ सौधमेंकल्पं जानाति पश्यति, अ्रधो यावद्‌ 


अस्या रत्नप्रभाया:: पृथिव्या लोलुपाच्युतंतरकं चतुरशीतिवर्षसहस्नस्थितिक 
जानाति पश्यति । 


शब्दार्थ---तए णं-...इसके अनन्तर नआाणदस्स समणोवासगस्स--आननन्‍्द श्रमणो- 
पासक को अ्नज्नया कयाइ--अन्यदा कदाचित्‌ सुभेण-शुभ अज्ञवसाणेणं-अध्यव- 
साय तथा सुभेणं परिणासेणं-शुभपरिणाम के कारण विसुज्ञमाणी हिलेसाहि--विश्वुद्ध 
होती हुई लेश्याश्रो से तदावरणिज्जाणं कम्माणं--अ्रवधिज्ञानावरण कर्म के खश्नोब- 
समेण--क्षयोपशम से ओहिनाणे--अवधि ज्ञान समुप्पस्ने--उत्पन्न हो गया, उसके द्वारा 


श२६ उपासक्ल्याद्भ सूत्रम 
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पुरत्यिमिण-पूव की शोर लवण समुद्दें--लवण समुद्र मे पच जोयण सयाइ-पाच 
सौ यांजन खेत्त-क्षत को जाणइ पासइ--जानने श्र देखने लगा । एवं दविखणेण 
पन्चत्यिमेण-इसी प्रकार दक्षिण भोर पश्चिम म भी पाच सौ याजन तक जानने और 
दखने लगा । उत्तरेण--उत्तर की ओर चुल्लहिमवतबासधरपव्वय--क्षुल्लहिसवान 
वपघर प्रेत को जाणइ पासइई-जानने और देखने लगा। उडढ-ऊव लोक मे सोहम्म 
फप्प जाव-सौधम कल्प तक जाणइ पासइ--जानने दखने लगा और ग्रहे--अ्वोलोक 
मे इसीसे--इस रबणप्पभाए--रत्न प्रभा पुढ्वोए--पथ्वी के चउरासोइबासस 
हस्सट्विइय-“घौरासी हजार वप की स्थिति वाले लोलुयच्चुय नरय--लोलुपाच्युत 
नामक नरक जाव-घक जाणइ--जानने तथा पासइ--देखने लगा । 

भावाय--इस प्रकार धम चित़न करते हुए श्रान द का एक दिन शुभ अ्रध्यवसाय 
चुभ परिणाम एवं विशुद्ध लेब्या के कारण अवधिचानावरण कम का क्षयोपटम हो 
गया भ्रौर अवधिचान उत्पन हो गया । पलष्यिमस्वस्प वह पूव, पश्चिम की तरफ 
लवण समुद्र म पाच सी योजन की दूरी तक जानने और देखने लगा उत्तर दिशा की 
तरफ क्षुल्लहिमवान वषघर पवत्त का ऊध्वलाक में सौधमकल्प तक और प्रधो 
लोक में चौरासी हज़ार वपष की स्थिति वाले लोजुपाच्युत तरक तक जानने और 
दखने लगा । 

दीका--इस सूत्रम आ्ान-द के अवधिज्ञान का वणन है । उसका क्रम नांचे लिखे 
अनुमार बताया गया है। तपस्था,धमचितन आदि के कारण उसके अ्रध्यवसाय युद्ध 
हुए । त्दनातर परिणाम युद्ध हुए ! परिणाम युद्ध हाने पर लेश्याएँ शुद्ध हुई । 
जश्याएँ चुद्ध होते पर अवधितानावरण कम का क्षयापरयम हुआ भोौर उससे अवधि- 
चान उत्पन हुआ। टीकाकार ने अ्रध्यवसाय का ग्रथ किया है--प्रथम मनोभाव 
श्रथात कायविशेष या अनुप्ठान के लिए टढसकरूप । उसके लिए परिश्रम करने का 
निश्चय और माग म॑ थाने वाले सकट एवं विघ्न बाधाग्रां से विधलित न होने की 
प्रतिया । परिणाम का श्रय हैं--अध्यवसाय क्ञ पश्चात उत्तरोत्तर बत्ती हुईं विद्युद्धि 
एवं उत्साह के फ्तस्वरूप उठने वाले सनोभाव । लन्‍या का अथ है श्रन्तिम मनोभाव 
जो ऋाउ्णए की आएयासल्णिक स्थिति को प्रकट करत हैं 

जन आगमो म॑ ६ लेन्यायें बताई गई हैं--(१) हृष्ण (२) नील (३) कापोत 
(४) तैजस (२) पदम और (६) शुक्ल । कृष्ण लेश्या क्रतम विचारा को प्रकट 
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रती है इसके पश्चात मील आदि लेय्याओ में विचार उत्तरात्तर शुद्ध होते जाते 
। अस्तिम लेघ्या में वे पूर्णतया विर्मल हो जाते हैं। विचार ज्यो ज्यो निर्मग 
होते हैं, साधक उत्तरोत्तर लेथ्याओ्रों को प्राप्त करता जाता है। इनका विस्तृत 
वर्णन पण्णवणा सूत्र का सत्तरहर्वा पद, और उत्तराध्ययन तथा चतुर्थ कर्मग्रन्थ में 
दिया गया है । 


| । गिप# है 


अवधिज्ञानावरण--जैन दर्णव के अनुमार आश्रात्मा अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, 
अनन्त सुख एवं श्रनन्त वीर्य श्रर्थात्‌ भक्ति का पुरुज है, उसका यह स्वरूप कर्मवन्ध 
के कारण दवा हुआ है, इसी लिए बह ससार गे नटक रहा है श्र सुख-दु ख भोग 
रहा है । कर्म आठ है, उनमें से ४ श्रात्मा के उपरोवत गुणों को दवा रखते है, णेप 
४ विविध योनियो मे विविध प्रकार को घारीरिक एवं सामाजिक स्थिति स्यूनाधिक 
प्रायु एव वाह्म सुख-दु.ख के प्रति कारण हैं। प्रथम चार मे ज्ञानावरण--.ज्ञान पर 
पर्दा डालता है, दर्णनावरण--दर्शन पर, मोहनीय--युख का घात करता है और 
ग्न्तराय शक्ति का। ज्ञानावरण के ५ भेद हैं--(१) मतिज्ञानावरण (२) श्रुत- 


ज्ञानावरण (३) अवधि ज्ञानावरण (४) मनःपर्यय जञानावरण (५) केवल 
ज्ञानावरण । 


अवधिज्ञान--दूर-सू_्म विपयक उस श्रतीन्द्रिय ज्ञान को कहते हैँ जो रूप वाले 
द्रव्यो तक सीमित है। आनन्द श्रावक को अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया और वह 
निश्चितत सीमा तक दूरवर्ती पदार्थों को देखने तथा जानने लगा । 


लवण समुद्र--जैन भूगोल के अनुसार मनुप्यक्षेत्र ढाई द्वीपो तक फैला हुआ्रा 
है। मध्य मे जम्बृद्वीप है जो एक लाख योजन लम्बा, एक लाख योजन चौडा 
वृत्ताकार है। उसके चारो ओर लवण समुद्र है। लवण समुद्र के चारो ओर धातकी 
खण्ड नामक द्वीप है । उस द्वीप को कालोदधि समुद्र घेरे हुए हे। उसके चारो शोर 
पुष्करद्वीप है। इस द्वीप के मध्य मे मानुपोत्तर पर्वत है । मनुष्यों की बस्ती यहाँ 
तक ही है । 
वर्षधर पर्वत--जम्बूद्वीप के बीच मेरु पर्वत है। मेरु से दक्षिण की ओर भरत 
दि ६ खण्ड हूँ। वर्षधर पर्वत इन खण्डो का विभाजन करता है। एततसम्बन्पी 
विस्तारार्थ जम्बृद्वीपप्रज्ञप्ति, तत्त्वार्थे आदि ग्रन्थों को देखना चाहिए | 


श्र्द उपासक्दलाज्भ यूत्रम 
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सौधम देवलोक--ऊध्व लांक मे प्रथम देवलोक का नाम सौधम है । 
रत्त प्रभा--पथ्वो के अधामाग म सात नक हैं। प्रथम नरक का नाम रलप्रभा 


है। उस नरक म भी झनेक प्रकार के नारकीय जीव रहत हैं । लाबुपाच्युत नरक 
भी इसी पथ्वी का स्थान विशेष है । जहाँ नारकीय जीव! की आयु चौरासी हजार 


बरप मानी जाती है। 


भगवान महावीर का पुनरागमन-> 
मूलम--तेण कालेण तेण समएण समण्ण भगव महावीरे समीसरिए, 
परिसा निरगय, जाव पडियया ॥ ७२ ॥ 


छापा--तस्मिन्‌ काले तस्मित समये श्रसणों भगवान महावीर समदसत । परि 
पन्निगता यावत्प्रतिगता । 

झदाथ---तेण वालेण--उस काल चौथे झआरक म तेण समएण--उसी समय मं 
जब वाणिज्य ग्राम म आनाद को अवधितान उत्पन हो चुका था समणे भगव 
महावीरै--श्रमण भगवान महावीर समोसरिए--पथारे परिसा निःगया-परिषद घम 
श्रवणाथ गई जाव-यावत पडिगया--और लौट गई 


भावाथ--उस काल उस समय में श्रमण भगवान महावीर ग्रामानुग्राम धम 
जागति करते हुए वाणिज्य ग्राम के वाहर दुतिपलाश चत्य मे पधारे नगर की परिषद 
धम श्रवण करने के लिए गई और धम उपदेश सुन कर वापिस लौट आई । 


डीका--प्रस्तुत सूत्र मे वाणिज्य ग्राम नगर के वाहिर दुत्तिपलाश चत्य मे श्रमण 
भगवान के पुनरागमन का निर्देश किया गया हैं । लोगा का धम श्रवण क॑ लिए झाने 
और वापिस लौटने का भी सकेत है । इग सबका विस्तत वणन पहले आरा चुका है । 


गोतम स्वामी का चणन-- 
मूलस--तेण कालेण तलेण समएण समणस्स भगवश्ो महावोरस्स 
जेंद्के भ्रतेवासी इदभूई नाम श्रणयारे गोयस गोत्तेण सत्तुस्सेहे, सम 
चउरससठाण सठिए, वज्जरिसहनारायसघयणे, कणगपुलगनिघसपम्हगोरे 
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ऊगगतवे, दित्ततवे, तत्तवे, घोरतवे, महातवे, उराले, घोरगुणे घोरतवस्सी, 
घोरवंभचेरवासी, उच्छुढसरी रे, संखित्तविउलतेउलेस्से, छट्ठं-छठ्ठेणं श्रणि- 
क्खित्तेणं तवोकम्मेणं संजमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे विहरइ ॥ ७३ ॥2 


छाया--प्रस्सिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये श्रमणस्थ भगवतों महावीरस्य ज्येष्ठोडन्ते- 
वासी इन्द्रभूतिनास अनगारो गौतम गोत्र: खलु सप्तोत्सेध,, समचतुरख्र संस्थान 
संस्थितः, वज््रषंभनाराचसंहननः, कनकपुलकनिकषपद्मगौर:, उग्रतपाः, दीप्ततपा:, 
तप्ततपा: घोरतपाः, महातपाः, उदारः, घोरगुण:, घोरतपस्वी, घोरब्रह्मचर्यंवासी, 
उत्सृष्ट्शरीर:, सक्षिप्तविपुलतेजोलेश्य., षष्ठषष्ठेन श्निक्षिप्तेन तप: कर्मणा, संयमेन 
तपसा आरात्मानं भावयन्‌ विहरति । 


शब्दार्थ--तेणं कालेणं--उस काल तेणं समएणं--उस समय समणस्स भगवश्रो 
महावीरस्स--श्रमण भगवान महावीर के जेट्छे अन्तेवासी--प्रधान शिष्य इंदभई नाम 
झ्रणगारे--इन्द्रभूति नामक भ्रनगार गोयमयोत्तेणं-गौतम गोन्रीय सत्तुस्सेहे--सात 
हाथ ऊँचे शरीर वाले, समचउरंससंठाणसंठिए--समचतुरख्र संस्थान वाले बज्जरि- 
सहनारायसंघयणे--वज्रपैभनाराचसहनन वाले कणगपुलगनिघसपम्हगोरे--निकप-- 
कसौटी पर घिसे हुए सोने की रेखा और पद्‌म के समान गौरवर्ण वाले उग्गतवे-- 
उम्र तपस्वी, दित्ततवे-दीप्त तपस्वी तत्तब्रे--तप से तपे हुए घोरतवे--घोर तपस्वी 
महातवे--महा तपस्वी उराले--उदार घोरगुणे-महान्‌ ग्रुणो वाले घोरतवस्सी--घोर 
तपस्वी घोरबंभचेरवासी--उम्र ब्रह्म चर्य त्रत के धारक उच्छूढ़सरीरे--शारीरिक मोह 
से रहित अथवा गरीर त्यागी संखित्तविउलतेडलेस्से--तेजोलेद्या की विशाल शक्ति 
को समेटे हुए छट॒ठ छद॒ठेणं-षष्ठ भक्त श्रर्थात्‌ बेले-बेले के अणिक्खित्तेणं--निरन्तर 
तबोकस्मेणं-तपानुष्ठान संजमेणं--सयम, तवसा--तथा अरनशनादि श्रन्य॒ तपश्चरण 
के द्वारा अप्पाणंभावेमाणें-अपनी आत्मा को सस्कारित करते हुए विहरइ--विचर 
रहे थे । 


भावार्थं--उस काल और! उस समय श्रमण भगवान महावीर के प्रधान शिष्य 
गौतम गोत्रीय इन्द्रभूति नामक अनगार विचर रहे थे, वे सात हाथ ऊँचे थे, सम- 
चतुरसख्रसस्थान, वज्र्पभनाराचसहनन वाले तथा सुवर्ण पुलक निकष और पदम के 
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समान गोरवण वाले थे । उग्रतपस्वी, दोप्ततपस्वी, घांरतपम्वी, महातपत्वी, उदार, 
महा गुणवान उत्धष्ट तपीषन उग्र वहाचारी, शरीर से निमल श्र सद्षिप्त की 
हुई विपुल तेजानेश्या के धारक थे। निरतर येले तथा भ्राय प्रकार वे तपोनुप्ठान 
द्वारा ग्रात्मविकास कर रह थे । 


दोका--प्रस्तुत सूत्र मे भगवान महावीर मै प्रधान शिप्य गौतम स्वामी वा वणन 
है। यह बताया णा चुका है कि प्रत्येक तीथड्धर के कुछ मुख्य थ्रिप्य होत हैं. जि'हें 
गणवर कहा जाता है। भगवान महावीर के ११ गणधर थे उनम इद्रभ्ृृति प्रथम एव 
ज्येप्ठ थे। वे महातपस्वी तथा विनय सम्पन्न ये श्रस्पुत पाठ मे दिया गया प्रत्येक 
विशेषण उनके महृत्वपृण गुणा को प्रकट करता है । 

इृद्धभूति--गीतम स्वामी का वयक्तिक नाम इद्रभूति था, गौतम उनका गोत्र 
था। व्यवहार मे अधिकतर गोन्न का प्रयाग होने से उनका नाम ही गौतम प्रसिद्ध 
हो गया । भगवान महावीर भी उ'ह 'गांयमा' ! श्रर्थात हे गौतम ! शब्द द्वारा 
सम्बाधित करते थे । 

अणगारे--इस शद का अथ है साधु एवं मुनि, जेन धम में साथना के २ रूप 
बताए गए हैं। (१) श्रावक क॑ रूप में जहाँ गह सम्पत्ति तथा सूक्ष्म हिसादि का 
त्याग नहीं होता है। (२) साधु का इनका प्रूणतया त्याग होता है। श्रावक को सागार 
कहा जाता है। झागार वे २ श्रथ हैं-- (१) घर या (२) ब्रत धारण म॑ भ्रमुक छूट । 
इन दोना का परित्याग होने के कारण मुनि को अनगार कहा जाता है । 

सत्तुस्सेहें-- (सप्तोत्सेध ) इसम गौतम स्वामी की शारीरिक सम्पति का बणन 
है। उत्सेघ का ग्रथ है--ऊँचाई वे सात हाथ ऊँचे थे । 

समचउरस सठाण सठिए-- (समचतुरख सस्थान सर्थित ) जन घम में शरीर की 
रचना नामकम के उदय से मानी जाती है। नामकम की झठानवे प्रकृतिया है उह्ही + 
में ६ मस्थान तथा ६ सहननो का वणन भझ्ाता है। सस्थान का अथ है शरीर को 
रचना इसका मुख्य सम्व ध बाह्य झ्राकार से है! किसी का शरीर सुडोल होता है 
अर्थात हाथ पाव आदि अ्रग सतुलित एवं सुरूप हाते हैं और किसी का बेडौल । इसो 
आधार पर ६ सस्थान बताए गए है उनमे समचतुरखसस्थान सवश्रेष्ठ डे ॥ इसका 
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अर्थ है सिर से लेकर परों तक समस्त अद्भो का एक दूसरे के अनुरूप एवं सुन्दर 
होना । 

वज्ज-रिसह-ताराय-संघयर्ण-- (वजर्पेभ-नाराच-सहुन' ) सहनन का अर्थ है-- 
शरीर के अगो का सगठन । उदाहरण के रूप मे किसी का गारीरिक सगठन इतना 
दुवेल होता है कि थोड़ा सा भटका लगने पर श्रद्ध श्रपने स्थान से हट जाते हैं । 
और किसी के इतने मजबूत होते हैं कि किसी भी परिस्थित्ति में श्रपना स्थान नही 
छोडते । इसी आधार पर ६ सहनन बताए गए हैं और इनमे शारीरिक सन्वियो की 
वनावट का वर्णन है जो घरीर झञास्त्र के इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वज्ज- 
ऋषभनाराच सहनन सर्वोत्तम माना गया है, ओर यह तीर्थद्भूर, चक्रवर्ती एवं अन्य 
अ्रन्य महापुरुषों के होता है । इसमे हड्डियाँ तीन प्रकार से मिली हुई होती है। 
(१) नाराच अर्थात्‌ मकंट बन्ध अर्थात्‌ एक हड्डी दूसरी हड्डी मे कुण्डे की तरह फंसी 
हुई होती है, (२) ऋषभ-दप्रर्थात्‌ उस वन्धन पर वेप्टन पट्ट चढा रहता है, (३) 
कीलक-अर्थात्‌ पूरे जोड मे कील लगी रहती हे। वज्रऋपभनाराच सहनन मे ये 
बन्ध पूर्ण रूप में होते हैं । इसके विपरीत अन्य सहननो में किसी में श्राधा कील 
होता है किसी मे होता ही नही, किसी मे वेष्टनपट्ट नही होता श्रौर किसी मे हड्डियाँ 
मकंटवन्ध के स्थान पर यो ही झ्रापस में सटी रहती है श्रौर अ्रस्थिवन्ध उत्तरोत्तर 
शिथिल होता जाता है । 


कणग-गोरे-- (कणकपुलकनिकपपदुमगौर ) इसमे भगवान्‌ गौतम के शरीर का 
वर्ण बताया गया है। वे सुवर्णपुलक निकप श्रर्थात्‌ कसौटी पर खिची हुई सुवर्ण रेखा 
तथा पदुम अर्थात्‌ कमल के समान गौर वर्ण के थे । 

उग्गतवे--(उम्रतपा ) वे उम्र अर्थात्‌ कठोर तपस्वी थे । 


घोरतबे-- (घोर-तपा ) 'वे घोरतपस्वी थे, घोर का श्रर्थ है कठोर, उन्होने 
तपस्या करते समय कभी अपने शरीर के प्रति ममता या दुर्बलता नहीं दिखाई, 
दूसरो के लिए जो शअत्यन्त दयालु थे वे ही अपने लिए कठोर थे । 


महातवे-- ( महा-तपा ) वे महा तपस्वी थे। उपरोकत' तीनो विशेषण इस 
बात को प्रकट करते हैं कि जैन परम्परा में वाह्य एव आभ्यन्तर सभी प्रकार के तपो 
का महत्वपूर्ण स्थान रहा है । 
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उराले--[उद्यार ) वे उदार अर्थात मनस्वी एवं विश्ञाल हृदय थे । प्रत्येक वात 
में उनका दष्टिकोण उच्चतम लक्ष्य की ओर रहता था । 

घोरगुणे-- (धोरगुण ) व॑ तपस्या ज्ञान, कठार चारित्र आदि विशिष्ट गुणो के 
धारक थे । घोर शब्द से उन गुणा को श्र सकेत किया गया है जहा किसी प्रकार 
की शिथिलता या दुबलता क॑ लिए स्थान नही होता ! 

घोर तवस्सी घोरबभचेरवासी--(घारतपस्वी घोरवह्मचयवासी) इन दोनो “ 
विद्येषणों मे भी यही बताया गया है, कि उनकी तपस्या एवं कठोर ब्रह्मचय मे किसी 
प्रकार की विथिलता या दुवल्ता के लिए अवकाश न था। उ ह॑ देख कर दूसरे 
आश्चयचकित हो जाते थे । 

उच्छूढ सरीरे--(उत्सप्टशरीर ) उ होने अपने शरीर का परित्याग कर रखा 
था भ्रर्थात खाना पीना, चलना फिरना ग्रादि काय करने पर भी ममत्व छोड रखा 
था। उपनिपदों म॑ इसी झ्रथ को लेकर जनक को वेदेह कहा गया है । 

सख्त्त विउल तेउ-लेस्से--(सक्षिप्तविपुलतेजोलेश्य ) यहाँ तेजो लेब्या का 
अथ है दूसरो को भस्म कर देने की शक्ति | यह उग्र तपस्या के फ्लस्वरूप प्रपने श्राप 
प्रकट होती हैं। गौतम स्वामी मे यह शक्ति विपुल अर्थात प्रचुर मात्रा मे विद्यमान 
थी कितु उहाने इसे अपने ही शरीर मे समेट रखा था। प्रचुर शवित होने पर भी 
उहोने उसका कभी प्रयोग नही क्या । जन परम्परा मं त्तपोजय विभूतियों के लिए 
गौतम स्वामी को आदश माता जाता है। 

छद॒ठ छुटठेण-- (पष्ठपष्ठन) एक प्रकार की तपस्था है। इसके। प्रथ है 
छ भोजनो का परित्याग--पश्र्थात पहले दिन सायकाल का भोजन ने करे 
दूसरे दिन तथा तीसरे दिन पूण उपवास रखे । और चोथे दिन प्रात कालीन भोजव 
करे। इस प्रकार इसमें २ दिन का पूण उपवास और दो दिन एक एक समय भोजन 
करना होता है । गौतम स्वामी इस प्रकार का तप निरंतर कर रहे थे श्र्थात छट्ु 
करके पारणा करते थे भ्रोर फिर छट्ु कर लेते थे । इस प्रकार दीघकाल से उनका 
तप निरन्तर चल रहः था जम्बूद्वीप प्रचष्ति वी शा तच दीया वत्ति मे गौतम स्वामी 
का वणन नीचे लिखे अनुसार क्या य्या है-- 

“श्रन/तरोबत विशेषणे होन सहानो5पिस्थादत धझ्ाह वज्ज' त्ति वष्यपभनाराच 
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2. का 


संहनन., तत्न नाराचम्‌ उभयतो मर्कटवन्धः, ऋषभः तदुपरिवेष्ठनपट्ट:, कीलिका-- 
ग्रस्थिन्नयस्थापि भेदकसस्थि एवं रूप॑ संहनन यस्य स तथा, श्रय॑ च निन्द्यवर्णो इपिस्यादत 
आ्रह-/कणग” सि कनकस्प-सुवर्णरय पुलको-_लवस्तस्थ यो निकपः कपपट्टके रेखारूपः 
तद्गत्‌ तथा 'पम्ह क्ति श्रवयवे समुदायोपचारात्‌ पद्म जब्देन पद्मकेसराण्युच्यन्ते तद्वद्‌ गौर 
इति, अयं च विशिष्ट चरणरहितो5पिस्थादत श्राह उमग्रमु--अ्रप्रधृष्यं तप:--अनशनादि 
यस्य स तथा, यदन्येन चिस्तितुमपि न दक्यते तद्दिधेव तपसायुकत इत्यर्थ, तथा दीप्त॑ 
जाज्वल्यमान दहन इव कर्मवनगहनदहन ससर्थतया ज्वलित तपोधमंध्यानादि यस्य 
स तथा, तथा तप्तं तपो ग्रेन स तथा । एवं हि तेन तप्त॑ तपो येल स्वाष्यशुभानि 
कर्माणि भस्मसात्कृतानीति, तथा महत्‌ प्रशस्तमाशंसादि दोषरहितत्वात्‌ तपो यस्य 
स तथा, तथा उदार:ः-प्रधानः श्रथवा ओरालो--भीष्मः, उग्रादि विशेषेण विशिष्ट 
तपः फकरणत्तः पाइर्वस्थानासल्पसत्त्वानां भयानक इत्यर्थे,, तथा घोरो निधघ्‌ णः परीष- 
हेन्द्रि यादिरिपुगण विनाशनमाश्रित्य निर्देय इत्यर्थ:, अन्येतु आत्मनिरपेक्ष घोरमाहुः, 
तथा घोरा--इतरेदु रनुचरागुणा मूलगुणादयो यस्य स तथा घोरेस्तपोभिस्तपस्वी तथा 
घोरं--दारुणमल्पसत्त्वेद रनुचरत्वाद्‌ यद्‌ श्रह्मचर्य तत्र वस्तु शील यस्य स तथा । 
'उच्छूड'--उज्म्ितं संस्कारपरित्यागात्‌ घरीरं येन स तथा संक्षिप्ता--शरीरास्तर्ग- 
तत्वेन हस्वतां गता विपुला विस्तीर्णा अनेक योजन प्रमाण क्षेत्राश्नित वस्तु दहन 
समयथंत्वात्‌ त्तेजोलेद्या--विदिष्टतपोजन्य लब्धिविद्येष प्रभवा। तेजोज्नाला यस्य स 
तथा । चतुर्दश--पूर्वाणि विद्यन्ते यस्य स तथा, तेन तेषा रचितत्वातू, अनेन तस्य श्रुत- 
केवलितासाहु--स चावधिन्नानादिविकलो5पि स्यादत श्राह--चतुर्ज्ञनोपगत:, मत्ति- 
श्रुतावधिसन.पर्यायरूप ज्ञानचतुष्कससन्वित इत्यथें: । उक्त विजशेषणद्वयकलितो5पि 
कद्चिन्न समग्रश्ुतविषयव्यापिज्ञानो भवति, चतुदश्पुर्वविदां षटस्थानपतितत्वेन 
श्रवणात्‌, श्रत आह सर्वे च ते अक्षर सन्निपाताइच-श्रक्षरसंयोगस्ते ज्ञेयतया सन्ति यस्य 
स तथा किमुकक्‍त भवति ? या काचिज्जगति पदानुपूर्वी वाक्‍्यानुपुर्वी वा सम्भधन्ति 
ता; सर्वा अ्रपि जानाति अथवा श्रव्यानि--श्रुतिसुखकारीणि श्रक्षराणि साज्भत्येन 
नितरां वदितु शीलमस्थेति स तथा एवं गुणविश्विष्टो भगवान्‌ विनयराशिरिव 
साक्षादिति कृत्वा शिष्याचारत्वाच्च श्रसमणस्थ भगवतो महावीरस्य अद्रसमन्तेन 
विहरतीति योग;, तत्र दूरं-विप्रकृष्ट सामन्त॑ सनिक्षप्टं तत्प्रतिषेधाददूरसामन्तं 
तन्न नातिदुरे नातिनिकटेत्यथे*, कि विध: सन्‌ तत्र विहरतीति ? ऊर्ध्व जानुनी यस्य स 
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तथा, शुद्धपथ्रिव्यासनवजनादोपग्रहिब' निषद्याया ब्रभावाच्चोकुटुकासन इत्यय, प्रध 
विरो--नोध्यं तियग वा निक्षिप्त दृष्टि, कितु नियत भूभागनियमितदृष्टिरित्यथ | 
ध्यान धम शवल वा तदेव कोप्ठ --.कुूलो ध्यानकोष्ठस्तमुपागयत ॥ यथाहिकीप्ठके 
घाय निक्षिप्तमविप्रसत भवति एवं भगवानपि ध्यानत्तोडविप्रकीर्णेड्वियाःत करण 
वृत्तिरित्य , सयमेन--पर्चाश्रवनिरोधादिलभणेन, तपसा प्रनधादिना घ॑ अब्दोउच् 
समुच्चयार्थों लुप्तो द्वष्टव्य, सयमतपसोग्रहूण चानयो प्रधानमोक्षाजुत्वड्याप 
नाथ प्राधाय च सयमस्य नवकमानुपादान हेतुत्वेब तपसइच पुराणक्मनिजरा हेतुत्वेन, 
भवति चाभिनवर्क्मनिपादानात पुराणक्म क्षपणाच्च सकलक्मक्षयलक्षणे मोल इति, 
झ्रात्मान भावषन-.-वासयन विहरीति तिष्ठतोत्यय ॥ 


भावाय--उबत संदभ मे श्री गौतमस्वामी को धारीरिक एवं आध्यात्मिक सम्पदा 
सक्षेप भ वणित है--- जसे--भगवान गौतम की सहनन वज्यपभनाराच थी जा कि 
अ्त्यःत दढ एवं डावितश्चाली हांती है । उनके डारीर का वण कसौटी पर घिसे हुए सोमे 
की रेसा तथा पतम कमल के पराग की भात्ति गौर और मनोहारी था। इस प्रकार 
विशिष्ट सौ“दय से युक्त हाने पर भी उम्र तप करते ये जिस का साधारण व्यक्ति 
चिन्तन भी नहीं कर सकत | व तप त्तथा धम ध्यान की जाज्वत्यमान ज्वाला से कम 
महांवन को दहन कर रह थे । वे आशसारहित तपस्तज से उद्दीप्त थे । उनके महा 
तपश्चरण की देखकर पाश्वस्थ एवं हीनसत्त्व व्यक्ति भगभीत होत थे । वे ई द्रय ओर 
परीपह झत्रुआ का विदयता से दमन कर रह थे ) उन्हान हरीर सत्कार झौर ममत्व 
को छोडकर दुष्कर ब्रह्मचचय व्रत को धारण क्या हुझ्ला था । मगवान गौतम सदव मूल 
तथा उत्तर गुण की भ्राराधना में तत्पर रहत थे । उग्र तप एवं भीष्म ब्रह्म चय ब्रत 
से याजना परिमाण क्षन म॑ स्थित वस्तुओ का भस्म करने मे समथ तेजोलेश्या 
लम्धि विशेष उत्पन्न हो गईं थी । जिसको उद्धोन अपने झाध्यात्म से सक्षिप्त किया 
हुआ था। 

चौदह पूव के रचयिता होने से वे चतुदर पूवधर थे। सभी चपुदगा पूवधारी भी 
समग्रथूत वे धारक नही होत॑, उच्तय भी पाडयुप्य हानि वरद्धियक्त तथा अवधि 
भान के विकल हाते हैं। परातु ग्रौतम मति श्रुत्ति अवधि और मन पर्याय चार ज्ञान 
सम्पन थे। सूचकत्ता ने सवक्खरसनिवाई पद दिया है झर्था। उनका ज्ञान इतना 
विमव व विशिष्ट था कि ससार म जितनी भी पदानुपूर्वी वाव्यानुपूर्वी सम्भव हो 
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सकती हैं, एक पद या एक वाक्‍य मात्र कहने से समस्त विपय को वे सम्यक प्रकार से 
जान लेते थे । 


श्री गौतम ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार सम्पन्न 
होते हुए भी निरभिमानी और विनय को जीती जागती मूर्ति थे । अत इन चिशेषताश्री 
से युक्त, सचित्त भूमि वर्ज कर उत्कुटुक आसन ऊर्ध्वेजानु और शिर कुछ भुकाए भूमि- 
गत दृष्टि, धर्मध्यान को ध्याते हुए न भ्रति दूर न भ्रति समीप, मोक्ष-हेतु सयम और 
तप से अपनी आत्मा को सुवासित करते हुए भगवात्र महावीर के चरणों भें विचरण 
कर रहे थे । 
छ् 
गौतम स्वासी का शिक्षा के लिए जाना-- * 
मूलमू--तए ण॑ स भगव गोयसे छद्दुतखमणपारणगंसि पढमाए पोरिसीए 
सज्काय करेइ, बिहइयाए पोरिसीए भाणं भियाइ, तइयाए पोरिसीए 
आतुरियं श्रचवल श्रसंभंते मुहर्पात्त पडिलेहेइ, पडिलेहित्ता, भायण-बत्थाईं 
पडिलेहेइ, पडिलेहित्ता भायण वत्थाई पमज्जद, पसज्जित्ता भायणाईं, उग्गा- 
हेइ, उग्गाहित्ता जेंणेव समर्णं भगरव॑ महावीरे तेणेव उवाग्यच्छहई उदा- 
गच्छित्ता समर्ण भगव॑ महावीर बंद, नमंसइ, वंदित्ता, नमंसित्ता एवं 
चयासी--'इच्छासि ण॑ भंते ! तुब्भेहि श्रब्भणण्णाएं छट्दुक्वमणपारणगंसि 
वाणियगासे नयरे उच्चनीय मज्मिमाईं कुलाइं घर समृदाणस्स भिक्‍खा- 
यरियाए श्रडितए ।” “अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेह ॥॥८४।॥ 


छाया--पेतः खलु स भगवान्‌ गौतसः षष्ठक्षपणपारणके प्रथमायां--पौरुष्यां 
स्वाध्यायं करोति, द्वितीयायां पौरुष्या ध्यान ध्यायति, तृतीयायां पौरुष्यमत्वरितम- 
चपलससम्भ्रान्तो मु खबस्त्रिकां प्रतिलिखयति, प्रतिलिख्य भाजन बस्त्राणि प्रतिलिखयति, 
प्रतिलिस्य भाजनवस्त्राणि प्रसा्जयत्ति प्रमाज्य भाजनान्युद्गृह्लाति, उद्गुह्य येनेव श्रमणे 
भगवान्‌ महावीरस्तेनेवोपागच्छति, उपागत्य श्रम भगवन्तं महावीरं बन्दते नमस्यत्ति, 
वन्दित्वा तमस्कृत्य एवसवादीतू--“इच्छामि खलु भदन्‍्त ! युष्मासिरभ्यनुज्ञात: घष्ठ- 
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क्षपणपारणके वाणिज्यग्रामबंगरे उच्च सोच मध्यमानि कुलानि यह समुदानस्य 
भिलाचर्याय अटितुम ।” “ययासुल देवानुप्रिय ! मा प्रतिबधध कुर 7” 


घाटाय->तए ण--तदनन्तर से भगव गोयमे--भगवान ग्रोतम ने छट्वुवखभण 
पारणयसि-पप्ठक्षपणा के अथात वेना उपवास के पारणे के दिन पढमाएं पोरिसोए- 
प्रथम पौम्पी मे सज्ञ्ाय क्रेइ-स्वाध्याय किया बिहयाए पोरिसोए--दूसरो पौस्षी 
मे झ्ञाण झियाइ-ध्यान क्या तड़याएं पोरिसीए-तीसरी पोस्पी म श्रतुरिय--शी प्रता 
रहित अचवल-चपलता रहित असभते-असम्भा त होकर मुहपत्ति पहिलेहेइ-- 
मुखवस्त्रिका को प्रतिलेखना की पड्िलेहित्ता--प्रतिलिखना करके भायण बत्थाइ-पात्र 
और वस्त्रा की पडिलेहेइ-प्रतिलिखना की पडिलेहित्ता-प्र तिलेखना करके भाषण वत्थाइ 
“पात्र और वस्नो का पमरज्जइ-प्र माजन किया पमज्जित्ता-प्रमाजन करके भायणाइ-- 
पान्ना को उम्गाहेइ--उठाया, उम्याहित्ता--उठाकर जेणेव समणे भगव महावीरे- 
जहा श्रमण भगवान महावीर थे, तेणेव--.वहा उव्ागच्झई--भाए उदामरष्छित्ता-- 
आकर समण भगव महावीर-...श्रमण भगवान महावोर को बदइ नमेसइ--व दा 
नमस्कार किया बदिसा नमसित्ता-व दनां नमस्कार करके एवं वयासी--इस प्रवार 
कहा भते--भगवन ! तुब्भेहि--आपकी श्रब्भणुण्णाए-अनुमति प्राप्त होने पर 
छद्दुढजभणपारणयसि--बैलापारणा के लिए वाणियगामे नयरे-वाणिज्यग्राम पेगर 
में उचच्चनोयसण्िसाइकुलाइ--उछच नीच नोर मा यम कुलो की धरसमुदाणस्स--गह 
समुदातों सामूहिक घरो से, भिक्‍्लायरियाए-मिक्षाचर्या के लिए श्रढ्षित्तए--पयटन 
करना इच्छामिण-चाहता हूँ भगवान ने उत्तर दिया देवाणुप्पिया-हं देवानुप्रिय । 
अ्रहासुह-जैसे तुम को सुख हा मा पडिबधकरेह--विलम्व न करो । 


भवाय---तदन तर भगवान गौतम ने छट्ुखमण--बेलापारणे के दिन पहली 
पोस्षी में स्वाध्याय किया दूसरी पौरुषी में ध्यान किया तीसरी पोरुषो 
में बिना चीम्नता के, चपलवा एवं उद्बथ के बिना शाब्त चित्त से मुंख वस्त्रिका 
एवं पात्रा वस्त्रों की प्रतिलेखना करी और परिमाजन क्िया। तत्वश्यात 
जहा श्रमण भगवान महावीर थे वहा पहुँचे, उहू वंदना नमस्कार किया 
और पूछा भगवत ! झ्रापवी अनुमति प्राप्त हांने पर में बलापारणे वे लिए वाणिज्य 
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मध्यम तथा श्रधम सभी कुलो मे समुदानीकी भिक्षाचर्या करना चाहता 


ग्राम मे 
हे देवानुप्रिय । जैसे तुम्हे सुस हो, विलम्ब मत करो भगवान ने उत्तर दिया । 


ट 
३ 


उच्च 
हक 
हूँ। है देव 


टीका--प्रस्तुत सूत्र में पारणे के दिन का वर्णन किया गया है। गौतम स्वामी ने 
पहने प्रहर में जास्त्रो का स्वाध्याय किया दूसरे में ध्यान ओर तीसरे में मुखवस्त्रिका 
पात्र एवं वस्त्रों की प्रतिलिखना की, तदनन्तर भगवान महावीर के पास पहुँचे । 
वन्‍्दना नमस्कार के पह्चात्‌ भिक्षार्थ वाणिज्यग्राम मे जाने की अनुमति माँगी 
'पढमाएं पोरिसीए-प्रथमायां पौरुष्या! पौरुषी डाब्द का श्र्थ पहर हे, इसका 
यौगिक श्रर्थ है पुरुष की छाया के श्राधार पर निश्चित किया गया काल परिमाण | 
हमारी छाया प्रात काल लम्बी होती है श्रोर घटते २ मध्याह्न में सक्षिप्त हो जाती 
है, दोपहर के बाद फिर बढने लगती है । इसी आधार पर जैनकाल गणना में दिन 
को चार पोरिसिशो में विभक्‍त किया है । श्राजकल भी जैन साधु एवं श्रावको द्वारा 
काल भर्यादा स्थिर करने की परम्परा विद्यमान हे | जन शास्त्रों मे पोरिसों नाम 
का प्रत्यात्यान भी है, जिसमे व्यक्ति सूर्योदय के पश्चात्‌ एक प्रहर या दो पहर तक 
श्रन्न एव जल ग्रहण न करने का निवचय करता है । प्रथम पहर मे स्वाध्याय तथा 
द्वितीय पहर में ध्यान | इसी प्रकार भगवान्‌ गौतम स्वामी दो पहर तक श्ात्मचितन 
में लगे रहे | तृतीय पहर प्रारम्भ होने पर अपना ब्रत पूरा किया भर प्रतिलेखना 
आदि दैनिक कार्यो मे लग गए। साधारणतया साधुझो के लिए यह विधान है कि 
प्रतिदिन प्रात सूर्योदय होने पर शऔर साथ सूर्यास्त से पहले प्रतिलेखन करनी 
चाहिए, किन्तु गौतम स्वामी भोजन आ्रादि का परित्याग करके जबतक एकान्त आत्म- 

' चिन्तन में लीन रहे जब तक अन्य दैनिक कार्यों को स्थगित कर दिया । 


साधारणतया भिक्षा का समय--पहला पहर बीतने पर होता है, किन्तु गौतम 
स्वामी ने छट्ठट भक्त कर रखा था, उसकी मर्यादा के अनुसार चौथे दिन भी दो पहर 
से पहिले भोजन नही करना चाहिए इसी लिए वे तीसरे पहर भिक्षा के लिए गए । 


उच्च-तीच--भिक्षा के लिए घूमते समय गौतम स्वामी ने इस बात पर ध्यान 
नही दिया कि जिस घर मे वे जा रहे हैं वे सम्पन्न हैं या दरिद्र, बिना भेद भाव के वे 
प्रत्येक घर मे घुमने लगे । 


हर उपासक्टयात्न-सूश्रम 
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सामुदानीकी--भिक्षा के जिए घूमते समय बई प्रकार की चर्याओ्रो का विधान है। 
उदाहरण के रूप म॑ गौमूत्रिका नाम की एक चया है। इसमे साधु गली म॑ घुमता है । 
एक ओर के एक घर से भिक्षा लेकर दूसरी ओर चला जाता है और फिर उसी और 
ब्राक्र दूसरे घर से भिक्षा लेता है। सामुदानीकी चर्या म एक ही किनारे के वीच में 
विना किसी धर को छोड भिक्षा लेता चला जाता है। गौतम स्वामी ने सामुदानीबी 
भिला की । 

श्रतुरिय--इत्यांदि दो दिन के उपवास का पारणा होने पर भी गौतम स्वामी 
ने सारे दनिक दृत्य स्थिरता एवं धयपूवक किए उनमे न क्सी प्रकार की त्वरा 
थी न चपलता और न सम्भ्रम झ्रथात धवराहुट । साधक बे लिए यह महत्वपूण बात 
है कि बहु अपनी साधना काल मे तथा उसके पुशचत भी धय एवं टढता से काम ले । 

प्रतिलिघना आदि करके मौतम स्वामी भगवान महावीर के पास गए। व दना 
न॑म॒स्कार क्या और भिक्षाय वाणिज्यग्राम म घूमने की श्रनुज्ञा मागी । भगवान ने 
उत्तर दिया-- अहासुह दवाणुष्पिया | मा पडिवध करेह अर्थात्‌ हू दंवानुप्रिय 
तुम्हे जसा सुख हा प्रतियध अथात रूकावट मत आने दा । भगवान महावीर का यह 
उत्तर जनाणमा में सवश्र मिलता है किसी भी यथाप्राप्त उचित काय के लिए अचुना 
भागने पर वे कहा करते थे-- जसा तुम्हे सुख हो दर मत करो । यह उत्तर एक 
और इस बात को प्रकट करता है कि वे चुम काय के लिए भी अपनी आना किसी 
पर लादते नही थे साथ ही “री मत करो कह कर उसके उत्साह का बढाते भी थे । 


मुलम--तएु ण भगव गोयमे समणेण भगवया महावोरेण श्रब्भणुण्णाए 
समाणे समणस्स भगवश्नो महावोरस्स श्रतियाश्रो दृइवपलासाओं चेइयाग्रो 
पडिणिवखमइ, पड़िणिक्खमित्ता श्रतुरियमचवलससभते जुगतर परिलोयणाए 
दिद्वीए पुरश्नो ईरिय सोहोमाणे जेंणेव वाणियगामे नयरे तेणेव उवागच्छड्, 
उबागच्छित्ता वाणियगामे नयरे उच्चनोयमज्मिमाइ कुलाइ घर सम्‌ 
दाणस्स भिवखायरियाएं भ्रडड ॥ छ५ ॥ 


छाया--तत खलु भगवान गौतस श्रमणेन भगवता महावीरेणाम्यनुज्ञात सन 
श्रमणस्थ भगवतो सहावीरस्यारतिकाद इूतिपलाजाच्चस्पात्पतिनिष्कासति, प्रतिनिष्च 
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स्थात्वरितमचपलमसम्भ्रान्तो युगान्तरपरिलोकनया दृष्टया पुरत ईर्या शोधयन्‌ 
येनेव वाणिज्यग्रामं॑ नगरं तेनेवोपागच्छति, उपागत्य वाणिज्यग्रामे नगरे उच्चनीय- 
सध्यमानि कुलानि गृहसमुदान-भिक्षाचर्याय श्रटति । 


शब्दार्थ--तए णं>तदनन्तर भगव गोयसे--भगवान्‌ गौतम ससणेणं भगवया 
महावीरेणं-श्रमण भगवान्‌ महावीर से अ्रब्भणुण्णाए समाणे--अनुमति मिल जाने पर 
समणस्स भगवश्नो महावीरस्स-श्रमण भगवान महावीर के अंतियाओ-पास से 
दृइपलासाओओो-दूतिपलाश चेइणाओ्रो--चेत्य से पडिणिक्लसइ--निकले, पडिणिवख- 
मित्ता-तनिकलकर, अतुरियं--विना शीघ्रता किए, श्रचवले--चपलता रहित शसंभंते 
--असम्भ्रान्‍्त होकर अ्रर्थात्‌ जुगंतर परिलोयणाए विट्वीए--युगपरिमाण भ्रवलोकन 
करने वाली दृष्टि से पुरक्षे-आगे की ओर ईरियं--ईर्या का सोहेमाणे--शोधन करते 
हुए, जेणेब वाणियगासे नयरे--जहाँ वाणिज्य ग्राम नगर था, तेणेव--वहाँ उवागच्छइ 
पहुँचे, उवागच्छित्ता-पहुँचकर, वाणियग्गासे नयरे--वाणिज्य ग्राम नगर मे उच्च- 
नीयमज्झिम कुलाइ--उत्तम, मध्यम, श्रधम कुलो मे घरसमुदाणस्स--गृह समुदानी 
' भ्िक्वायरियाए--भिक्षाचर्या के लिए अडइ--भ्रमण करने लगे । 


भावा्थं--तदनन्तर भगवान्‌ गौतम भगवान्‌ महावीर की अनुमति मिलने रप दूतिप- 
लाग उधान से निकले, चपलता तथा घबराहट के विना धैर्य एवं शान्ति के साथ साढ़े 
तीन हाथ तक मार्ग पर दृष्टि डालते हुए वाणिज्य ग्राम तगर में आए, और उच्च, 
नीच एवं मध्यम कुलो मे यथा क्रम भिक्षाचर्या के लिए घूमने लगे । 


टीका--प्रस्तुत सुत्र मे गौतम स्वामी के भिक्षार्थ पर्यटन का वर्णन है। पिछले 
पाठ में प्रतिलिखना से पहले जो तीन क्रियाविशेषण दिए गए थे वे यहा पुन दिए 


गए हैं अर्थात्‌ भिक्षा के लिए धूमते समय भी गौतम स्वामी मे किसी प्रकार की त्वरा, 
चपलता या घबराहट नही थी । 


जुगन्तर--युग का अर्थ है गाडी का जुवा जो बैलो के कन्धे पर रखा जाता है, 
उसकी लम्बाई साढ़े तीन हाथ मानी जाती है। साधु के लिए यह विधान है कि वह 


चलते समय सामने की ओर साढे तीन हाथ तक भूमि देखता चले, इधर-उधर या 
बहुत टूर न देखे । 


हु४९ उपासक्टशाज्ल सूत्रम्‌ 


अर अं कक 





ईरिय सोहेमाणे--साधु के श्राचार म सनह प्रकार का सयम वताया गया है-- 
पाच महाव्रत, पाँच समिति, तीन ग्रुप्ति और चार क्पाया का दमन | समिति का अथ 
है--चलने फ्रिने बोलने, भिक्षा करने तथा वस्त्र पात्र आदि को उठाने रखने मे 
सावधानी । सव प्रथम ईर्यासमिति है इसका श्रथ है--चलने मे सावधानी | प्रस्तुत 
पत्रित मे यह बताया गया है कि गौतम स्वामी ईयसिमिति का शोधन या पालन 
करत हुए घूमत लगे । वाणिज्य ग्राम मे वे उच्च नीच तथा मध्यम समस्त कुलो म 
सामुदानीकी भिक्षाचर्या करने लगे । 


गौतम द्वारा श्रानद की चर्याविषयक समाचार का अरवण-- 

मूलम--लेए ण से भगव गोयमे वाणियगामे नयरे, जहा पण्णत्तीए तहा, 
जाब भिवखायरियाएं श्रडमाणे श्रह्मपज्जत्त भत्तपाण सम्म पडिग्गाहेइ, 
पडिग्गाहित्ता वाणियगामाश्ो पडिणिग्गच्छडइ, पडिणिग्गच्छित्ता कोललायस्स 
सत्रिवेसस्स अ्रदूरसाभतेण बोईवयमाणे, बहुजण सद्दू निसामेइ, बहुजणो 
अ्रन्नमन्नस्स एवमाइवखइ ४--“एवं खलु देवाणुप्पिया | समणस्स भगवश्नो 
सहावी रस्स श्रतेवासी श्राणदे नाम “ समणोवासए पोसहसालाए श्रपच्छिम 
जाब भ्रणवकखमाणे विहर्‌इ ॥ ७६ ॥ 


छाया--तत खलु स भगवान गौतसो घाणिज्यग्रामे नगरे--यथाप्रश्नप्त्या यावद 
भिक्षाचर्याय प्रटन यथा पर्याप्त भक्तपान सम्यक प्रतिगृह्लाति, प्रतियह्य घाणिज्य 
प्रामात प्रतिनियच्छति, प्रतिनिग॒त्य कोल्लाक्स्य सन्निवेश्स्या$टरसामाते “यतिव्रजन 
बहुजनशब्द निश्वास्यति । बहुजनो&या-यस्म एवसास्याति ४--“एवं खलु देवानु 
प्रिया ! श्रमणस्थ भगवतो महावीरस्थ अ्तेवासी आनदो नाम श्रमणोपासक 
पौषधशालायासपदिचम यावत ग्रनवकाक्षन विहरति । 


भावाथ--तए ण--तदन तर से--उस भगव ग्रोयमे--भगवान ग्रोतम ने वाणिय 
गासे भयरे--वाणिज्यग्राम नगर मे जहापण्णत्तीय तहा--यथा व्याख्या प्रचष्ति म कल्प 
है उसी प्रकार जाव-याबत भिक्खायरियाए- भिक्षाचर्या व॑ लिए अ्रडसाणे--भ्रमण 
करते हुए अ्रहापज्जत्त--यथापर्याप्त भत्तपाण--भक्तपान सम्म-सम्यक रूप से 
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पडिग्गाहेइ--पहण किया, पडिग्याहित्ता--मयहण करके चाणियगासमाझ्रो--वाणिज्यग्राम 
नगर से पडिणिगच्छाइ--निकले, पडिणिग्गच्छित्ता--निकल करके कोल्लायस्स सन्नि- 
चेसस्स_.जब वे कीललाक सन्निवेध के अ्दरसामंतेणं--पास से वीइवयमाणे-जा रहे थे 
तो बहुजण सहंं--बहुत से मनुप्यो को निसामेइ--यह कहते हुए सुना, बहुजणो--बहुत्त 
मनुष्य अ्रन्नमन्नस्स--परस्पर एकसाइवखइ--इस प्रकार कह रहे थे--देवाणुप्पिया--- 
हे देवानुप्रियो ! एवं खलु--इस प्रकार समणस्स भगवओ्नो महावीरस्स--श्रमण भगवान्‌ 
महावीर का अंतेवासी--शिप्य आ्राणंदे नामं--.अ्रानन्द नामक श्रावक पोसहुसालाए-- 
पौपध थाला में श्रपच्छिम जाव श्रणवर्कंबसमाणें--श्रपश्चिम मारणास्तिक सलेखना 
किए हुए यावत्‌ मृत्यु की आ्राकाक्षा न करते हुए विहरइ-“विचर रहा है । 


भावाय---तदनच्तर भगवान्‌ गीतम ने वाणिज्यग्राम नगर भे व्याख्या प्रज्ञप्ति में 
चणित साधुजनोचित कल्प के अनुसार भिक्षाचर्या के लिए भ्रमण करते हुए यथापर्याप्त 
अन्नजल ग्रहण किया श्रौर वाणिज्यग्राम नगर से वाहर निकल कर कोल्लाक सन्निवेश के 
पास पहुँचे । बहुत्त से मनुष्यो को वात करते हुए सुना कि>हे देवानुप्रियों | श्रमण 
भगवान्‌ महावीर का शिष्य आनन्द श्रमणोपासक पीपच्रशाला में श्रपश्चिम मारणा- 
न्तिक संलेखना किए हुए यावत्‌ जीवन मरण की आकाक्षा ने रखते हुए विचर 
रहा हैं । 


गोतस का आनन्द के पास पहुँचना-- 


मूलम्‌ू-तए ण॑ तस्स गोयमस्स बहुजणस्स अंतिए एयमट्ठ सोच्चा 
निसम्म श्रयमेयारूवे श्रज्कत्थिय ४ "तं गच्छासि णं॑ आणंद समणोचासयं 
पासामि ।” एवं संपेहेद्क, संपेहित्ता जेणेव कोल्लाए सचन्निवेसे जेणेब आशणंदे 
समणोवासए, जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छट ॥| ७७ ७ 


छागा--ततः खलु तस्थ गोतमस्य बहुजनस्थास्तिके एतदर्थ श्रुत्वा एतद्रप अध्या- 
त्मिक: ४--तद्‌ गच्छासि खलु आनन्द श्रमणोपासक पद्यामि, एवं संप्रेक्षते, संप्रेक्ष्य 
येनेव कोललाकः सब्वेशो येनेव आनन्दः श्रसमणोपासकः येनैव पौषधज्ञाला नेनैव 
उपागच्छति । डे 
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हलाप--त्ए ण--तदन तर तस्स गोयमस्स- गौतम स्वामी को बहुजणस्स भ्रतिए 
ऋपहुत लोगा से एयब-यह वात सोच्चा--सुनक्र निसम्म-ग्रहण वरके भ्रयसेयाए वे 
--इस प्रकार झज्झप्थिए--विचार आया कि त॑ गच्छामिण-मैं जाऊं और आणद 
समणोवासय-आ्रान द श्रसणापासक को परस्ताप्ति-देखू', एबं सपेहेइ “इस प्रकार 
विचार किया, सपेहित्ता--विचार करक॑ जेणेब कोल्लाएं सत्रवेति-जिस आ्रार 
कोल्लाक सलिवेश था जेणेच पोसहसाला--ओर जिस ओर पौपषधशाला थी जणेव 
झाणदे समणोबासए- जहा आन द श्रावक्ष था तेणेब-वहा उदागच्छइ-- 
झराए। 


भावाथ--प्रनक मनुप्यो से यह चात सुनकर गौतमजी क मन म यह विघार झ्राया 
कि में इबर का इयर ही जाऊ ओर झानद श्रमणापासक को दखूँ । यह पिचार 
क्र वे काहलाक सत्रिवरा मे स्थित पौषवश्ञाला म॑ बठे हुए ग्रान-द श्रावक के पास ग्राए । 


टौका--मिलाथ घूमते हुए गौतम स्वामी कोल्‍्वाक सत्तिवंश मे पहुच वहाँ उ हाने 
परस्पर चचा करत हुए लोगा से आन द क॑ विषय म॑ सुना कि किस प्रकार उसने 
सलेसना प्रत ले रसा है और आमरण भोजन तथा पानी का परित्याग कर दिया 
है। उनके मत में भी श्रानद के पास जाने की उत्वठा जामते हुई । 


आन-“द को गौतम स्वामी का अपने पास श्राते बा निमश्रण-- 

मलम--तए ण से श्राणदे समणोघासए भगव ग्रोयम एज्जमाण पासइ, 
पासित्ता हट्ट जाब हिंपए भगव गोयम बदइ नमस्सइ, चदित्ता नमसित्ता 
एव वयासी--/एवं खलु भते ! श्रह इमेण उरालेण जाबव ध्णिसतए 
जाए, नो सचाएमि देवाणुप्पियस्स ग्रतिय पाउब्भवित्ता ण॒ त्तिकशुत्तोमु द्धाणण 
वाए अ्भिवदित्तए, तुब्मे ण भते ! इच्छाकारेण शअ्रणभिश्नीगेण इप्लो 
चेव एहू, जा ण देवाणुप्पियाण तिक्‍लुत्तो मुद्धाणेण पाएसु यदामि 
नमसामि” ॥ ७८ ॥। 


छावा--तेत खलु स भ्रानाद श्रमणोपासकों भगव ते गौतम ईयमाण पायति । 
बुष्टवा हृष्ट-पायद दुदयो भगवात गोतम बादत नमस्यति यावदित्था नमस्‍्कृत्प एवम 
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वादीतु--“एवं खलु भदन्त ! अहमनेनोदारेण यावद्‌ धमनिसन्ततो जातः, नो शवनोमि 
देवानुप्रियस्यान्तिक प्रादुभूय त्रि.कृत्वो सूर्ध्ना पादावभिवन्दितुम्‌ । यूय भदन्‍्त ! 
इच्छाकारेणानभियोगेनेत३चेब एत, यस्मात्‌ खलु देवानप्रियाणां त्रिःक्ृत्वों मूर्ध्ना पाद- 
योवेन्दे नसस्थासि । ! 


शब्दार्थ--तए ण-तदननन्‍्तर से आणदे समणोवासए--उस आनन्द श्रमणोपासक ने 
भगवं गोयम--भगवान्‌ गौतम को एज्जसाण--अश्राति हुए पासइ--देखा, पासित्ता-- 
देख कर हट्ट जाव हियए--हृष्ट तुष्ट यावत्‌ प्रसन्‍त हृदय होकर भगवं गोयसं--- 
भगवान गौतम को बदइ नमंसइ--वन्दना तमस्कार किया बंदित्ता नमंसित्ता---वन्दता 
तमस्कार करके एवं वयासी--इस प्रकार कहा भंते !--हें भगवन्‌ ! एवं खलु-..इस 
प्रकार अहुं--में इस्रेणं उरालेणं-.इस उदार तपस्या से जादइ--यावत्‌ धस्रणिसंत्ए-- 
धमनियो से व्याप्त जाए-.हो गया हूं, श्रत देवाणुप्पियस्स-देवानुप्रिय के श्रंतिय॑--- 
पास में पाउब्भवित्ता ण-आकर तिवखुत्तो-तीन बार मुद्धाणेणं--मस्तक से पाए-- 
पैरो को अभिवदित्तए--वन्दना करने मे नो सचाएसि--समर्थ नहीं हूँ भंते ! --हे 
भगवन्‌ झाप ही इच्छाकारेणं--स्वेच्छापूर्वक श्रणशिश्रोगेणं-.और बिना किसी दवाव 
के इओ्नो चेब--यहाँ एह--पधारिए, जा णं--जिससे में देवाणुृपष्पियाणं--देवानुप्रिय को 
तिवखुत्तो--तीत वार सुद्धाणेणं--मस्तक द्वारा पाएसु--चरणों में बंदासि नमंसासि-- 
वनन्‍्दना नमस्कार कहूँ । 


भावार्थं--आनन्द श्रावक ने भगवान्‌ गौतम को झाते हुए देखा और श्रतीव 
प्रसन्न हो कर उन्हें नमस्कार कर इस प्रकार कहा--'हे भगवन्‌ ! में उम्रतपस्या के 
कारण अ्रतीव कश हो गया हूँ कि बहुना, सारा शरीर उभरी हुईं नाडियो से व्याप्त 
हो गया है। श्रत देवानुप्रिय के समीप आने तथा तीन वार मस्तक भुका कर चरणों 
में वच्दना करने में प्रसमर्थ हूँ। भगवन्‌ ' आप ही स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दवाव के 


मेरे पास पधारिए, जिससे देवानुप्रिय के चरणों मे तीन बार मस्तक झुका कर 
वन्दना कर सकेँ। 


ढीका--गीतम स्वामी को भ्राया जान कर आनन्द अत्यन्त प्रसस्त्र हुआ । किन्तु 
उसमे इतनी शक्ति नही थी कि उठकर उनके सामने जाता और वन्दना नमस्कार 
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बरता। भानद उपासक्न लेट ही लेटे प्रसनता प्रकट का और चरण स्पश करने वे' 
लिए उहं समीप प्राने की प्राथना वी । 


इच्छाकारेग--इसका ग्रथ है स्वेच्छापुवक, जन भ्रागमों म॑ ग्ुरुजनों से किसी प्रकार 
वा भ्रनुरोध करत समय इस शब्द का प्रयाग मिलता है ॥ अनभियोगेंण--श्रभियोग 
का अथ है--उलप्रयाग या वाध्य करना । प्रस्तुत सूत्र म भ्रान द गौतम स्वामी से 
प्राथना करत समय ग्रनभियोग टाब्द का प्रयोग करता है। इस पाठ से तीन बात 
प्रकट हाती हें--१ गौतम स्वामी के भ्ाने पर आानद का प्रस-न होना, वह तपस्या 
से छृश हो गया था, और सार हरीर पर नसे उभर आई थी फिर भा उसके मन 
मं शात्ति थी झौर गुरजन के आने पर उसका हृदय प्रफुल्लित हो उठा। २ वह 
इतना छूझ हां गया था कि शय्या स उठने की सामश्य ही नहा रही फिर भी गौतम 
स्वामी के प्रति श्रादर एवं भक्ति प्रकट करने को पूरी भावना थी । इसीलिए उसने 
सकोच के साथ उ ह अपने पास आने की प्राथना की । इसका अ्थ है श्रावक्र को 
सामा-्यत गुरूजना वे समीप जाकर ही बदना नमस्कारादि करना चाहिए किल्तु 
ग्रशक्ति आदि के कारण भ्रपवाद रूप में इस प्रकार की प्रायना कर सकते हैं । 
३ गुम्जना से प्राथना आदेश क॑ रूप मे नही की जाती इसी लिए यहा “इच्दाका 
रेण और झ्रनभियोगेण शब्दा का प्रयोग है ! 


आनद हारा अपने अवधि ज्ञान को सूचना-- 

मूलम--तए ण से भगव गोयमे जेणेव आणदे समणोवासए तेणेव 
उवागच्छइ ॥। ७६ ॥॥ 

तए ण से आणदे भगवश्नो गोयमस्स तिवखुत्तो मुद्धाणेण पाएसु बदइ 
नमसइ, चदित्ता नमसित्ता एव वयासो--“श्रत्यि ण भत्ते | गिहिणो गिह 
मज्फावसतस्स श्रोहिनाण समुपज्जइ ?” “हता श्रत्यि”, “जइ ण भरते ! 
गिहिणों जाबव समुपज्जड, एवं खलू भत्ते ” ममवि गिहिणो ग्रिहमज्काव- 
सतम्स भ्रोहिनाणे समुप्पण्णे--पुरत्यथिमे ण लवणसमुद्दे पचजोयण-सयाइ 
जाव लोलुयच्चुय नरय जाणामि पासासि ॥ ८० ॥॥ 
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। 
छाया--ततः खलु स भगवान्‌ गौतसः येनेव आनन्द श्रमणोपासक' तेनेच 
उपागच्छति । 

..त्तत खलु स आनन्दों भगदतो गौतसस्य त्रिःकृत्वो मूर्ध्ना पादो वन्दते नमस्थति, 
वन्दित्वा नमस्क्ृत्य एक्मवादीत्‌-“अस्ति खलु भदन्त ! गृहिणों गृहमध्यावसतो5्च- 
धिज्ञानं समुत्पग्यतें ?? “हन्त ! श्रस्ति ।” 

“यदि खलु भदन्त ! गृहिणो यावत्समुत्पयते, एवं खलु भदस्त ! मसापि गृहिणो 
गृहसध्याउप्वसतोध्विज्ञानं समुत्पन्नमू--पौरस्त्ये खलु लवणससुद्रे प>चयोजन-शतानि 
यावत्‌ लोलुपाच्युतं नरक॑ जानामि पद्यामि । 


झब्दार्थ--तए णं--तत्पश्चात्‌ से भगवं॑ गोयमे--भगवान्‌ गौतम जेणेब श्राणंदे 
ससणोवासए--जहाँ आनन्द श्रमणोपासक था तेणेंब--वहाँ उवागच्छड--आाए । 

तए णं--तदन्तर से आणंदे--आनन्‍्द ने भगवश्नो गोयमस्स--भगवान्‌ गौतम को 
तिक्‍्खुत्तो--तीव बार मुद्धाणेणं-मस्तक से पाएसु-पेरो में बंदइ--वन्दना की 
नमंसइ--नमस्कार किया, बंदित्ता नमंसित्ता--वन्दना नमस्कार करके एवं वयासी-- 
इस प्रकार कहा-अत्थि ण॑ भते--भगवन्‌ ! क्‍या गिहिणो--.गृहस्थ को गिहमज्ञञाव- 
संतस्स-घर में रहते हुए ओहिनाणं--श्रवधिज्ञान समुपज्जइ ?--उत्पन्‍न्त हो सकता 
है ” गौतम ने उत्तर दिया हंंता अत्थि--हॉँ हो सकता है, पुन आनन्द ने कहा--- 
भते [हें भगवन्‌ जइ णं--यदि गिहिणो जाव समुपज्जइ-.गृहस्थ को अवधिज्ञान हो 
सकता है तो भंते ! --हे भगवन्‌ एवं खलु--इस प्रकार मस्र वि गिहिणो--मुझ गृहस्थ 
को भी गिहसज्ञावसंतस्स--घर मे रहते हुए को श्रोहिनाणे समुप्पस्ने---भ्रवधिज्ञान 
उत्पन्न हुआ है, पुरत्यिमेणं--पूवें की ओर लवण समुद्दें-लवण समुद्र पंच जोयण--. 
सयथाइं--.पॉँच सो योजन जाव--यावत्‌ लोलुयच्चुयं-लोलुपाच्युत नरयं--नरक को 
जाणासि पासामि--जानता हूँ, देखता हूँ । 


भावाथें---तदनन्तर भगवान्‌ गौतम आनन्द श्रमणोपासक के पास आए । 

उसने उन्हे तीन बार मस्तक भुका कर वन्दना नमस्कार किया भ्रौर पुछा-- 
भगवन्‌ ! क्या गृहस्थ को घर में रहते हुए अवधिज्ञान उत्पन्न हो सकता है ? 
गौतम--"हाँ आनन्द हो सकता है ।” आतनन्द--भसगवन्‌ यदि गृहस्थ को अ्रवधिज्ञान 
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उत्पन हो सकता है ता मुझे भी अवधिज्ञान उत्पन हुआ है। उसके द्वारा में पुव 
की आर लवणमसमुद्र मं पाच सौ योजन तक अ्रघालोक म॑ लोलुपाच्युत नरक तक 
जानने तथा देखने लगा हूँ 


गौतम का सदेह श्ौर आनाद का उत्तर-- 
मूलस--तए ण से भगव गोयम श्राणद समणोवासय एवं बयासी-- 
“प्रत्यि ण, श्राणदा ! गिहिणो जाब समुप्पज्जद। नो चेव ण एग्रमहा- 
लए। त ण तुम, श्राणदा ! एयस्स ठाणस्स आलोएहि जाव तवोकम्म 
पडिबज्जाहि! ॥ ८१ ॥ 


तए ण से श्राणदे भगव गोयम एवं वयासी--“अत्यि ण, भते ! जिण 
वयणे सताण तच्चाण तहियाण सब्भूषाण भावाण झ्लालोइज्जडइ जाव 
पडिबज्जिज्जदइ ?” “नो इणठढे समटठे ।/ 


"जद ण भते | जिण वयणे सताण जाव भावाण नो श्ालो इज्जड 
जाव तवो कम्म नो पडिवज्जिज्जइ, तण नते ! तुब्भे चेव एयस्स ठाणस्स 
श्रालोएह जाब पडिवज्जह ॥” ॥5शा 


छागा--तत खलु स भगवान गौतम झानद श्रमणोपासक्मेवमवादीत--"झस्ति 
खलु भ्रानद ! गहिणो यावत्समुत्पद्यते, नो चच खलु एतमहालय, तत खलु त्वमानद 
एतस्य स्थानस्थ (विपये) झ्रालोचय यावत्तप कम प्रतिपद्यस्व ॥” 

सतत खलु स श्रानादों भगवत गौतमेबमवादीत--“झस्ति खलु भदात ! जिन 
बचने सता तत्वाना तथ्याना सदभूताना भावाना (विषये) आझ्रालोच्यते यावत 
प्रतिपद्यते २!” गौतम --“नायम्थ ससय ॥ 

(आनद ) “थदि खलु भदात ! जिनवचने सता यावद भावाना (विषये) नो 
आलोच्यते यावतत तप कम नो प्रतिपद्यते, तत खलु भदत ! यूयमेवतस्य स्थानस्थ 
(विपये) श्रालोचयत यावत प्रतिपद्यध्वम ॥# 
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शब्दार्थ--तए णं--तदनन्तर से भगवं गोयमे--भगवान्‌ गौतम आणंद समणो- 
वासय--आानन्द श्रमणोपासक को एवं वयासी-इस प्रकार बीले-...आणंदा ! हे आनन्द! 
श्रत्थि णं गिहिणो जाव समुप्पज्जइ--यह ठीक है कि गृहस्थ को घर में रहते हुए 
अवधिज्ञान उत्पन्न हो सकता है ! नो चेच ण॑ एश्र महालए--किन्तु इतना विशाल नही, 
त णं--इसलिए आणंदा ! हे झ्रानन्‍्द | तुम--तुम एयस्स ठाणस्स--मृपाबादरूप इस 
स्थान की आलोएहि-भश्रालोचना करो जाव-नयावत्‌ उसे शुद्ध करने के लिए 
तथवोीकम्मं-- तपस्या पडिवज्जहिं--स्वीकार करो | 


त् णं-.तत्पश्चात्‌ से आणंदो--वह आनन्द समणोवासए-श्रमणोपसक भगवं 
गोयसं--भगवान्‌ गौतम को एवं वयासो--इस प्रकार बोला भंते [--हे भगवन्‌ 
अत्थि णं--क्या जिणवयणे--जिन शासन में संताण--सत्य, तच्चाणं---तात्त्विक, 
तहियाणं--त्तथ्य तथा सब्भूयाणं--सद्भूत भावाण--भावों के लिए भी आलोइज्जइ-- 
आलोचना की जाती है ? जाव--श्ौर यावत्‌ पडिवज्जिज्जइ--तप. कर्म स्वीकार 
किया जाता है ? गौतम ने उत्तर दिया--नो इणदु सम --ऐसा नही है, तब आनन्द 
ने कहा-भंते! >हे भगवन्‌ !' जइणं--यदि जिणवयणे--जिन प्रवचन मे संत्ाणं जाब 
भावाणं--सत्य आदि भावों की नो आलोइज्जइ--भआलोचना नहीं होती जाव-- 
यावत्‌ उनके लिए तवोकम्म--तप कर्म नो पडिवज्जिज्जइ---नही स्वीकार किया 
जाता, त॑ णं--तो भते !--हे भगवन्‌ ! तुब्भ चेव--आप ही---एयस्स ठाणस्स--इस 
स्थान के लिए आलोएह-शालोचना कीजिए जाव--यावत्‌ पडिवज्जह--तप कर्म 
स्वीकार कीजिए । 


भावार्थ--तदनन्तर भगवान्‌ गौतम ने आनन्द श्रावक से यह कहा कि--“हे 
आनन्द ! गहस्थ अवस्थ मे रहते हुए गृहस्थ को श्रवधिज्ञान तो उत्पन्न हो सकता है, 
परन्तु इतना विशाल नही । अत हे आनन्द ! इस असत्य भाषण की आलोचना 
करो यावत्‌ आत्म शुद्धि के लिए उचित तपर्चरण स्वीकार करो ।” 


इसके पश्चात्‌ आनन्द भगवान्‌ गौतम से बोला--“हे भगवन्‌ ! क्या जिन प्रवचन 


में सत्य, तात्तविक, तथ्य श्र सदूभूत भावो के लिए भी आलोचना की जाती है ? 
यावत्‌ तप कर्म स्वीकार किया जाता है ?” 


भगवान्‌ गौतम ने उत्तर दिया--“आनन्द ! ऐसा नही हो सकता |” 
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भानद ने कहा-- भगवन ! यदि जिन प्रवचन म सत्य झ्रादि भावों की 
प्रालोचना नही होती और उनके लिए तप कस स्वीकार नहीं किया जाता तो 
भगवन्‌ ! आप ही इस विषय मे झ्ालोचग कीजिए और तप कम ग्रहण कौजिए ।” 


होका--आान द के पूछने पर गौतम स्वामी ने वताया कि गृहस्थ को झ्रवधिज्ञान 
हो सकता है। क्तु आनद ने जब अपने ज्ञान के विस्तत क्षेत्र का तिरूपण किया 
तो गौतम स्वामी को सदेह हो गया उनकी यह धारणा थी कि गह॒स्थ को इतना 
विशान भान नही हो सकता । उउहें झानन्द का कथन मिथ्या प्रतीत हुआ परि- 
णामस्वरूप उसे झालोचना तथा प्रायश्चित्त स्वस्प तपश्चरण के लिए कहा | भानद 
ने नम्नता क्तु दढ्तापुबक उत्तर दिया “भगवन ! क्‍या सच्ची बात के लिए भी 
झालोचना तथा प्रायश्चित्त होता है ? यदि ऐसा नही है तो आप ही भ्रान्नोचता तथा 
प्रायश्चित्त कीजिए । 

इस वक्तव्य में कई बातें ध्यान देने योग्य हैं । श्रानद ने मुत्रित्रत स्वीकार नही 
किया था वह गह॒त्थ था, उसका वेश भी गहस्थ का ही था ! फ़िर भी बह साधना 
की दष्टि से उस अवस्था पर पहुँच गया धा जिसे हम झागम की भाषा में श्रमण 
भूत कहते हैं। जन परम्परा मे वेश का उतना महत्व नहीं जितवा कि प्राध्या 
त्मिक भावा का महत्व है। यही कारण है कि सिद्धो के पद्वह भेदो मे जन साधु ही 
नही गहसरुथ एवं परित्राजज स-यासी आदि जनेतर साधुप्ो को भी मोक्ष वा प्रधिकारी 
माना गया है। परातु उपयु कत विचार चर्चा से घ्वनित होता है कि गौतम स्वामी 
की धारणा बुछ विलक्षण भूमिका पर पहुंच गई थी । उनकी दश्टि मे इस कार का 
उच्च भान मुनि को ही उत्पन हा सकता है गहस्थ का नही, इसी घारणा के कारण 
उाहाने श्रानद को आत्म बिशुद्धि वे लिए प्रायश्चित्त लेने को प्ररणा दी। 

यहाँ प्रिय्या भाषण रूप दाप के लिए गौतम स्वामी ने भानद की प्ालोचना 
तथा तप कम के लिए कहा भर झातन्द ने गौतम स्वामी को । आलोचना का अय 
है--भपने दोष को भ्रच्छोी तरह देखना या सममना श्र उसे पुन त करत का 
निश्चय करना तप कम ग्रान्तरिक युद्धि व जिए बिया जाता है. किसी प्रवार की 
भूल होने पर या दोप लगने पर यदि मनुप्य उस पर भच्छी तरह विचार कर दोप 
के रूप मे समक ले पुन न करने का दढ सकलप करे धौर साथ ही भूल की तरत- 
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मता के अनुस्तार एक उपवास दो उपवास आदि छोटा-बडा तपण्चरण प्रायश्चित्त के 
रूप में करले तो उस भूल के पुन. होने वी सभावना नहीं रहती। श्रात्म बुद्धि का 
यह मार्ग जैन परम्परा में ग्रव भी प्रचलित है। जैन साधु एवं क्षावक अ्पती भूलों 
के लिए प्रतिदिन चिन्तन एवं पश्चात्ताप करते हैं और छोटी-बडी तपस्या अगीकार 
करते हूँ । 

गौतम स्वामी महातपस्वी, महाज्ञानी तथा कठोर चर्या वाले साधु थे। आनन्द ने 
उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए भी जिस प्रकार उत्तर दिया, वह ध्यान देने योग्य है । 

ह पूछता है--“"क्या जन शासन में सत्य, तथ्य, तात्त्विक एव सदभूत वस्तु के लिए 
भी आलोचना तथा प्रायश्चित्त करना होता हे ?' उसका यह वाक्य वैदिक परम्परा 
में जैन परम्परा का भेद प्रकट करता है, उसका अभिप्राय है कि जैन परम्परा किसी 
की श्राज्ा के कथन या अब्द पर आधारित नही है श्रर्थात्‌ यहा किसी के कथन 
मात्र से कोई वात भली या बुरी नही होती, यहाँ तो सत्य ही एकमात्र कसौटी है । 
गौतम का शंकित होकर भगवान्‌ के पास आना-- 

मूलमू--तए ण॑ से भगवं गोयमे श्राणंदेणं समणोवासएणं एवं चुत्ते समाणे, 
संकिए कंखिए विहगिच्छा समाचन्ने, आ्राणंदस्स श्रेतियाश्रो पडिणिक्ससइ, 
२त्ताजेणेव दृइपलासे चेइए, जेणेव समणे भगवं महावीरे, तेणेव उचागच्छड 
२ त्ता समणस्स भगवश्नी महावी रस्स अ्रदूर-सासन्ते गसणागसणाए पडिक्कसइ, 
२ त्ता एसणम्णेसणं श्रालोएड, आलोइच्ता भत्तपाणं पडिदंसइ, पडिदंसित्ता 
समण भगव बंदइ नमंसइ, २ त्ता एवं वयासी--/एवं खलु भंते ! श्रहं 
तुब्भेह अब्भणुण्णाए त॑ चेव सब्वं कहेइ, जाव तए ण॑ श्रह संकिए ३ 
आणंदस्स समणोवासगस्स अंतियाश्रो पडिणिक्खमासि, २ त्ता जेणेव इहं 
तेणेव हृव्वमागए, तं ण॑ भंते ! कि आणंदेणं समणोवासएण तस्स ठाणस्स 
आलोएयब्यं जाव पडिवज्जेयव्य॑ उदाहु सए ?” 

“गोयसा !” इ ससणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी- 
गोयम! तुम्तं चेच णं तस्स ठाणस्स आलोएहि जाव पडिवज्जाहि, श्रारणदं 
च समणोवासय एयसट्ु खामेहि ॥ ८१ ४” 
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छाया--तत खलु स भगवान गौतम आन देन श्रमणोपासकेनवमुबत सम दाद्धित 
काक्षितों विचिक्त्सि समापतर आान'दस्था तिकात प्रतिनिष्नामति, प्रतिनिष्य्म्य 
येनेव दुतिपलाइचत्यो येनव श्रमणों भगवान महावीर तेनव उपामच्छति, उपागत्य 
श्रमणल्य भगवती महावीरस्य अ्रद्रसाम ते गमनागमनस्य प्रतिकामति, प्रतिक्रम्य 
एपणमनेषणमालोचयति, झालोच्य भकक्‍्तपान प्रतिदशयति, प्रतिदश्य श्रमण भगव“त 
सहावीर थ दते नमस्यति, वा दत्वा नमस्कृत्य एक्मवादीत--"एवं खलु भद त | 
श्रह॒ युष्माभिरम्यनुज्ञात तदेव सब क्थयति यावत तत खल्वह शड्धित ३ श्रान दस्य 
श्रमणोपासकस्य अभ्रा तकात प्रतिनिष्कामामि प्रतिनिष्क्रम्य येनेवह्‌ तेनेव हृथ्यमागत , 
तत्खलु भदत ! कमान देन भ्रमणोपासकेन तस्य स्थानस्य5इलोचितव्य पावत 
प्रतिपत्तव्यमुताहों मया ? “हे गौतम ।” इति श्रमणों भगवान महावीरों भगवत 
गौत्ममैवमवादीत--'गौतम त्वमेव खलु तस्य स्थानस्प श्रालोचय यावत्प्रतिपच्स्थ 
आझनद च श्रमणोपासकमेतस्म झ्रथयि क्षमापय । 

शादाथ--तए ण-तदनन्तर से भगव गोयमे-भगवान गौतम श्राणदेण समणोवासएण 
जान द श्रमणोपासक के द्वारा एवं बुत्ते समाणे--इस प्रकार कह जाने पर सकिए- 
शकित कल्लिए--का क्षित विह्ग्िच्छासमाव ने-परर विचिक्त्सा युक्त होकर श्राणदस्स 
अतियाश्रो--भ्रान-द के पास से पडिणिव्खमइ--निक्ल, पडिणिक्खमित्ता--निक्ल 
कर जेणेव दुइपलासे चेइए--जहा दूतिपलाय चत्य था जेणव समणे भगव महाधीरे- 
जहा श्रमण भगवान महावीर थे तेणेब उवागच्छइ-वहा पहुँचे उवाग्रच्छिता-- 
पहुँच कर समणस्स भगवश्नो महाबीरस्स--श्रमण भगवान महावीर के अदृरसाम ते-- 
प्रांस मं गसमणागमणाए-गमनागमन का पडिवकमइ-प्रतिक्मण क्या पडिवकमित्ता 
“प्रतिक्मण करके एसणमणेसणे-एपणीय एवं अन॑पणीय की श्रालोएड-अ्रालोचना 
की, श्रालोइत्ता-भ्रानोचना करके भत्तपाण-आहार पानी पडिदसेइ--दिसलाया 
पडिदर्सित्ता-दिखाबर समण भगव महावीर--श्रमण भगवान महावीर को बदेइ-- 
वादना की, नमसइ-- नमस्कार क्या, बदिता नमसित्ता-वदना नमस्कार करके 

एव वमासी-इस प्रकार वाल भत्ते |--हे भगवन | एवं खलु-इस प्रवार निइचय 

ही प्रहपम, ठुर्भाहे श्रव्भणुष्णाए--॥!एकी श्रतुमति मिलन पर इत्यादि त चेव राय्व 
कहैइ-सारी घटनाएँ कह सुनाई जाव-यावत तए ण-उससे भ्रह-में सद्धिए 
शक्ति हांवर झ्ाणदत्स समणोवासयस्स-+झ्रान-द श्रमणावरासक के श्रतियाप्रो-पास 
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से पडिणिक्वमासि--निकला, पडिणिक्खसित्त-निकल कर जेणेव इहं--यहाँ आप 
विराजमान हैं, तेणेब--वहाँ हृव्वमागए--शीघ्रतापूर्वक श्राया हूँ, त॑ णं--तो क्‍या 
भंते--भगवन्‌ | कि-क्या तस्स ठाणस्स--उस स्थान के लिए आणंदेणं समणोवास- 
एणं-पआ्रानन्द श्रमणोपासक को श्रालोएयब्बं-आझ्रालोचना करनी चाहिए, जाव पडिवज्जे- 
यब्ब॑ं--यावत्‌ ग्रहण करना चाहिए उदाहु-अथवा मए>मुके, गोयमाई-गौतम । 
यह सम्बोधन करते हुए-समणे भगवं महावीरे-श्रमण भगवान्‌ महावीर ने भगवं 
गोयसं--भगवान्‌ गौतम को एवं वयासी-इस प्रकार कहा--गोयमा-है गौतम ! तुम 
चेव ण-तुम ही तस्स ठाणस्स-उस स्थान की श्रालोएहि-श्रालोचना करो, जाव-यावत्‌ 
पडिवज्जाहि-तप कर्म स्वीकार करो आणंद च समणोवासयं-श्रौर श्राननन्‍्द श्रमणो- 
पासक से एयसट्ठं-इस बात के लिए खामेहि-क्षमा प्रार्थता करो । 


भावार्थ--तंदननन्‍्तर भगवान्‌ गौतम आनन्द श्रमणोपासक के इस प्रकार कहने 
पर गका, काक्षा, एवं विचिकित्सा से युक्त होकर आनन्द के पास से बाहर निकले, 
झौर दूतिपलाश चेत्य में श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास पहुँचे। वहाँ 
भगवान्‌ के समीप गमनागमन का प्रतिक्ररण किया । एपणीय और अ्नेषणीय की 
आलोचना की । भगवान्‌ को भोजन पानी दिखलाया, वन्दना नमस्कार किया और 
कहा--'मे आपकी अनुमति प्राप्त कर के इत्यादि गौतम ने पूर्वोक्त समस्त घटनाएँ 
कह सुनाई, अन्त से कहा में शकित होकर श्रापकी सेवा में आया हूँ ।” भगवन्‌ | उस 
पाप स्थान की आलोचना तथा तपस्था आनन्द को करती चाहिए श्रथवा 
सुझ को ?” “गौतम” इस प्रकार सम्बोधन करते हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर ने 
उत्तर दिया, “हे गौतम ' तुम ही उस असत्य भाषण रूप पाप स्थान के लिए 


आलोचना यावत्‌ तप कर्म स्वीकार करो तथा आनन्द श्रावक से इस श्रपराध के 
लिए क्षमा याचना करो ।” 


टोका--अ्रानन्द का उत्तर सुनकर गौतम स्वामी विचार मे पड गए । इस विपय 
में भगवान्‌ से पूछने का निश्चय किया । 


यहाँ सूत्रकार ने ततीन गव्द दिए हे-- सकिए कखिए और विइगिच्छे', इन गब्दो 


का निरूपण पहले किया जा चुका है। गौतम स्वामी के मन में सदेह उत्पन्न हो 
गया, और वह डॉवाडोल होने लगा । 


श्श्र उपासवदणाद्भ सूचरम 
अर अल कक अर रन अप सी अल अर] 





वे भगवान के पास पहुँचे और मुनि की आचार मर्यादा के अनुसार सवप्रथम 
एपणीय झोर अनेपणीय की झ्रालोचना वी । एपणीय का अथ है मुनि द्वारा ग्रहण 
करने योग्य वस्तुएँ झ्रौर अनेषणीय का ञ्थ है ग्रहण न बरने योग्य वस्तुएं । गौतम 
स्वामी ने शात चित्त से वठ कर इस बात की आलोचना की कि मैंने कोई ऐसी 
वस्तु ता नही ली जो ग्रहण करने योग्य नही थी या भिक्षा के लिए घुमते समय एव 
उसे ग्रहण करते समय कोई मर्यादा विरुद्ध काय तो नही किया । 

एपणीय ग्रनेषणीय की आलोचना के पश्चात उहो मे भिक्षा में लाया हुआ 
भोजन एवं पाती भगवान को दिखाया। जन भुनियों की मर्यादा में यह भी 
आवश्यक माना गया है कि वह भिक्षा में भाजन वस्न श्रादि जो कुछ लाए सवप्रथम 
गुरु को दिखाए श्रौर उनके भ्रादेशानुसार सेवन करे यह मर्यादा मुनि को अनेक 
दोषो से बचात्ती है । डे 

तदनन्तर गौतम स्वामी ने सारा वत्ता त भगवान को सुनाया और पूछा कि 
आलोचना एव प्रायश्चित्त किसे करना चाहिए ? भगवान ने उत्तर दिया-गौतम ! 
तुम ही आलोचना एव प्रायश्चित्त क्रो इतना ही नही उहोने यह भी कहा कि इस 
बात क॑ लिए आनदद से क्षमा याचना करो । इससे ज्ञात होता है कि महावीर वे' 
शासन मे दोष किसी का हो उसे क्षमा नही क्या जाता था। गौतम महावीर के 
प्रधान शिष्य थे। सध म उनका सर्वोच्च स्थान था फिर भी भगवान ने उनसे 
कहा 'भानद स॑ क्षमा याचना करो । 


गौतम द्वारा क्षमा याचना-+ 

सूलम--तए ण से भगव गोयमे, समणत्स भ्रगवओओ महावीरस्स “तह 
त्ति एयमट्ठ विणएण पडिसुणेइ, २ ता तस्स ठाणस्स आलोएड-जाव- 
पडिवज्जइ, आणद च समणोवासय एयमटठ खामेइ ॥ उड़े ॥ 

तए ण समणे भगव महावोरे श्रन्नया कयाइ बहिया जणवय विहार 
घिहरइ ॥ ८५ !। 

छाया--तत खलु स भगवान गौतम श्रमणस्य भगवतों महावीरस्य “तथेति” 
एतमर्थ विनयेन प्रतिशुणोत्ति, प्रतिथुत्य तस्य स्थानस्यलोचयति, यावत्प्रतिपद्यते, 
झान-द च श्रमणोपासक्मेतदथ क्षमापयति । 
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तत. खलु श्रसणों भगवान्‌ महावीरोध्न्यदा कदाचिद्‌ बहिरजंनपदविहारं विहरति। 


बब्दार्थ--तए णं--तदततन्तर से भगवं गोयमे--भगवान्‌ गौतभ ने समणस्स 
भगवओं सहावीरस्स--श्रमण भगवान्‌ महावीर के एयमट्ठं-उक्त कथन को तहत्ति- 
तथेति कह कर विणएण--विनयपूर्वक पडिसुणेइ-स्वीकार किया, पडिसुणित्ता-- 
स्वीकार करके तस्स ठाणस्स-उस स्थान की श्रालोएइ--आलोचना की जाव--यावत्‌ 
पडिवज्जइ--तप कर्म स्वीकार किया, आ्राणंद च समणोवासयं-और आनन्द श्रमणो- 
पासक से एयमट5ठ--इस वात के लिए खामेइ-क्षमा याचना की । 

तए णं---तत्पश्चात्‌ समणे भगवं महावीरे--श्रमण भगवान्‌ महावीर अ्रन्नया- 
कयाइ--अन्यदा कदाचित्‌ बहिया जणवयविहारं-..दूसरे देशो मे विहरइ--विचरने 
लगे। 


भावार्थ--गौतम ने भगवान्‌ महावीर के उक्त कथन को विनयपूर्वक स्वीकार 
किया और उस दोष की आलोचना की तथा प्रायश्चित्त के रूप में आनन्द श्रावक से 
क्षमा याचना की । 


कुछ समय पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर दूसरे देशो को विहार कर गए और धर्म 
प्रचार करते हुए विचरने लगे । 


टीका--गौतम स्वामी ने भगवान्‌ के आदेश को 'तथेति” कहकर स्वीकार किया 
और आनन्द से क्षमा याचना की । यह बात उनके उदात्त चारित्र को प्रकट करती 
है। महातपस्वी, महाज्ञानी तथा प्रधान गणधर होने पर भी उन्हे श्रावक्त से 
क्षमा याचना करने मे सकोच नही हुआ । संघ से सर्वमान्य होने पर भी उनके 
मन से किसी प्रकार का अभिमान नही था । 


तदनन्तर, भगवान्‌ महावीर वाणिज्य ग्राम से प्रस्थान कर गए और धर्मोपदेश 
करते हुए विभिन्न जनपदो मे विचरने लगे । 
आनन्द के जीवन का उपसंहार-- 


मूलम्‌-तए ण॑ से श्राणंदे ससमणोवासए बहुहि सील-व्वएहि जाव श्रप्पाणं 
भावेत्ता, वीसं वासाईं समणोवासगपरियागं पाउणित्ता, एक्कारस य उबा- 


शव उपासक्दणादू-सूत्रम 


०2 ७५५.८७७ /५०५. 











सग पडिमाओ सम्म काएण फासिता, मासियाएं सलेहणाए प्रत्ताण 
भूसित्ता, सट्ठि भत्ताइ अणसणाएं छेदेत्ता, आलोइए पडिक्कते, समाहि पत्ते, 
काल-मासे काल किच्चा, सोेहम्मे कप्पे सोहम्मवर्डसयस्स महा विमाणस्स 
उत्तर पुरत्यिमेण श्ररुणे विमाणे देवत्ताए उबवाने। तत्थ ण भ्रत्येगइयाण 
देवाण चत्तारि पलिश्रोवमाइ ठिई पण्णत्ता, तत्यथ ण श्राणदस्स वि देवस्स 
चत्तारि पलिश्रोवमाइ ठिईं पण्णत्ता ॥ ८६ ॥। 

छापा--तत खलु स आनाद श्रमणोपासकों वबहुमि शोलब्रतर्यावदात्मान 
भावपित्वा विशति वर्षाणि थ्रमणोपासक्पर्याय पालपित्वा एकादश चोपासक्प्रतिमा 
सम्पक कार्यनस्पृष्टवा मासिक्या सलेखनया5एमान जोपयित्वा सप्टि भवतायनचनेत 
छित्बा झ्रालोचित प्रतिकात समाधिप्राप्ट कालमासे काल कृत्वा सौधर्मावतसकस्य 
महाविमानस्योत्तरपौरस्त्ये खलु श्ररुणेविमाने देवत्वेनोपपन , तन खलु श्रस्त्यकेपा 
देवाना चत्वारि पल्योपसानि स्थिति भ्रज्ञप्ता, तत्र खलु श्रानादस्यापि देवस्य चत्वारि 
पल्योपमानि स्थिति भ्रज्ञप्ता । 

चदाय--तए ण--तदन तर से आणदे समणोवासए--वह झान द श्रमणापासक 
बहुहि सोलव्वएह--भ्रनेक प्रकार के झील एवं ब्रतो के द्वारा जाव--यावत 
अप्पाण--अपनी भ्रात्मा का भावेत्ता--सस्कारित करके वीस वासाइ--बीस वप तक 
समणोबासग परियाग--श्रमणोपासक पयाय का पराउणित्ता-पालन करके मासियाए 
सलेहण।ए--एक महिने की सलेखना द्वारा श्रत्ताण--अपनी आत्मा को शूसित्ता- 
शुद्ध करके सद्ठि भत्ताइ अणसणाए छेदेत्ता-साठ वार का भ्रनशन पूरा करके श्रालोइए 
पडिक्कते--आरलोचना प्रतिक्मण करके समाहिपत्ते-समाधि म लीन रहता हुआ, 
कालमासे कालक्च्चा--प्रॉतम समय आने पर सोहम्मेक्प्पे--सौधम कल्प मे 
सोहम्मबडिसगस्स--सौघमावतसक महाविमाणस्स-महाविमान के उत्तरपुरत्थिमेण- 
उत्त रपूव अर्थात इशानकोण से श्ररुणे विमाणे--अरुण विमान मे देवत्ताए-देवरूप मे 
उबवने-उत्पन हुआ तत्य ण-वहा भ्रत्येगइयाण देवाण--अनेक देवा की चत्तारि 
पलिझ्ोवमाइ--चार पत्योपम की ठिई-“स्थिति पण्णत्ता--क्ही गई है तत्थ ण-- 
वहा झाणदस्सवि देवस्स--आन-द देव की भी चत्तारिपलिश्ोवमाइ-चार पल्योपम 


की ठिई--स्थिति पषण्णता-कही गई है ! 
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भावार्थ--तदनस्तर आनन्द श्रावक बहुत से शीलब्नत आ्रादि के द्वारा श्रात्मा को 
सस्कारित करता रहा, उसने श्रावक क्तो का पालन किया। श्लावक की स्थारह प्रति- 
माएँ स्वीकार की । * अन्त मे एक मास की सलेखना ली और साठ वार के भोजन 
श्र्थात्‌ तीस दिन का श्रनथन करके मृत्युकाल झ्राने पर समाधिमरण को प्राप्त 
हुआ । मर कर वह सौधर्म देवलोक, सीौधमवितसक महाविमान के ईशानकोण 
में स्थित अभ्ररुण विमान मे देवरप से उत्पन्न हश्ना । वहाँ बहुत से देवताओं की भ्राय्ु 
मर्यादा चार पल्योपम की वत्ताई गई है। आनन्द की आयु मर्यादा भी चार 
पल्योपम है । 


टीका--प्रस्तुत पाठ में आनन्द के जीवन का उपसहार किया गया है। वह बीस 
वर्ष तक श्रमणोपासक रहा, साढें चौदह वर्ष बीतने पर घर छोड कर पौपधशाला मे 
रहने लगा। वहाँ उसने क्रमश, ग्यारह उपासक प्रतिसाएँ स्वीकार की शौर ग्यारहवी 
श्रमणभूत प्रतिमा में साधु के समान जीवन व्यत्तीत करने लगा । ज्यो २ श्रात्म- 
बुद्धि होती गई उसका उत्साह बढ़ता चला गया, क्रमश उसने अ्स्तिम सलेखना 
व्रत ले लिया औश्रौर जीवन एव मृत्यु की श्राकाक्षा न करते हुए झ्ान्तचित्त होकर 
आत्म चिन्तन में लीन रहने लगा । एक महीने के उपवास के पश्चात शरीरान्त हो 
गया श्रौर सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुआ । 


उसके विचारों मे उत्तरोत्तर दृढ्ता आती गई, उत्साह बढता गया और अन्त 
तक चित्त शान्त रहा । एक महीने का उपवास होने पर भी मनोदशा में परिवतंन 
नही हुआ । शास्त्रकार ने इस बात का पुन पुन उल्लेख किया है । 


आनन्द का भविष्य--- 


मूलमू--.आराणंदेणं भंते ! देवे ताश्रो देवलोगाश्रो श्राउवखएणं, भवकक्‍्खएपणं, 
ठिइकक्‍्खएणं अणंतरं चयं चदइत्ता, कह गच्छिहिइ, काह उववज्जिहिइ ?” 


“गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्किहिइ” ॥ निक्‍्खेबो ॥ ८७ ॥। 


॥ सत्तमस्स श्रद्धस्स उवासगदसाणं पढम॑ श्राणंदज्कयणं समत्तं ॥ 
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छाया--प्रानद खलु भदत | देवस्वस्पाद्ेकलोकादायु -क्षमेण, भवक्षयेण, 
स्थित्िक्षयेण भ्रनातर चय च्युत्वा कुत्र गमिष्यति ? कुजोत्पत्स्थेते ? गौतम 
महाविदेहे वर्ष सेत्स्यति । निश्षेप ॥ * 


शदाथ--गौतेम न प्रश्न क्या भते [--ह संगवन ! श्राणदेण-आान द॑ देवे-दव 
ताप्रो--उस देवलोगाओझौ--देवलोक से आउक्लएण-आयुक्षय होने पर, भवक्‍सएण - 
भवक्षय होने पर, ठिइक्खएण स्थिति क्षय टाने पर श्रणतर-अन-तर चय चइत्ता-- 
वहा से च्यवन करके कहि--क्हा गच्छिहिइ--जायगा ? कहि--और कहा उबब 
ज्जिहिइ--उत्पन होगा ? भगवान ने उत्तर लिया ग्रोयमा-हे गौतम ! महाविदे 
हेवासे-महाविदेह वर्ष मे सिज्मिहिइ--सिद्ध होगा । 


भावाय--गौतम स्वामी ने प्रश्न किया--हे भगवन ! श्रानद देव आयु भव 
तथा स्थिति के क्षय होने पर दव शरीर का परित्याग कर कहा जाएगा, कहा उत्पन 
हागा ? भगवान महावीर ने उत्तर दिया--हे गौतम | आनन्द महाविदेह क्षेत्र मे 
ज म॑ लेगा और वहा से सिद्धगति प्राप्त करेगा । 

निक्षेप-सुधर्मा स्वामी ने कहा-- ह जम्बू ! श्रमण भगवान महावीर ने उपासक 
दशाज़् सूत्र के प्रथम अ्रध्ययन का यह भाव बतलाया है वस्ता ही मे तुमसे 
कहता हूँ ।” 


टीका--प्रस्तुत सून मे प्रानद क॑ भविष्य का कथन है । गौतम स्वामी ने पृथा 
भगवन ! दवत्व की भ्रवधि समाप्त होने पर झान द कहा उत्पन्न होगा ” भगवान 
ने उत्तर दिया “महा विदेह क्षेत्र म उत्पन होकर सिद्धि प्राप्त करेगा । 

यहा दो बात उत्लेखनीय है । पहली बात यह है कि जन परम्परा मे देवत्व 
काई द्ाइवते अत्रस्था नहीं है । मनुष्य तपस्या एवं अय घुभ कर्मो द्वारा उसे प्राप्त 
करता हू श्ौर उपाजित पुण्य समाप्त हो जाने पर पुन मत्यलोक मे झा जाता है। 
ऋग्वेद तथा यजुर्वेद मे देवता श्ाइवत हाव्ति वे प्रतीक हैं इतना ही वही जीवा के 
शुभागुभ कर्मों के फत एवं भविष्य पर उनका सिय भ्रण है। किलु उपनिषदा मं 
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देवत्व का वह स्थान नहीं रहा | वहाँ जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष या अमृत्तत्व की 
प्राप्ति हो गया और देव अवस्था को नश्वर बताया गया। वहाँ स्पष्ट रूप से 
बताया गया है--“क्षीणे पुण्ये मत्यंलोकं विशन्ति” अर्थात्‌ देवता भी प्ण्यक्षीण हो 
जाने पर मर्त्यलोक मे श्रा जाते हैं। इतना ही नही वहाँ देवत्व प्राप्ति के साधन रूप 
यज्ञ आदि कर्मानुष्ठान को दुर्वल नौकाएँ बताया गया है, श्र्थात्‌ वे मानव को जीवन ह 
के चरम लक्ष्य तक नही पहुँचा सकती “प्लावह्म ते अदृढाः यज्ञरूपाः अ्रष्टादशोक्त- 
सवरमभेषु कर्म ।” श्रर्थात्‌ यज्ञ रूपी नौकाएँ जिनमे भ्रारह प्रकार का कर्म बताया 
गया है दुंढ नहीं हैं । 
दूसरी बात महाविदेह क्षेत्र की है, पहले यह बताया जा चुका है कि चिश्व एक 

कालचक्र के अनुसार घृमता रहता है। उत्थान के पश्चात्‌ पतन और पतन के 
पदचात्‌ उत्थान का अनवरत क्रम चल रहा है। जैन परम्परा मे उत्थान काल 
उत्सपिणी और पतन काल को अ्रवसपिणी काल कहा गया है। प्रत्येक काल के छ 
विभाग किए गए हैं, जिन्हे आरा कहा जाता है। उत्सर्पिणी काल से प्रथम आरा 
ग्रत्यन्त पाप पूर्ण होता है। उस समय मनुष्यों के विचार श्रत्यन्त ऋर होते हैं, 
श्रावक श्रथवा साधु किसी प्रकार की धार्मिक मर्यादा का अस्तित्व नहीं होता। 
द्वितीय आरे में पापवृत्ति अपेक्षाकृत न्‍्यून होती है फिर भी उस समय कोई जीव मोक्ष 
का अधिकारी नहीं होता । तृतीय तथा चतुर्थ आरे में उत्तरोत्तर घामिक भावना 
बढती जाती है। उसी समय तीर्थड्डूर एवं अन्य महापुरुष उत्पन्न होते हैं और वे 
मोक्ष मार्ग का उपदेश करते हैं। पॉचवा आरा आने पर यह क्षेत्र कर्मभूमि के 
स्थान पर भोग भूमि वन जाता है भझ्र्थात्‌ उस समय लोग कल्पव॒क्षो से स्वय 
प्राप्त वस्तुओं पर अपना निर्वाह करते हैं झ्राजीविका के लिए खेती, युद्ध आदि 
किसी प्रकार के कम करने की आवश्यकता नही रहती । परिणामस्वरूप पापवत्ति 
भी उत्तरोत्तर घटती चली जाती है। छठे श्रारे मे यह और भी कम हो जाती है ॥ 
अवसपिणी के छठे के समान होता है। इसी प्रकार श्रवसपिणी का द्वितीय उत्सपिणी 
के पचम के समान अ्रथति अ्रवसर्पिणी के प्रथम दोनो आरे भोग भूमि के माने जाते 
हैं। तृतीय, चतुर्थ मे ही तीर्थद्वूरादि उत्पन्न होते हैं और धर्मोपदेश होता है। पठ्चम 
में पुन धर्म का ह्वास होने लगता है और छठे मे वह सर्वथा लुप्त हो जाता है । 
वर्तमान समग्र अ्रवर्साषणी का पंचम आरा माना जाता है, इस समय भरत क्षेत्र से 
कोई व्यक्ति मोक्ष नही प्राप्त कर सकता | 
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कितु महाविदह क्षेत्र म इस प्रकार परिवतन नही होता । वहा सदा चोथा 
झारा बना रहता है। तोथद्ूर विचरते रहत हैं, जिह विहरमाण कहा जाता है 
और माक्ष का द्वार सदा खुता रहता है। भरत क्षत्र म धर्मानुप्ठान द्वारा आत्म 
विकास करन वाले प्रननेक व्यक्तिया के लिए शास्त्रा मं बताया गया है कि व स्वग 
लोक मे जीवन पूरा करके महाविदह क्षेत्र म उत्पन हांगे और वहा मोश प्राप्त 
करेंगे। झान द श्रमणांपासक भी महाविदह क्षत्र म सिद्धि माक्ष का प्राप्त करेगा । 

प्रस्तुत अयन की समाप्ति पर सुधमास्वामी अम्बू स्वामी से कहत हैं-- हैं 
जम्बू ! मेंगे भगवान से जसा मुना वसा तुम्ह बता रहा हूँ! जिस प्रकार उपनिषदो 
मे याचवल्क्य ओर मेतेयी जनक इवेतकतु जावाल, यमनचिकेता सवाद मिलते 
हैं श्रोर उतम ग्रात्म तत्व एवं जगत के गम्भीर रहस्या का प्रतिपादन किया गया है 
तथा वौद्ध साहित्य म॑ भगवान वुद्ध तथा उनके पघान शिप्य आनद के परस्पर 
सवाद मिलते हैं। उसी प्रकार जन झागमा मे सवप्रथम भगवान महावीर तथा गौतम 
स्वामों 4 १रस्‍पर सवाद हैं । गौतम स्वामी प्रश्न करत हैं और भगवान उत्तर वे 
रूप म सिद्धाता का निरूपण करत हैं। दूसरे सवाद, सुधर्मा स्वामी और जम्बू 
स्वामी के भीच हैं भगवान महावीर को परम्परा सुधमा स्वामी स प्रारम्भ होती है। 
व श्रुववंवली और चौथे गणघर थे उनके शिष्य जम्बू स्वामी के शिष्य प्रभव स्वामी 
हुए । वतमान जन प्रागम सुधर्मास्वामी की रचना माने जात हें वयाकि उ होने ही 
भगवान महावीर से उह अथ के रुप मे सुना और टाब्दों के रूप में स्वयं ग्रुम्फन 
करके जम्दू स्वामी को उपदश किया । 


॥॥ सप्तम उपासकदब्ाज़-सूत का आनद अध्ययन समाप्त ॥। 


(3) ज्क़््यरां हे 
बाय सखज्मय 
दित्तीय अध्ययन 
द्वितीय श्रध्यपन के विपय में प्रइन-- 


मूलमू---जडद ण॑ं भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं सत्त- 
सस्स अंगस्स उवासगदसाणं पढमस्स श्रज्भयणस्स श्रयमट्झे पण्णते दोच्चस्स 
णं, भंते ! अ्ज्कयणस्स के श्रट्ठे पण्णत्ते ॥] ८६ ॥॥ 


छाया--यदि खलु भवदन्त ! श्रमणेन भगवता महावीरेण यावत्‌ सम्प्राप्तेन सप्त- 
मस्याड्भरस्पोपासकदशानां प्रथमाध्ययनस्थायमर्थः प्रज्ञप्तः, द्वितीयस्थ खलु भदन्‍्त ! 
अध्ययनस्य को5र्थ: प्रज्नप्त. ? 


शब्दार्थ--ज॥ णं>यदि भंते ! ->भगवन्‌ ! समणे्ण भगवया महावीरेणं--श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने जाव-यावत्‌ संपत्तेण-जिन्होने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, 
सत्तमस्स श्रगस्स उवासगदसाणं--उपासकदशा नामक सातवे श्रग के पढठमस्स अज्झ- 
यणस्स--प्रथम अध्ययत का श्रयमटुठे>-यह श्रर्थ पण्णले-प्रतिपादव किया है तो 
भते ! >है भगवन्‌ !' दोच्चस्स ण अज्ञयणस्स-द्वितीय अध्ययन का के श्रट्ठे-- 
क्या अ्रर्थ पण्णत्ते--प्रतिपादन किया है ? 


भावायं--श्रा्य जम्बूस्वामी ते पूछा--भगवन्‌ ! यावत्‌ मोक्ष के प्राप्त हुए 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने यदि सातवें अग उपासकदणा के प्रथम अध्ययन 
का यह अर्थ प्रतिपादन किया है तो हे भगवन्‌ ' दूसरे अ्रध्ययन का क्‍या अर्थ 
बताया है ? 


टीका---प्रस्तुत सूत्र द्वितीय अ्ध्ययत की उत्थानिका है जिस मे कामदेव श्रावक 


का वर्णन है। आये जम्बृूस्वामी प्रथम आनन्द विषयक अध्ययन समाप्त होने पर 
द्वितीय अध्ययन के बिपय मे पूछते हैं । 


रे 
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दीप कामदेवज्भयण 
कामदेव का जीवाबत शौर पौषधयाला गमन-- 
मूलम--एवं खलु जम्बू | तेण कालेण तेण समएण चम्पा साम सयरी 
होत्या । पुण्णभद्द चेइए। जियसत्तू राया । कामदेवे गाहावई। भट्दा भारिया। 
छ हिरण्ण कोडोग्नो निहाण पउत्ताओ, छ बुडढ़ि पउत्ताझो, छ पवित्यर- 
पउत्ताप्नो, छ वया दस गो साहस्सिएण चएण । समोसरण। जहा श्राणदो तहा 
निग्गश्ो, तहेव सावय धम्म पडिवज्जइ । 


सा चेव वत्तव्वया जाव जे पुत्त-मित्त नाई श्रापुच्छित्ता, जेणेव 
पोसहसाला, तेणेव उबागच्छइ, २ त्ता जहा आणदो जाव समणस्स भगवश्नो 
महावोरस्स अतिय धम्म पण्णत्ति उवसपज्जित्ताण विहरइ ॥ ६० ॥ 


छाया---एवं खलु जम्बू ! तस्मिन काले तस्मिन समये चम्पा नाम नगयसीत । 
पूणभद्वश्चत्य 4 जितशनतू्‌ राजा । कामदेवों गायापति । भद्ठा भायां। पड़ 
हिरण्यकोटयो निधानप्रयुकता पड बढ्िप्रयुकता, पट प्रविस्तरप्रयुवत्ता , पड ब्रजा देश 
गोसाहल्िकेण द्र जेन । समवसरणम | मयान-दस्तथानिगत + तथव श्रावक घम प्रति 
पद्यते, सा चे वक्‍तव्यता। यावज्ज्येष्ठपुत्र मित्र ज्ञातिमापच्छय येनव पीषधशाला 
सेनवोपागच्छति, उपायत्य यथानादों यावत श्रमणस्य भगवतों महावीरस्याएर्श तकीं 
धमप्रशप्तिमुपश्चम्पद्य विहरति । 

चादाथ--एवं खलु जम्बू है जम्बू ! इस प्रकार तण कालेण--उस कोल 
तेंण समएण--उस समय चम्पा नाख-चम्पा नामक नयरी--नगरी होत्था--थी, 
पुण्णभद्दे चेइए-प्रूणमद्र मामक चत्य था, जियसत्तू राया-जितशतु राजा था। 
कामदेव गाहावई--बामदव गायापति था और उनकी भदट्दा भारिया--भद्रा भाया 
थी । छ हिरण्ण कोडीओ-छ हिरण्य कोटि श्र्थत सुवण मुद्राएं निहाण पउत्ताओ-- 
उसके खजन॑ मे रखे थे छ बुद्धि पउत्ताओो-छह करोड व्यापार म॑ लगे थे छ पवित्थर 
चठत्ताश्नो--5हु कराड प्रचिस्तर अर्थात एह एुव तत्यस्द वी उपकरणों म॑ लगे हुए 
थे छ ब्वया-उह ब्रज थे दसयोसाहस्सिएण वएण--एक ब्रज में दस हजार गोएँ 
थी अथात साठ हजार गौए थी। समोसरण-भमबान झाए झोर उनका समद 
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सरण हुआ ।  जहा--जिस प्रकार श्रार्णदे--श्रानन्द घर से निकला था वह भी घर 
से उसी प्रकार मिग्गए--निकला, तहेव--उसी तरह सावय धम्मं-श्रावक धर्म को 
पडिवज्जइ--ग्रहण किया, सा चेव--वही वत्तव्वया--वक्‍तब्यता यहाँ भी समभनी 
चाहिए, जाव--यावत्‌ जेट्डुपुत्तं-ज्येप्ठ पुत्र सित्तनाइं--श्ौर मित्रों तथा ज्ञातिजनों 
को शआ्रापुच्छित्ता- पुछकर जेणेब-- जहाँ पोसहसाला--पौपघशाला थी तेणेव-बहाँ 
उद्यागच्छुइ--आया, उद्ागच्छित्ता--शकर जहा श्राणंदो--आनन्द के समाव जाव- 
यावत्‌ समणस्स भगवओनो महावी रस्स-श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्रंतियं-समीपस्वीकृत 
धम्मपर्ण्णत्त-धर्म प्रशप्ति को उवसपज्जित्ताणं-ग्रहण करके विहरइ-विचरने लगा | 


भावार्य--सुधर्मास्वामी जी ने उत्तर दिया हे जम्बू |! उस काल उस समय चम्पा 
नामक नगरी थी, वहाँ पुर्णभद्र चेत्य और जितशत्रु राजा था। वही कामदेव गाथा- 
पति था श्र उसकी भद्ठा नाम वाली भार्या थी । छह करोड हिरण्य उसके खजाने 
मे थे। छह करोड़ व्यापार मे लगे थे। छह करोड़ गृह, तत्सम्वन्धी उपकरण, वस्त्र 
रथ, पोत श्रादि मे लगे हुए थे । छह ब्रज थे, श्रत्येक ब्रज मे दस हजार गाए थी, 
श्रर्थात्‌ साठ हजार पश्ुधन था । भगवान्‌ महावीर पधारे और उनका समवसरण 
हुआ । कामदेव भी श्रानन्द की तरह घर से निकला और श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
पास आया । उसी प्रकार श्रावकधर्म स्वीकार किया। यह सब वृत्तान्त आनन्द 
के समान समभना चाहिए यावत्‌ कामदेव भी ज्येष्ठ पुत्र, मिच्रवर्ग तथा जाति बन्धुओो 
से पूछ कर पौपधशाला में गया। वहाँ जाकर आनन्द की तरह श्रमण भगवान्‌ 
महावीर द्वारा उपदिष्ट धम्मंप्रञ्नप्ति श्रद्भीकार करके विचरने लगा । 


दोका--अरस्तुत सूच्र मे कामदेव गाथापति का वर्णन है, ब्रत ग्रहण से लेकर 
पौषधशाला में जाकर निरन्तर धर्मानुष्ठान तक की घटनाएँ इसकी भी श्रानन्द के 


समान हैं। 
सिथ्यादृष्टि देव का उपसर्ग-- 


मूलमू--तए ण॑ तस्स कामदेवस्स समणोवासगस्स पुव्बबरत्तावरत्तकाल- 
समयंसि एगे देवे साथो मिच्छ-विट्ठी अंतियं पाउब्भूए ॥ ६० ॥ 


श्ध२ उपासक्त्याडु-सूत्रम 





अर 





छाया--तत खलु तस्य कामदेवस्यथ श्रमणोपासक्स्थ पूवराज्ापररात्रकालसमये 
एको देवो स्ायी मिथ्यादध्टिर तक प्राडुरभूत 


चदाय--तए ण>तदनन्तर तस्स क्यमदेवस्स समणोवासगस्स--उस कामदेव 
अमणोपासक के झ्रतिय-समीप पुब्वरत्तावरत्ताकाल समयस्ति-मध्य रात्रि मे एगे देवे- 
मायोमिच्छदिट्वी --शो कि मायावी और मिथ्या दष्टि था पाउब्मूए--भ्रकट हुप्ना । 


भावाथ--त दनन्तर मब्यरात्रि मं कामदेव श्रमणोपांसक के समीप एक मायावी 
और मिथ्यादष्टि दव प्रकट हुआ ! 


टीक्षा--धम निष्ठ पुस्पा को साघना से विचलित करने तथा उनके ग्रनुप्ठान मे 
विध्न डालने के लिए दुष्ट प्रकृति वाले यक्ष राक्षस झ्रादि का प्रकट हीना भारत की 
समस्त परम्पराश्रो मे मिलता है। वदिक परम्परा भ ऋषिया द्वारा किए गए यज्ञो 
मे विष्त डालने के लिए राक्षस ग्राते हैं। इसी प्रकार विविध व्यक्तियों द्वारा की 
जाने वाली तपस्या में भी यक्ष राक्षस असुर झादि विघ्न डालते हैं। इसी प्रकार 
जन परम्परा म भी इनका वणन मिलता है । 

प्रस्तुत पाठ मे दवता को मिथ्यात्वी अर्थात मिथ्यादृष्टि बताया गया है। इसका 
श्रय है वह जन धम का विरोधी था । जन लास्त्रो मे बताया गया है कि बहुत से 
तापस जन धम न मानने पर भी तपस्या के कारण प्मुक जाति के देव बन जाते हैं 
झौर उनकी धम सम्बधी विद्वप भावना वहाँ भी वनी रहती है । 


देव द्वारा विक्राल रूप घारण-- 

सूलम-लए ण से देवे एप मह पिसाय रूव विउब्बद । तस्स ण देवस्स 
वित्ताय रूवस्स इम एयारूबे वण्णावासे पण्णते--सोससे गो कलिज सठाण 
सठिय, सालिनसेललसरिसा सेसा कविलतेएण दिप्पमाणा, महत्ल उद्ठिया 
कभल्‍ल सठाण-सठिय निडाल, मुयु स पुज्छ व तस्स भुमगाओं फुर्ग फुग्गाशो 
विगय बीभच्छ दसणापो, सीस घडि विणिग्ययाइ श्रच्छोणी विगय दोभच्छ 
दसणाद्,, कण्णा जहू सुप्प कत्तर चेव विगय बोभच्छ दसणिज्जा, 
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उरब्भ-पुड-संन्षिसा से नासा, भुसिरा-जमल-चुल्ली-संठाण-संठिया दोचि तस्स 
नासा पुडया, घोडय-पुञछ व तस्स मंसुइं कविल-कविलाई विगय-बी भच्छ-दंस- 
णाईं उद्दा उद्वस्स चेव लंबा, फालसरिसा से दंता, जिव्भा जह सुप्प-कत्तरं 
चेव-विगय-बी भच्छ-दंस णिज्जा] हल-कुद्दाल-संठिया से हणुया, गल्ल-फडिल्लं 
च तस्स खड्ड' फूट कविलं फरुसं महल्लं, मुइंगाकारोबसे से खंधे, पुर-वर- 
कवाडोवमे से बच्छे, कोह्िया-संठाण-संठिया दोबि तस्स बाहा, निसा- 
पाहाण-संठाण-संठिया दो वि तस्स श्रग्ग-हत्था, निसा-लोढ-संठाण-संठियाश्रो 
हत्येसु अश्रंगुलीओ, सिप्पिपुडग-संठिया से नवखा, ण्हाविय-पसेवश्ो व्य 
उरंसि लंबंति दो वि तस्स थणया, पोट्ट श्रयकोहुओ व्व बहूं, पाण-कलंद 
सरिसा से नाही, सिक्‍कग संठाण संठिया से नेत्ते, किण्ण पुड संठाण संठिया 
दो वि तस्स वसणा, जमल कोट्टिया-संठाण-संठिया दो वि तस्स ऊरू, 
अज्जुण-गुदु॒ व तस्स जाणूइ कुडिल-कुडिलाइ' विगय-बीभच्छ-दंसणाइ, 
जंघाश्नो ककक्‍्खडीश्रो लोमेंह उवचियाश्रो, श्रहरी-संठाण-संठिया दो5वि तस्स 


पाया, श्रहरी-लोढ-संठाण-संठियाग्रो पाएसु श्रंगुलीओ, सिप्पि-पुड-संठिया 
से नक्खा ॥ ६१ ॥ 


छाया--ततः खलु स देव एक॑ महान्त पिश्ञाचरूपं विकुरुते । तस्थ खलु देवस्थ 
पिज्ञाच रूपस्यायमेतद्रपो वर्णकव्यास' प्रज्ञप्तः-शीर्ष तस्य गोकलिण्ज संस्थान संस्थित. 
शालिभसेल्लसदृशास्तस्थ केशा. कपिलतेजसादीप्यमानाः, मह॒दुष्ट्रिकाकभल्ल संस्थान 
संस्थित ललाट, सुयु सपुच्छ वत्तस्प भुवों फुग्गफुग्गो विक्ृत बीभत्सदर्शनौ, शीर्षघटी 
विनियंते अ्रक्षिणी विकृतबीभत्सदर्शने, कणों यथा श्ूपे कत्तरे इब विक्ृतबीभत्स 
दर्शनोयो, उरश्रपुट्डसन्निभा तस्य नासा शुषिरा, यमलचुल्ली संस्थान संस्थिते हे भ्रपि 
तस्य खासापुठे, घोटकपुच्छ वत्तस्य इसश्रूणि कपिलकपिलानि विकृृत बीभत्सदर्शनानि, 
श्रोष्ठी उष्ट्स्येच लम्बी, फालसदृज्ञास्तस्य दन्ताः, जिह्दा यथा सूर्पकत्तेरमेव विक्रृत 
बीभत्सदर्शनीया, हलकुदाल संस्थिता तस्यथ हनुका, गललकडिल्लं च तस्य गर्त स्फटं 
कपिल परुषं महत्‌ मृदद्भाकारोपणों तस्य स्कन्‍्धो, पुरचरकपाटोपमं तस्य वक्ष: 
कोष्टिकासंस्थानसंस्थिती द्वावषि बाहु, निश्ञापाषाण-संस्थान-संस्थितो दावपि तस्था- 
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ग्रहस्तों, निशालोप्ट सस्यानसस्थिता हस्तपोरगुल्य , शुक्तिपुटक सस्थितास्तर 
नसा, नावितप्रसेवशाविवोरस्ति लम्देते द्वावपि स्तनकौ, उदरमय कोष्ठकवद्वृत्त 
पानक्ल दसदृशी तस्य नाभि , शिवयक्त सस्यानसस्यिते तस्य नेत्रे, विष्पपुद सस्या 
सस्यिती द्रावपि तस्ये बयणों, यमल कोध्ठिका सस्थानसस्थितों द्वावपि तस्योर 
प्रजु नगुच्छ यत्तस्य जानुनी बुटिल कुटिले विश्वतब्रीनत्सदरनने, जघे करकटी रोम 
भिरुपचिते, भ्रधरी सस्यानसस्यितों द्वावषि तस्य पादौं, श्रघरी लोप्टसस्थानसस्थिता 
पदेष्वगुल्य , शुक्तिपुटसस्थितास्तस्य नफ़ा । 


अस्टप--तए ण--तदनन्तर से देवे--उस देव ने एग महु--एक महान विकराल 
पिसायटब-पिशाच रूप धारण किया तस्सण-उस देवस्स-दव वे पिसायरूवस्स- 
पिशाच रुप वा हमे एयारुवे--इूस धकार से सण्णावासे--सविस्तर वणन पण्णत्ते-- 
किया गया है--से--उसवा सीस-सिर ग्रोकलिजसठाण सठिय--गोक लिज-- (वास 
की टोकरी भ्रथवा धातु भादि से वना हुप्रा पात् जिसमे गाय का चारा दिया जाता है) 
के समा था, सालिभसेलल सरिसा-श्ालिभसेलल धर्यात चावल धादि बी मजरी 
के त-तुओ के समान रूपे भ्रौर मोटे फविल तेएण दिप्पमाणा-भूरे रग के चमक वाले 
से--उसके केसा-केश ये, महल्ल उद्टिया-कभल्ल-सठाण-सठिय तिडाल--उसका 
ललादढ बदे मठके के कपाल जसा था, तस्स---उसकी भुमगाशो--भौंहे सुगु सपुरुछ व- 
ग्रिलहरी की पृर्छ के समान फुसफुस्याम्रो-विपरी हुई शोर विग्मवोभच्छदर्सणिज्जा- 
चिढृत पीर वीभत्स दिषाई देती थी, श्रच्छीणि-भार्खे सीसघडिविणिग्गधाइ--मठकी 
के समान सिर से बाहर निकली हुई थी विगयबोभच्छ॑दसणाइ--विद्वत भौर बीभत्स 
दीोखती थी कण्णा--कात जह सुप्प कत्तर चेव-हूटे हुए छाज के समान विग्रयबी 
भच्छदसणिज्जा--देखने मे विद़्त और भयकर ये, से नासा--उसकी भाक उरब्भ 
पुडसप्चिभा-संढे की नाक जसी थी। दोवि तस्स नासा पुडया--उसकी नाक के 
दोनो छेद झूसिरा--गटढे समान और जमलचुल्लोसठाणसब्या-जुडे हुए दा चूल्हा 
के समान थे तस्स मस्तइ--उसकी मूज्छें घोडय-पुर्छ व-घोडे की पुज्छ जसी श्लोर 
कबिल कविलाइ-भूरे रग का तथा विय्यबोभच्छदसणाइ-विज्त और बीभत्त्स 
थी, उद्बा-आष्ठ उद्डस्स चेव--ऊणष्ट के ओठ की तरह लवा--लम्बे थे से--उसके 
दत्ता--दान्त फालसरिसा-हँल को लोहे की फाल के समान तीखे थे। जिब्भा-- 
जिद्दा जह सुप्पकत्तर चेव-छाज के टुकडे के समान किययबीभच्छदसणिज्जा-विहृत 
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और देखने मे वीभत्स थी; से हणुया--उसकी ठुड्डी हलकुद्दालसंठिया--हल के अग्न 
भाग के समान बाहर उभरी हुए थी गललकडिल्लं च तस्स--कढाही के समान भ्रन्दर 
बँसे हुए उसके गाल खड्डं-गड्ढे वाले फुट्ट --फटे हुए श्रर्थात्‌ घाव वाले कविलं 
फरुसं--भूरे कठोर महल्लं--तथा विकराल थे । से खंधे--उसके कथे मुइंगाकारोवमे-- 
मुदद्भ के समान थे, से वच्छे--उसका वक्ष.स्थल छाती पुरवरकवाडोबसे--नगर के 
फाटक के समान चौडा था, दो वि तस्स बाहा-उसकी दोनो भुजाएँ कोट्ठिया संठाण 
संठिया--क्रोष्ठिका (हवा रोकने के या इकट्ठी करने के लिए भस्त्रा-धौकनी के मुह 
के सामने वनी हुई मिट्टी की कोठी) के समान थी, दोचबि तस्स श्रग्गहत्था---उसकी 
दोनो हथेलियाँ निसापाहाणसंठाणसंठिया-चक्की के पाट के समान मोटी थी, हत्थेसु- 
अंगुलीओ-हाथो की अगुलियाँ निसालोढ संठाणसंठियाओओ--लौढी के समान थी से 
नखा-उसके नख सिप्प पुडगर्संठिया-सीपियो के समान थे दोवि तस्स थणया--उसके 
दोनो स्तन ण्हावियपसेवश्नो व्व--नाई की ग्रुच्छी (उस्तरे श्रादि रखने के चमडे की 
थैलियो) के समान उरंसि लंबंति-छाती से लटक रहे थे पोट्टं-पेट श्रयकोट्टाओ व्व चहूं- 
लोहे के कुसूल कोठे--के समान गोल था, से नाही--उसकी नाभि पाणकलंदसरिसा-- 
जुलाहो द्वारा वस्त्र मे लगाए जाने वाले आटे के जल (माँड बनाने के वर्तेन के समान 
गहरी थी, से नेत्ते-उसके नेत्र सिक्कगसंठाण संठिए-छीके के समान थे दोधि तस्स- 
वसणा--.-उसके दोनो अण्डकोप किण्ण पुडसंठाणसंठिया-बिखरे हुए दो थैलों के समान 
थे। दोबि तस्स ऊरू--उसकी दोनो जघाएँ जसल कोट्ठियासंठाणसंठिया--समान 
श्राकार वाली दो कोठियो के समान थी, तस्स जाणूइं--उसके घुटने अ्रज्जुणगुट्ठु ब-.. 
अ्रजुत वृक्ष के ग्रुच्छे के समान कुडिल कुडिलाइं विगयबीभच्छदंसणाइं--टेढे- 
मेढे विकृत और बीभत्स भयानक दर्शन वाले थे। जंघाओ्रो--उसकी पिण्डलियाँ 
कवखडीओ- कठोर और लोसेंह उवचियाझ्यो--वालो से भरी हुई थी । दोचि तस्स 
पाया--उसके दोनो पर श्रहरी संठाण संठिया--दाल पीसने की शिला की तरह थे । 
पाएसु अंगुलीओ-पैरो की अग्रुलियाँ अरहरी लोढ संठाण संठियाओ्ओ--लोढी की 
आकृति वाली थी । से नदखा---उत् अग्रुलियो के नख सिप्पिपुडसंठिया--सी पियो 
के समान थे । 


भावाथ--उस मायावी, मिथ्यादुष्टि देव ने एक विकराल पिज्ञाच का रूप धारण 
किया । उसका मस्तक गोकलिज श्रर्थात्‌ गाय को चारा डालने के उपयोग मे आने 
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बावी टोवरी या झुण्ड के सटय था ! रानिभसल्ल-धर्यथात धायय झादि की मजरों वे 
तन्तुप्ना के समान रूस झोर मांट भूर॑ रग के बटा थे। लताट मटके के समान लम्बा- 
घोड़ा था। भौंह गुतहरी की पूझछछ के समान व्रिसरी हुई भौर बीमत्स थीं । ग्रॉले 
अत्यन्त विद्वतत टढी मढ़ी थी ऐसा प्रतीत होता था जस मटने मे दो छेल हो । कान 
हट हुए छाज वे समान थे। नाक मई जसी थी भौर उसम गडढे बे समान छेद थे । 
नाक के छेद जुड़ हुए दो चुल्हो के समान थे । मूझयें घांड की पुझछ के समान रूखी, 
भूरी तथा भिश्त थी । होंठ उँट व होटा के समान लम्ब थे । दाँत फाल के समान 
तीसे थ। जीभ छाज वे टुबडे ब॑ समान विश्वत भौर बीभत्स थी। उसकी दुट्ी 
(जबड) हल बुह्दाल क समान उभरी थी। गाल कडाही के समान प्रदर को 
पघेस हुए गढ़ जस थे प्रौर फ्टे हुए भूर भौर बीमत्स थे। क्ये ढोल के समान थे । 
छाती नगर क्पाट व समान चौडी थी । भुजाए काप्ठिका (फरंकनी) के समान थी । 
हथलियाँ चवकी के पाट वे सम्रात मोटी थी | हाथो की पश्रगुलियाँ लोडी के समान 
थी। नाखून सीप के समान थे। स्तन छाती पर से लटक रह थे जस नाई के 
उपकरण रखने की थलियाँ हा । पट लाह के वोठे (कुसूल) के समान गोल था। 
नाभि ऐसी गहरी थी जमी जुलाह का झ्रादा-माड घालने का कु डा हो । नेत छीके 
वा समान थे । अ्रण्टकाप भर हुए दा थला (वारिमो) के समान थे । जधाएँ समान 
झाकार वाली दो कोठियों के समान थी। घुटने अ्रजु न वक्ष के गुच्छ के समान टेढै 
मट विक्ृव और बीमत्स थे। पिण्डलियाँ कठोर और बालो से भरी थी, पर दाल 
पीसने की झिला की तरह थे। प्रो की अग्रुलिया लोढी जसी झ्राकृतिवाली भौर परा 
के नख सीप के समान थे । 


डीका--अस्तुत धूत मे विधाच के भयकर रूप का वणन है। उसके प्रत्येक अद्ध 
को जो उपमाए दी गई हैं व बडी विचित्र हैं । साहित्य थ्यास्त में प्राय ऐसी नहा 
मिलती । रामायण तथा ग्रय काया मे राक्षता के भयकर रूप का वणन है। 
ताडका यूपनखा श्रादि राक्षसियों न भी अनेक विक्राल रूप धारण विएथे कितु 
बह वणन दूसरे प्रकार का है। प्रस्ठुत दणन मे जो चित्रण है वह मानव वश विभान 
को दष्टि से महत्त्वपूण है। पिश्ाच का रूप धारण करने वाले इस देवता को 
मिथ्यात्वी कहा गया है जा जन साधक कामदेव को उसकी साधना से विचलित 
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करने आया है। जैन परम्परा के साथ इस प्रकार का धामिक विद्वेप किस परम्परा 
मे था, यह भी विचारणीय है। प्रतीत होता है पिशाच का सम्बन्ध किसी तापस 
परम्परा से है जिसका विरीध भगवान्‌ पाइ्वेनाथ ने किया था | उनके जीवन मे भी 
कमठ नाम के तापस का वर्णन मिलता है। 


पिज्ञाच का विकराल रूप और कामदेव को तर्जना-- 

मूलमू---लडह-मडह-जाणुए विगय-भग्ग-भुग्ग-भुसए अ्वदालिय-वयण- 
विवर-निललालियग्गजीहे, सरड-कय-मालियाए, उंदुर-साला-परिणद्ध-सुकय 
चिथे, नउल-कय-कण्ण-पुरे, सप्प-कय-बेगच्छे, श्रप्फोडंते, अभिगज्जंते, भीस- 
मुक्कटूटूृहासे, नोणा-विह-पंच-वण्णेहि लोसेहि उवचिए एगं महं नीलुप्पल- 
गवल-गुलिष-अपसि-कुसुस-प्पतसं आस खुर-धारं गहाय, जेणेव पोसह- 
साला, जेणेव कामदेवे समणोवासए, तेणेव उवागच्छइ, २ त्ता आसु-रत्ते 
रुट्ठझे-कुविए चंडिक्किए सिसिसिसियसाणे कासदेव॑ ससणोवासय एवं 
वयासी--/हूं भो कासमदेवा ! समणोवासया ! अपत्थिय-पत्थिया ! दुरंत- 
पंत-लक्खणा | हीण - पुण्ण - चाउद्सिया ! हिरि-सिरी-धिइ-कित्ति- 
परिवज्जिया ! धस्सकासया ! पुण्णकासमया ! सम्गकासया ! सोवख- 
कामया ! धम्मकंखिया ! पुण्णकंखिया! सग्गकंखिया ! मोक्खकंखिया ! 
धम्म पिवासिया ! पुण्ण पिवासिया ! सम्गपिवासिया ! मोक्ख- 
पिवासिया ! नो खलु कप्पइ तव॒ देवाणुप्पिया ! जं सोलाईं वबयाईं 
वेरमणाईं पच्चक्खाणाईं पोसहोववासाइं चालित्तए वा, खोभित्तए वा, 
खंडित्तए वा, भंजित्तए वा, उज्क्ित्तए वा, परिच्चद्त्तए वा, तं जइ णं तुम 
अज्ज सीलाइं जाव पोसहोववासाइं न छड्डेसि न भंजेसि, तो त॑ श्रह॑ श्रज्ज 
इसेणं नीलुप्पल जाव श्रसिणा खंडा-खंडि करेमि, जहा ण॑ तु्म॑ देवाण- 
प्पिया, अट्ट-दुहट्ट-चसट्ट श्रकाले चेव जीवियाशो ववरोबविज्जसि ॥ €२। ! 


छापा--लडह-सडह-जानुक , विक्ृतभग्न-भुर्त भ्रू:,.. अ्रवदारित-वदन-विवर 
निर्लालिताग्र जिह्न:, सरदकृ ;, उन्दृरु रि द 
ह्वुँ/ सरदकृतमालिक:, उन्दुरुमाला परिणद्धसुक्ृतचिन्ह:, नकुलकृत- 
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कणपुर , सपशृतवक्क्ष , आस्फोटयन्‌, श्रभिगजन, भीममुक्‍ताद्टाटबृहास , नानाविधि 
पञु्चवर्ण रोमटपचित , एक महातत नोलोत्पलगवल गुलिकापतसी कुसुमग्रकाशमर्ति 
क्षुर धार गृहोत्वा येनव पौषधशाला येनव कामदेव श्रमणोपासकरतेनवोपागच्छति । 
उपागत्य भ्राशुरकत , रुष्ट , कुपित , चण्डित , मिससिसायमान कामदेव श्रमणोपासक - 
मेवमवादीत--"हू भो कामदेव ! थ्रमणोपासक ! अ्रप्राथित प्राथक ! दुरातप्रात- 
लक्षण ! होनपुण्पचातुदशिक | ही भ्रो घृति फीति परिवर्जित | धमकाम |! पुण्य 
काम | स्वगरकाम ! मोक्षफाम ! धमकाक्षिन ! पुण्यकाक्षिन | स्वयवाक्षिन 
मोक्षकाक्षिन ! घमपिपासित ! प्रुण्यपिपासित ! स्वगपिपासित ! मोक्षपिपासित 
नो खलु कल्पते तब देवानुप्रिय | यत शीलानि, द्वतानि, विर्मणानि, प्रत्या 
स्थानानि पौषधोपवासानि, चालपितु वा, क्षोभयितु था, खण्डितु भड्धूतु वा, 
उज्झितु वा परित्यवतु वा, तद यदि खलु त्वमद्य शीलानि यावत्पौषधोपवासानि 
न स्यक्षसि न भक्ष्यसि तहितेः्हमद्यानेन नीलोत्पल यावदसिना खण्डार्शाण्ड फरोमि 
यथा ख़लू त्व देवानुप्रिय ! आात्तदु खात्त वज्ञा्तोब्काल एवं जीविताद ध्यपरो 
पयिष्यसे । 


शादाय--लड॒ह मडह जाणुए--उसके घुटने लम्बे और लडखडा रहे थे। विगय 
भग्ग भुग्ग भुमए-.भ्रू भहे--विह्तत, खण्डित तथा कुटिल थी, भ्रवदारिय वयण विवर 
निलल्‍्लालियग्गजीहे--मुख फाड रखा था जीभ बाहर निकाल रखी थी | सरडकय 
सालियाए“सरटा की माला सिर पर लपेट रखी थी उद्ु्मालापरिणद्ध सुकयचिधे-- 
नेँंधी हुई चुहा की माला उसकी पहचान थी। नउलकयकण्णपूरे--क्ण फूल के स्थान 
पर नेवले लटक रहे थे, सप्पकयवेगच्छे--सापो का वक्ष श्रर्थात दुपट्टा बना रखा था, 
अप्फोडतते--करास्फोट हाथ फटकारता हुआ अभिगज्जते--गजना करता हुआा 
भोममुक्‍्कटूट्रहासे--भयद्धूर अट्टृह्ास करता हुआ नावाबिह पचवर्णेह लोमेंह 
उवचिय-नानाविध पाचवण के रोमो स आवत्त शरोर वह पिशाच एग मह-एक 
महान नीलुप्पल--नील उत्पल ग्रवलयुलय-महिप के सींग के समान भीले अतसी 
कुसुम पयास--अ्लसी के फूल जसी असिखुरधार--तीदण धार वाली तलवार को 
गहाय--लेकर जेणेव--जहा पोसहसाला--पौषधयाला थी जेणेब--और जहा कामदेव 
समणोबासए--.का मदव श्रमणोप्रासक था तेणेब--वहा उवामच्छइई-आाया | उदा 
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गच्छित्ता--आकर आसुरत्ते रुटठ कुविए चंडिविकए मिसिसिसीयमाणे--क्र रता से 
रुष्ट, कुपित, क्रोधोन्मत्त तथा हॉपता हुआ कामदेव समणोवासयं--कामदेव श्रमणो- 
पासक को एवं वयासी-इस प्रकार बोला-हंभो ! कामदेवा समणोवासया!-श्ररे काम- 
देव श्रमणोपासक ! अपत्थियपत्थिया--श्रप्राथित श्र्थात्‌ मृत्यु के प्रार्थी | दुरंतपंत- 
लक्खणा ! दुष्टपर्यवसान तथा अशुभ लक्षणो वाले ! हीनपुष्णचाउद्दसिया ! दुर्भाग्यपूर्ण 
चतु दशी को जन्मे हिरिसिरिधिइ कित्ति परिवज्जिया--लज्जा, लक्ष्मी, बैय तथा 
कीति से रहित धम्मकामया -धर्म की कामना करने वाले ! पुण्णकामया ! पुण्य की 
कामना करने वाले ! सम्गकामसया ' स्वर्ग की कामना करने वाले | मोबखकासया ! 
मोक्ष की कामना करने वाले ! धम्मकखिया ' धर्माकाक्षी पुण्णकंखिया ! पुण्य की 
इच्छा करने वाले |! सम्गकंखिया ' स्वर्ग की काक्षा करने वाले |! मोक्‍्खकंखिया ! 
मोक्ष को चाहने वाले ! धम्मपिवासिया-धर्म पिपासु ! पुण्णपिवासिया ! पृण्य के 
पिपासो ! सरगपिवासिया-स्वर्ग की पिपासा करने वाले ! मोक्खपिवासिया-मोक्ष के 
पिपासो ! देवाणुष्पिया-हे देवानुप्रिय ! नो खलु कप्पइ्ड तब--तुझे नही कल्पता है 
'ज॑ सीलाइं--शीलो, दयाइं--बत्रतो, वेरसणाइं--विरमणो, पच्चकक्‍्खाणाइ-- प्रत्याख्यानो 
पोसहोववासाइं--तथा पौपधोपवासो से चालित्तए वा-विचलित होना, खोभित्तए 
वा--विक्षुब्ध होना, खडित्तए वा--इन्हे खण्डित करना भंजित्तए बा--तथा भग 
करता, उज्ज्ित्तए वा>त्यागना, परिचइत्तए वा-इनका परित्याग करना त॑ जद्ड॒णं-... 
तो यदि तुस अज्ज-तू आज सीलाइं जाव पोसहोववासाइं--शीलो थावत्‌ पौपधोप- 
वास को न छहुसि--नही छोडेगा, न भंजेसि--नहीं भज्भ करेगा, तो--तो ते-तुफे 
अह--में अ्ज्ज--झाज इसमेणं नीलुप्पल जाव अ्सिणा--इस नील कमल आदि के समान 
व्याम रग की तीखी तलवार से खंडा-खंड करेमि-टुकडे-टुकडे कर दू गा, जहा णं-- 
जिससे तुम देवाणुप्पिया ! हे देवानुप्रिय ! तू अट्ट-दृहद्द-बसट्ट -आत्ते ध्यान के दुख के 
चशीभृत होता हुआ--भ्रति विकट दुख भोगता हुश्ना अकालेचेव--अ्रकाल मे ही 
 जीवियाओ--जीवन से ववरोधिज्जसि--पृथक्‌ कर दिया जाएगा । 


भावाथ--घुटने लम्बे और लड़-खडा रहे थे। भौहे विकृत, श्रस्त-व्यस्त तथा 
कुटिल थी। मुह फाड रखा था और जीभ वाहिर निकाल रखी थी। सरदो (गिर- 
गिटो) ओर चूहों की मालाएँ पहन रखी थी । यही उस का मुस्य चिह्न था| 
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नेयल पण भूषण बने हुए थे। साँप उत्तरोय बी तरह गल म डाल रसे थे । हाथ-पर 
फ्टवार पर भयप्र गजना बरते हुए उसय प्रट्टहास किया | उसका हारौर पाँच वण 
बे बालो स ब्राच्छादित था । योले उत्सल (मील बमल) वे समान तीलयण, भसे क 
सोग मे! समान टढे तथा भलसी ये पूल के समान घमबन हुए तोश्ण धार थाले सद्भ 
पी लंबर पौपयाला मे वामदव के पास पहुँचा भोर त्रता पूवक रप्ट, बुपित तथा 
प्रचण्ड हावर हपिता हुमा बाला-- “पर कामदेव ! नू मौत की इच्छा बर रहा है । 
तू दुष्टपपयसान (दुसान्त) भौर पभपुम लक्षणा बाता है। प्रणुम चतुटगी का पदा 
हुमा है। सज्जा सश्मो, पय तथा कीति रहित है। धम, स्वंग, तथा माख मो 
कामना करता है । घम तथा स्वग की प्राकादा करता है धम पिपासु है । है दंवनु 
प्रिय ! तुके प्रपने शील ब्रत विरमण, प्रत्यास्यान भौर पौपधोपवास से विचलित 
होना क्षुव्पध हाता उनको साडित बरना, भद्ध वरना, त्याग श्रौर परित्याग करना 
नही बल्पता । क्ितु यदि तू भ्राज चील भ्रादि यावत पौषधापवासा को नहीं छाडगा 
भज्ठ नही करेगा तो इस नीच बम झादि के समान द्याम रग की तीखी तलवार 
से तर टुक्ड २ बर डालूगा जिसस तू दुछ् भोगता हुप्ना, भ्रकाल मे हो णीवन से 
पथक हो जाएगा । 


दोक्ा--प्रस्तुत सूत्र मे प्रारम्म को बुद्ध पक्ितियाँ पिज्ञाच की वेश भूषा का वणन 
बरती हैं। तत्पश्चात कामदव क॑ पास उसके पहुँचने और उसे भयभीत करने का 
वणन है। पिशाच ने गिरगिट तथा चूहा वी मात्राएँ पहन रखी थी । कर्णाभूषण वे 
स्थान पर नेवले लटक रहे थे प्रौर उत्त रीय के स्थान पर साप । जहाँ तक सापो का 
प्रश्न है उह गले मे पहनने का बणन श्रायत्र भी मिलता है। पौराणिक देवता 
साँपी को प्राभूषण के रूप मे धारण किए रहते थे तथा हाथी की खाल पहनते थे । 
उनके प्रनुचर झय भयकर जुआ को भी घारण करत थे। जिनका वणन पिशाच 
के प्रस्तुत वणन से मिलता है । 

लड॒हमडह॒जाणुए--इस पर वत्तिकार के नीचे लिखे झब्द हैं--लहडमहड जाणुए 
त्ति इह प्रस्तावे लड॒ह दाब्देद माया पहइचाउड्भागवर्ति तदुत्तराज्ध रक्षाणाथ यत्काष्द 
तदुच्यते, तच्च गज्या इलयबाधन भवति, एवं च इलयर्सा ध बधनत्वाल्लडह इच लडहे 
मडहे च स्थूलत्वाल्पदीघत्वास्या जानुनी यस्य तत्तया” यहा लड॒ह का अथ है-लकडी का 
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वह लट्ठटा जो वैलगाडी का सन्तुलन रखने के लिए उसके पीछे लटकता रहता है । 


वह मोदा तथा शिथिल होता हैं। पिशाच की जधाएँ भी उसी प्रार मोटी श्रौर 
ढीली-ढाली लड-खडा रही थी । 


'सप्प कय वेगच्छे'-इसकी वृत्ति निम्नलिखित है--सर्पाम्यां ५ बेकक्षस- 
उत्तरासद्भों येत्र तत्तथा, पाठास्तरेण 'मूसगकयभु भलए बिच्छुय कयवेगच्छे सप्पकब- 
जण्णोवद्वए' तत्न भु भलयें ज्ि-शेखर:ः 'विच्छ॒य त्ति-वृश्चिका:, यज्ञोपवीतं-ब्राह्म णकण्ठ-- 
सूत्रम, तथा 'अभिन्नमुहृनयणनवखवरवम्घचित्तकत्तिनियंसणे' अ्रभिन्नाः-अ्रविश्ञीर्णा 
मुखतयननखा यस्यां सा तथा सा चासौ वरव्यात्रस्थ चित्रा-कबु रा-कृत्तिइच-चर्मे ति 
कर्मधारयः, सा निवसनं-परिधान यस्य तत्तथा, 'सरसरुहिरमंसावलित्तगत्ते' सरसाभ्यां 
रुधिरमांसास्यामवलिप्तं मात्र यस्य तत्तथा।” वेकक्ष्य का श्रर्थ है--वह दुपट्टा जो 
बगलो के नीचे से ले जा कर कनन्‍्धो पर डाला जात्ता है, पिशाच ने सॉप को इस 
प्रकार पहन रखा था। यहाँ पाठान्तर मे कुछ और बाते भी वताई गई हैं। उस 
ने चूहो का मुकुट, विच्छुओं की अक्षमाला तथा साँप का यज्ञोपवीत बना रखा था । 
चीते की खाल को, जिस से नाखून, आँखे और मुह अलग नही हुए थे, वस्त्र के 
समान पहन रखा था। ताजे रुघिर और मास से शरोर को लीप रखा था । 

अप्पत्थिय-पत्थिया--(अ्रप्नाथित प्राथक ) 'अप्राथित' का अर्थ है--मुत्यु, जिसे 
कोई नही चाहता । समस्त शब्द का श्र है, भरे ! मौत को चाहने वाले ' यह 
शब्द संस्कृत साहित्य मे बहुत अधिक मिलता है । 

हीणपुण्णचाउद्डसिया-- ( हीनपुण्यचातु दशीक ।) 


जाता है किन्तु यदि उसका क्षय हो श्रौर उस दिन कि 
माना जाता है। 


चतु दही को पृण्या तिथि माता 


न्‍ सी का जन्म हो तो वह श्रदुभ 
यहाँ वृत्तिकार के नीचे लिखे शब्द हैं--/हीणपुण्णाचाउद्ठ पिया, 
त्ति हीना-सम्पूर्णा पुण्या चतुर्दशी तिथिजंन्मकाले यत्य स्‌ 


हीनपुण्यचतुर्ंशीक:, तदा- 
मन्त्र, तथा नूतनवृति:--“हीनेति-होना अपर्णा या पुण्या पावत्री चतुर्दशी (विथिः) 
सा हीनपुष्यचतुरेक्षी, तसस्‍्यां जातो हीन पुण्य चातुदंशीकत्तत्सम्वोधने, पुण्य चतुर्बश्याम- 
नुत्पन्नस्वेन भाग्यहीनः' 


प तथा “जें-सीलाइ-वयाईं-वेरमणाई-पच्चव्ाणाई-पोसहोव- 
वासाईं यह पद दिए 
क्षतानि-दिग्नेतादी नि 


हैं-इसका अर्थ वृत्तिकार ने ऐसे दिया है 
, विरभणानिरागादि विरतय., 
तादीनि, 


हैं-शीलामनि-पश्रपृव्र तानि, 
अत्यात्यावानि--नमस्कारयहि- 
पोषधोपवासानू--अ्रह्रादिभेदेन चतचिधात ।/ 


श्ण्र उपासक्दणाद्भ-सूत्रम 
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यहा चार प्रकर के झनुप्ठान बत्ताए गए हैं-- 

१ शील--पाच श्रणुब्रत । 

२ विर्मण-दिद्याव्रत आदि तीन ग्रुणब्रत । 

३ प्रत्याख्यान--नवकारसी, पारिसी आदि। 

४ प्रौषधोपवास--धमस्थानादि एकान्त स्थान म॑ सावधद्य व्यापार से निवत्त 
होकर उपवासरूप तप साधना का अनुष्ठान करना। 


कामदेव की दृढ़ता-- 


मूलम--तए ण से कामदेवें समणोवासए तेण देवेण पिसाय रूवेण एव 
बुत्ते समाणे, भ्रभीए, श्रत्तत्ये, भ्रण्णुव्विग्गे, प्रवु भिए, श्रचलिए, श्रसभते, 
तु्तिणीए घम्म-ज्भाणोवगए विहर्‌इ ॥ ६३ ॥ 


छाया--तत खलु स कामदेव श्रमणोपासकस्तेन देवेन पिशाचरूपेणवरमुक्त सन 
अभीतोषनस्तो5नुद्वि ग्नो इक्षुब्धोइचलितोउसम्भ्रा तस्तृष्णी को धमष्यानोपगतो विहरति | 


नादाय--तएण--तदन तर से कामदेवे समणोबासए--बह कामदेव श्रमणों 
पासक तेण देवेण पिसाय रुवेण--पियाच रूप घारी उस देव के द्वारा एव चुत्ते 
समाणे--इस तरह कह जाने पर भी प्रभीए--मयरहित प्रत्तत्ये--श्रास रहित 
श्रण्णुनविग्गे---उद्देग रहित, प्रक्लुभिए--क्षाभ रहित, झचलिए--प्रचलित, प्रसभते-- 
प्रमम्भ्रात तुर्सिणीए--और रात घम्मज्ञाणोवगए विहरइ--रह कर घम ध्यान 
में स्थिर रहा । 


भआवाय--पिगाचरूप घारी तेवता के ऐसा कहने पर भी कामदेव श्रावक को 
न भय हुप्रा न श्रास हुआ न उद्बग हुमा न क्षोम हुआ्ना, न चचतता आई और से 
सभ्रम हुप्ना । वह चुप चाप धमध्यान में स्थिर बना रहा । 

डोशा--विशाचरूप घारी देव की भयकर गजना सुतर वर भी कामटव विचलित 
नहीं टुप्मा । सूत्रकार ने उसकी टुटलों का वणन प्रमीत, अत्रस्त भ्दुष झ्चतित 
झगभानत तूपणीक घमध्यानापगत टाब्दों द्वारा किया है। "सभा भ्रय है उसके 
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मन में भी किसी प्रकार की घबराहट या दुर्भावना नही आई । इससे उसके सम्यंग्‌ 
दर्शन श्र्थात्‌ धर्म विश्वास की दुढता प्रकट होती है। जिस व्यक्ति के मन में श्रात्मा 
की अमरता तथा शरीर एव ब्राह्य भोगो की नश्वरता रम गई है, वह किसी भी 
भय या प्रलोभन के सामने नही भुकेगा । 


पिशाच की पुनः तर्जना-- 


मूलमू--तए ण॑ से देवे पिसाय-रूवे कामदेव॑ समणोवासयं अ्रभीय जाव 
धम्म-ज्काणोवगय॑ विहरमाणं पासइ, पासित्ता दोच्चंपि तच्चंपि कामदेव॑ 
एवं वयासी--/हं भो ! कामदेवा ! समणोवासया ! अ्रपत्थियपत्थिया ! 
जदइणं तुर्म श्रज्ज जाव ववरोबिज्जसि ॥ &४ ॥। 


छाया--ततः खलु स देवः पिल्ाचरूप: कामदेवं॑ श्रमणोपासकमभीतं यावद्धमे- 
ध्यानोपगतं विहरमसाणं पश्यति, दृष्ट्वा द्वितीयमपि तृतीयसपि कासदेवसेवसवादीत-- 


“हुं भोः ! कामदेव ! श्रमणोपासक ! श्रप्राथितप्रार्थक ! यदि खलु त्वमद्य यावद्‌ 
व्यपरोपथिष्यसे । 


शब्दार्थ---तए णं-तदनन्तर से देवे पिसायरूवे-वह पिशाचरूप धारी देव कामदेव॑ 
समणोवासयं--कामदेव श्रमणोपासकको श्रभीयं--भय रहित जाव>-यावतू्‌ धम्म- 
ज्ञाणोवगयं विहरमाणं---धर्मध्याव में लगे हुए पासइ--देखता है, पासित्ता--देख 
कर दोच्चपि तच्चपि--दूसरी बार और तीसरी बार भी कामदेवं--कामदेव को एंव 
वयासो-..इस प्रकार बोला-हं भो ! कामदेवा ! समणोवासया ! श्रप्पत्थियपत्थिया! 
श्ररे मृत्यु को चाहने वाले कामदेव श्रमणोपासक ! जद णं तुम भ्रज्ज-यदि तू झाज 
शीलआदि का परित्याग नही करेगा, जाव--यावत्‌ बवरोविज्जसि-तो तू प्राणो से 
अलग कर दिया जायेगा । 


भावाथं--पिशाचरूप धारी देव ने श्रावक कामदेव को निर्भय यावत्‌ धर्मध्यान मे 
स्थिर देखा तो वह क्रमश तीन बार इस प्रकार वोला-“अरे मृत्यु के इच्छुक कामदेव ! 
यदि आज तू जीलादि का परित्याग नही करेगा तो यावत्‌ मारा जाएगा ।” 


श्ज्४ उपासक्टत्याज्जू-सूतरम्‌ 
५२५७५५०७५०००० २००७५ ८७ 





कामदेव का अविचलित रहना-- 
सूत्तम--तए ण से कामदेवे समणोवासए तेण देबेण दोच्चषि तच्चषि 
एव वुत्ते समाणे, श्रभोए जाब धम्म ज्काणोबंगए बिहरइ॥ ६४५॥ 


छापा--तत खलु स कामदेव ध्रमणोपासक्स्तेन देवेन द्वितीयमपि तृतीयमप्येव 
मुक्त सन झभीतो यावद्धमध्यानोपगतो विहरति।॥ 


चआदाय--तए ण--तदन-“तर से कामदेवे समणोवासए--वह कामदव श्रमणोपासक 
तेण देवेश--उस द॑व द्वारा दोच्चषि तच्चपि-देसरी वार तीसरी बार एवं वुत्ते 
समाणं--इस प्रकार कह जाने पर भी झभीए--भय रहित जाव-यावते धम्मज्ञझा 
णोवंगए-धम व्यान में स्थिर रहा । 


भावाय--दव के द्वारा दूसरी शोर तीसरी वार कह जाने पर भी कामदव तिभय 
होकर यावत धम ध्यान मे स्थिर रहा । 


पिचाच का हिंसक झग्राक्रमण-- 
मूलम--तए ण से देथे पिसाय रूवे कामदेव समणोवासय श्रभीष जाव 
बविहरमाण पासइ, पासित्ता श्रासुरत्ते ४ ति वलिय भिउर्डि निडाले साहटदु, 
कामदेव समणोवासय नीलुप्पल जाव श्रसिणा सडाखर्ड करेह ॥ ६६॥ 


छापा--तेत खलु स देव विशाचल्प कामदेव श्रमणोपासक्मभीत याबदिहर 
साण पत्यति, दष्टवा, झ्रादुरक्‍्त ४ त्रिवलिका अर कुटि ललाटे सहृत्य कामटेय श्रमणो 
वासक नीलोत्पल याबद्सिना सडासण्डि क्रोति । 


चदाब--तए ण--दस पर भी से देवे पिसायरुव--उस पिशाचरुप घारी दव ने 
कामदेव समणोवासय--कामटव श्रमणापासक का भ्रभीय जाब विहरमाण--भय रहित 
धम ध्यान म स्थित पासइ--टखा, परासित्ता--दसकर शझ्ाधुरत्ते ४-अ्रत्मत क्ूद्ध 
हाकर निवलिय भिर्जाड निडाले साहटटु--मस्तक पर तान झूवठुटियाँ घटाकर कामदव 
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समणोवासयं--कामदेव श्रमणोपासक को नीलुप्पल जाबव अ्रसिणा--नील कमल के 
समान तलवार से खडाखंडि फरेइ-ट्ुकडे-टुुकड़ें कर दिया । 

भावार्थ--पिशाचरूपी देव ने फिर भी देखा कि कामदेव श्रमणोपासक निर्भय 
यावत्‌ धर्मध्यान मे स्थिर है। यह देखकर वह श्रत्यन्त ऋद्ध हुआ और ललाट पर 
तीन श्रूकुटियाँ चढ्ाकर नील कमल के समान सड्ग से कामदेव श्रावक पर प्रहार 
करने लगा । 


दीका--खंडाखाड करेइ--यहां एक प्रण्न होता है कि ट्ुकडे २ करने पर भी 
कामदेव जीवित कैसे रहा। इसका समाधान यह हे कि--यह देवता द्वारा की गई 
विकुर्वणा थी । कामदेव को यह लग रहा था कि मेरा शरीर काटा जा रहा है, 
ओर वह सारी पीडा धैयंपू्वेंक सहन कर रहा था। श्रगले अध्ययनों से यह स्पष्ट हो 
जाता है। चुलनीपिता को ऐसा लगता है जैसे उसके पुत्र मार डाले गए हैँ शरीर 
उन्हे गरम तेल के कडाहो मे पकाया गया | किन्तु जब वह पिश्ञाच को पकडने के 
लिए उठा श्रौर कोलाहत सुन कर माता सामने आई तो उसने बताया कि तेरे सभी पुत्र 
सुख से सो रहे हैं । उन्हे किसी ने नही मारा । इसी प्रकार कामदेव को भी 
विचलित करने के लिए भयकर दृश्य उपस्थित किए गए। वे सच्ची घटता नही थे । 


कामदेव का ज्ञात रहना-- 
मूलम्‌--तए ण॑ से कामदेवे समणोवासए त॑ उज्जलं जाव दुरहियासं बेयणं 
सम्म॑ सहई जाव अ्रहियासेइ ॥ €७ ॥ 


छाया-+ततः खलु स कामदेवः श्रमणोपासकस्तामुज्ज्वलां दुरध्यासां वेदना सम्यक 
सहते यावदध्यास्ते । 


बब्दार्थ--तए णं--तदनन्तर से कासदेवे ससणोवासए--वह कामदेव श्रमणोपासक 
तं--उस उज्जलं जाव दुरहियासं वेयणं-तीत्न यावत्‌ दुःसह वेदना को सम्म सहइ 
जाव श्रहियासेइ--सम्यक्‌ प्रकार से सहन करता हुआ यावत्‌ घर्मध्यान--मे 
स्थित रहा | ३ 
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भावाथ--कामदव थ्रावक न उस तीम्र और असह्य वेदना को चात चित्त हाकर 
सहन किया श्रौर वह घम्र ध्यान म स्थिर रहा । 


विचाच द्वारा हाथो का रुप धारण करना-- 

गृलम-“तए ण से देदे पिसाय-स्वें कामदेव समणोवासय श्रभीय जाव 
विहरमाण पासइ, पासित्ता जाहे नो सचाएडइ कामदेव समणोवासय सिग्ग 
भाश्नो पावयणाओ्रो चालित्तए वा सोभित्तए वा विपरिणामित्तए था, ताहे 
सते सते परितते सणिय सणिय पच्चोसक्कइ, पच्चोसब्कित्ता, पोसहसालाझो 
पडिणिवखमइ, पडिणिक्समित्ता दिव्व पिसाय रव विप्पजहुइ, विप्पजहित्ता 
एग भह्‌ दिव्व ह॒त्थि रब विउव्बइ, सत्तम पइट्टिय सम्म सठिय सुजाय, पुरक्रो 
उदग्ग, पिहुओ वराह, श्रया कुच्छि श्रलब कच्छि पलब लबोदराधर कर 
अब्भुग्गय मठल मल्लिया विमल धवल दत कचणकोसी पविट्ठ दत, श्राणामिय 
चाव ललिय सबल्लियग्ग सोण्ड कुम्मपडिपुण्ण चलण बीसइ नक्ख श्नल्लीण 
पमाण जुत्त पुच्छ ॥ €८ ॥॥ 

छाया--तत खलु स देव पिदयाचरूप कामदेव श्रमणोपासक्मभीत यावद्विहर 
मसाण पद्यति दध्टवा यदा नो हाकक्‍्नोति कामदेव श्रमणोपासक नश्रश्यात्प्रवचनान््चा 
लगितु वा क्षोमयितु वा विपरिणमयितु वा तदा श्रातस्तात परितात शन शन 
प्रत्यवष्वष्क्त प्रत्यवष्वप्क्य पौपधशालात प्रतिनिष्षरामति, प्रतिनिष्कम्य दिय 
पिलाचरूप विप्रजहाति विप्रहययक महद दि.य हस्तिल्प विकरते ॥ सप्ताड़ प्रति 
प्ठित सम्यक सस्थित सुजात पुरत उदग्र पृष्ठतो बराहुम, श्रजाकुक्षि, श्रवलस्वकुक्षि, 
प्रलम्धलम्बोदराधरकरम अम्पुदगतमुकुलमल्लिका विमल धवलदत्त, काउचनकोशी 
प्रविष्ट दःतम, आनामितचापललितसवेल्लिताग्रश्ुण्ड, कूम प्रतिपुणचरण, विशति 
नखम, झ्ालीनेप्रभाणयुवतपुच्छम । 

आदाय--तए णतदनन्तर से देवे पिसायरूबे--उस पिशाचरूप धारी देव ने 


कामदेव समणोवासय--कामदव श्रमणोपासक को अ्रभीय जाव विहरमाण-भय 
रहित यावत धम ध्यात मे स्थित पॉसइ-देखा पासित्ता--दंखकर कामदेव 
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ससणोवासयं--कामदेव श्रमणोपासक को निग्गंधाओं पावयणाओ--निग्र न्थ प्रवचन से 
चालित्तए वा-विचलित करने, खोभित्तए वा क्षुव्ध करने, विपरिणासित्तए वा--- 
उसके मनोभावो को पलटने मे जाहे नो संचाएइ--जब समर्थ न हो सका ताहे--तब 
संते-श्रान्त हो गया श्रर्थात्‌ थक गया, तंते-खेद अनुभव करने लगा, परितंते-ग्लानि 
अनुभव करने लगा, सणियं सणियं पच्चोसक्कइ--धीरे-धीरे पीछे को लौटा, 
पच्चोसविकत्ता--लौट कर पोसह सालाझ्ो पडिणिक्खसइ--पौषधशाला से बाहिर 
निकला, पडिणिक्खसित्ता-बाहुर निकल कर दिव्वं पिसायरूवं--दिव्य पिशाच रूप 
विप्पजहइ-त्याग दिया, विप्पजहित्ता-त्याग कर एगं महू दिव्ब॑ हत्थिरूवं-- 
एक विकराल दिव्य हस्ती रूप की विजव्वइ-विकुवंणा की, सत्तंग पइट्टियं-- 
सात अत्यन्त स्थूल अ्रद्भो से युक्त सम्म॑ संठियं--सम्यक्‌ प्रकार से सस्थित सुजायं-- 
सुजात पुरश्नो उदग्गं-आगे से ऊँचा पिठुओं वराहु--भौर पीछे से सुअर के आकार 
का रूप बनाया, श्रयाकुच्छिं श्रलंबकुच्छिं--उसकी कुक्ष बकरी की कुक्षि-पेट के समान 
लम्बी और नीचे लटकी हुई थी। पलंब लंबोदराधर करं-पेट, अधर-होठ और 
सृण्ड नीचे लटक रहे थे। श्रब्भुग्ययममउलमल्लियाविमलघवलदंतं--दाँत मुह से 
बाहिर निकले हुए मुकुलित मल्लिका पुष्प की भाँति निर्मेल भौर सफेद थे, कंचण 
कोसीपविद्ठ॒दंतं-शऔर दोनो दाँत ऐसे थे मानो सोने की म्यान में रखे हुए हो, 
आपणामियचावललियसंवेल्लियर्गसोडं--सूण्ड का अग्न भाग कुके हुए धनुष की भाँति 
मुडा हुआ था, कुम्मपडिपुण्ण चलणं--पैर कछुए के समान स्थूल और चपटे थे, 
वीसइनक्खं--वीस नाखून थे, अल्लीणपमाणजुतपुच्छुंपूल्छ उठी हुई तथा 
प्रमाणोपेत थी । 
भावार्थ--पिशाचरूप देव ने तब भी श्रावक कामदेव को निडर एवं ध्यान मर्न 
देखा । वह उसे निम्न न्थ प्रवचन से विचलित करने, विक्षुब्ध करने और मनो-भावों मे 
परिवर्तत करने मे समर्थ न हो सका तो श्रान्त, खिन्न एवं ग्लान होकर धीरे २ 
पीछे लौटा । पौषधशाला से बाहिर निकला और पिशाच के रूप को त्याग दिया । 
तत्पशचातू विकराल हाथी का रूप धारण किया। उसके सातो श्रद्ध, (चार पैर, 
सृण्ड, लिज़ः और पूज्छ) सिडौल थे। शरीर की रचना दृढ़ तथा सुन्दर थी। आगे 
से उभरा हुआ और पीछे से वराह हक भुका हुआ था। कुक्षि बकरी के समान 
लम्बी और लटकी हुई थी। पेट, होंठ और सृण्ड नीचे लटक रहे थे दान्त मु ह से 
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वाहिर निबले हुए मुकुलित माजिका पुष्प की भाँति निमल झौर सफेद ये। उनके 
ऊपर सोने का वैप्ठन था मानो सीने को स्थान में रसे हुए हा । सूण्ड का अग्रमाग 
भुक्े हुए घनुप के समान मुडा हुआ था, पर कठुए के समान स्थूल और चपटे थे । 
पूज्ड सदी हुई तथा यथा प्रमाण थी । 


मूलम--मत्त भेहमिव गुल गुर्लेत, मण पवण-जडण बेग, दिव्व हत्यिरूव 
विउव्बद, विउव्वित्ता जेणेव पोसह-साला, जेंगेब कामदेवे समणोवासए 
तेणेव उवागच्छड्टठ, उवागच्छिता कामदेव समणोवासय एवं वयासी--"ह 
भो। कामदेवा | समणोवासया ! तहेव भणइ जाव न भजेसि, तो ते 
श्रज्ज ग्रह सोडाए गिण्हामि, गरिण्हित्ता पोसहुसालाग्रो नोणेमि, नौणित्ता 
उड्ढ बेहास उच्विहामि, उन्विहित्ता तिबरलेहि दत मुसलेहि पडिच्छामि, 
पडिच्छित्ता भ्रहे घरणितलसि तिक्खुत्तो पाएसु लोलेमि, जहा ण तुम भ्रट्ट- 
बृहट-बसट्ट श्रकाले चेव जोवियाभ्रो ववरोविज्जसि ॥ &€६ ॥॥ 


धाया--मत्त मेघमिव गुडगुडायमान, सन पवनजयिवेग, दिय हस्तिरूप 
विकुरुते, बिकृत्य येनव पौषधचाला येवव कामदेव श्रमणोपासकस्तेनवीपागच्छति, 
उपागत्य कामदेव श्रमणोपासकमेवमवादीत--हभो ! कामदेव / अ्रम्मणोपासक |! 
तथव भणति यावन भनक्षि तहि तेहद्याह्‌ शुण्डया गृह्लामि, प्रहीत्वा पौषधपालातो 
नयामि, नोत्वो“वं विहायसमुद्रह्ममि, उद्ह्म तीक्ष्णाम्या दातमुसलाभ्यास प्रतिच्छामि 
प्रतीष्याधो धरणितले त्रि कृत्त पादयोलॉलयामि, यथा खलु त्वमात्त दु खात्तवशारतोंड 
काल एवं जीविताद्ब्यपरोपयिष्यसे । 


आटठाय--मत्त मेहमिव गुलगुलेंत--वह मदो मस्त और मेध के समान गजना कर 
रहा था, मणपवणजद॒ण वेग--उसका वग मत और पवन से भी त्तीत्र था दिव 
हत्थिरव-दिव्य हाथी वे रूप की विउाबइ-वित्रियां की, विजीवत्ता--विक्तिया 
करके जेणेव पोसहसाला--जहा प्ौषधशाला थी जेणेव कामदेवे समणोवासतए-- 
जहा कामदेव श्रमणोपासक था तेणेव उवागच्थइ-वहा आया उदागच्छित्ता-- 
श्राकर कामदेव समणोवासय- कामदेव श्रमणोपासक की एवं वयासी-इस अकार 
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बोला--हूं भो ! कामदेवा ! समणोवासया ! भरे कामदेव श्रमणोपासक ! तहेव 
भणइई--उसी प्रकार कहा जाव-यावत्‌ न भंजेसि--यदि तू जीव-ब्रतादि का त्याग 
नही करेगा तो ते अ्रज्ज श्रहं--तो तुझे में आज सोंडाए गिण्हासि--सृण्ड से पकड़ू गा, 
गिण्हित्ता--पकडकर पोसहसालाओो नीणेसि--पौपवणाला से बाहिर से जाऊंगा 
नीणित्ता--ले जाकर उड्ढं वेहासं उव्विहामि-ऊपर आकाश में उछालू गा, उब्वि- 
हित्ता--उछाल कर तिवखेंह दंतमुसलेहि--ती4ण दन्त मुसलो में उठालू गा, पडि- 
च्छित्ता--उठाकर श्रहें धराणितलंसि--नीचे पृथ्वी तल पर तिक्‍्खुत्तो--तीनवार 
पाएसु लोलेसि5पैरो से कुचलू गा, जहा ण॑ तुमं--जिससे तू अ्रट्ट॒दृहृद्नवस ट्टे--अत्यन्त 
दु खी तथा चिन्ता मग्न होकर श्राकाले चेव-असमय मे ही जीवियाओश्ो ववरोविज्जसि- 
जीवन से रहित कर दिया जाएगा । 


भावार्थ--वह हाथी मदोन्मत्त था। मेघ के समान गर्जना कर रहा था। उस 
का वेग मन और पवन से भी तीज़ था। देवता ने ऐसे दिव्य हाथी के रूप की 
विक्रिया की और पौषधशाला में कामदेव श्रावक के पास पहुँचा श्रौर बोला--शरे 
कामदेव श्रावक ! यदि तू शील-ब्रत आदि का भज्भ न करेगा तो में तुके अपनी सूण्ड 
से पकड कर पौपधणाला के बाहिर ले जाऊँगा । आकाश मे उछालूगा फिर अपने 
तीकण मूसल समान दान्‍्तो पर उठा लुगा। तीन वार नीचे भूमि तल पर पटक कर 
पैरो से कुचल गा जिसके कारण तू अत्यन्त दु ख से आत्त होकर अ्समय मे ही जीवन 
से हाथ धो बेठेगा । 


मूलमू---तए ण॑ से कामदेवे समणोवासए तेणं देवेणं हत्थि-रूवेणं एवं 
बुत्ते समाणे, अ्रभीए जाबव बिहर्‌इ ॥ १०० 0 


छाया--ततः खलु स कामदेव: श्रमणोपासकस्तेन देवेन हस्तिरूपेणेक्मक्त: सच्न- 
भीतो यावहिहरति । 


शब्दाथें--तए णं--तदनन्तर से कामदेवें समणोवासए--वह कामदेव श्रमणोपासक 
तेणं देवेणं हत्थिरूवेणं--उस हस्तीरूप धारी देव द्वारा एवं बत्ते समाणे--..इस प्रकार 


कहे जाने पर भी अभीए जाव विहरइ-भय-भीत न हुआ और यावत ध्यान-मे स्थिर 
रहा। ४ 2 
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भावाय--हाथीरूप धारी देवता के ऐसा बहने पर भी श्रावक कामदेव मय भीत 
न हुआ श्रौर यावत ध्यान मे स्थिर रहा । 


गूलम--तए ण से देवे हत्यि रूवे कामदेव समणोवासय श्रभीय जाव 
बिहरमाण पासइ, २ त्ता दोच्चपि तच्चपि कामदेव समणोवासय एवं 
चयासी--/ह भो ! कामदेवा ! तहेव जाव सो वि विहरइ ॥ १०१ ॥ 


छाबा--तत खलु स देयो हस्तिस्प कामदेव श्रमणोपासक्मभीत यावद्विहरमाण 
पश्यति, दष्टवा द्वितीपमपि तृतीयमषि कामदेव श्रमणोपासक्मेवमवादोत--हभो 
कामदेव । तयेद यावत्स विरहृति । 


चादाय--तए ण--तदनततर से देवे हत्यिरूवे....उस हस्तीरूप धारी देव ने काम 
देव समणोवासथ-कामदेव श्रमणोपासक की झभीय जाब विहरमाण पासइ--भयरहित 
यावत ध्यान मग्त देखा पाप्तित्ता-देखकर दोच्चपि तच्चपि--दुसरो श्रौर तीसरी 
बार कामदेव समणोवासय-कामदेव श्रमणीपासक को एवं बयासो--इस प्रकार कहा- 
हू भो ! कामदेवा । भरे कामदेव ” तहेव जाव सोवि विहरइ-उसी प्रकार यावतू वह 
कामदेव भी विचरता रहा । 


भावाय--हाथी रूप घारी देवता ने कामदेव श्रावक को निभय यावत ध्यान से 
भ्रविचलित देखा तो दूसरी और तीसरी बार उसने कामदव श्रावक से फिर कहा परवु 


वह प्रवचत्‌ ध्यान में स्थिर रहा । 


भूलम--लएं ण से देवे हत्थि रूवे कामदेव समणोवासय श्रभीय जाव 
विहरमाण पासइ, २ त्ता श्रासुरुत्ते ४ कामदेव समणोवासय सोडाए 
गिण्हेइ, २ त्ता उड़्ढ वेहास उव्विहद २ त्ता तिबर्खेहि दत-मुसलेहिं पडिच्छइ, 
२ त्ता श्रहे घरणि तलसि तिबखुत्तो पाएसु लोलेइ ॥ १०२ ॥ 


छाया--तत खलु स देवो हस्तिरूप कामदेव असणोपासकमभीत यावद्विहरमाण 
पश्यति, दृष्टवा आपपुरक्‍्त डे कामदेव अमणोपासक शुण्डया गह्लाति, गहीत्वा ऊध्व 
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विहायसि समुदृहति, उदह्य तीकषणदंन्तमुसले: प्रतीच्छति, प्रतिष्याधो धरणितले त्रिः- 
कृत्वः पादयोलेलियति । 


शब्दार्थ---तए णं--तदनन्तर से देवे हत्थिरूवे--हस्ती रूप धारी उस ठेव ने काम- 
देव॑ समणोवासबं--कामदेव श्रमणोषासक को अभीय जाव विहरसाणं--निर्भय यावत्त 
(ध्यानस्थ) विचरते पासइ-देखा पासित्ता-देखकर आसुरुत्ते ४-अत्यन्त रुष्ट 
लाल पीला होकर कासदेव॑ समणोवासयं-कामदेव श्रमणोपासक को सोडाए गिण्हेंइ- 
सृूण्ड से पकड़ा, गिण्हित्ता-पकड कर उड्ढं बेहासं उव्विहइ-ऊपर श्राकाश में उछाल 
दिया, उव्विहित्ता-उछाल कर तिकक्‍्खेंहि दंतमुसलेहि पडिच्छइ-तीक्ष्ण मूसल के समान 
दाँतो पर मेला (धारण) किया पडिच्छित्ता--भेलकर अहे धरणितलंसि--नीचे पृथ्वी 
तल पर तिक्खुत्तो--तीन बार पाएसु लोलेइ-परो से रौदा । 


भावार्थ--फिर भी हाथी रूप धारी देव ने कामदेव श्रावक को निर्भय यावत्‌ ध्यान 
निष्ठ देखा । और लाल-पीला होकर उसे सृण्ड से पकड़ा और ऊपर आकाश में 
उछाल कर तीखे दातो पर भझेला फिर नीचे पृथ्वी पर पटक कर पैरो से रौदा । 


मूलमू--तए ण॑ से कासदेवे समणोवासए त॑ उज्जल जाव अहिया- 
सेड ॥ १०३ ॥ 


छाया--ततः खलु स कामदेव: श्रमणोपासकस्तामुज्ज्वलां यावदध्यास्ते । 


शब्दायें--तए णं---तदनन्तर से कासदेवे समणोवासए-वह कामदेव श्रमणोपासक 
तं उज्जलं जाब अहियासेइ--असह्य वेदना को सहन करता है । 


भावायें--कामदेव श्रावक उस अ्रसह्य वेदना को शान्तिपूवेक सहन करता रहा । 


पिशाच द्वारा सं रूप घारण---- 


मूलमू--तए णं॑ से देवे हत्थि-रूवे कामदेव॑ समणोवासयं जाहे नो 
संचाएइ जाव सणियं-सणियं पच्चोसक्कइ, २ त्ता पोसह-सालाञो पडिणिक्ख- 
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मह, २ त्ता दिव्य ह॒त्थि लव विप्पजहुइ, २ त्ता एग महु दिव्व सप्प रुव 
विउव्यड, उग्ग विस चड-बिस घोर-विस महाकाय मसो मूसा कालग 
नयण विस रोस पुण्ण, श्रजण पु ज निगरप्पगास, रत्तच्छ लोहिंय लोयण 
जमल जुयल चचल जीह, घरणी यल-बेणी भूय, उबकड़ फुड-फुडिल जडिल 
फवक्स वियड फुडाडोव करण-दच्छ,. लोहागर घम्ममाण-धमधर्मेंत घोस, 
श्रणागलिय तिव्व चड रोस सप्प एव विउब्बइ, विउब्वित्ता जेणेब पोसह- 
साला जेंणेब कामदेव समणोवासए, तेणेब उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
कामदेय समणोवासय एय वयासी-"हू भो | कामदेवा | समणोवासया | जाव 
न भर्जेसि, तो ते भ्रम्जेव भ्रह सर सरस्स काय द्ुरुहामि, दुरुहित्ता पच्छि 
मेण भाएण तियखुत्तो गोव वेढेंमि, वेढित्ता तिवर्खाहि विस परिगयाहि 
दाढाहिं उरसि चेव निकुट्टेमि, जहा ण तुम भ्रट्ट दुहट्टू-बसटे श्रकाले चेव 
जीवियाश्रो दवरोविज्जस ॥ १०२ ॥ 

छाया--तत सलु स देवो हस्तिरूप कामदेव थमणोपासक यदा नो राबनोति यावत 
शन २ प्रत्यवष्वष्कति, प्रत्यवप्वप्यम पौचघचालात प्रतिनिष्क्रामति, प्रतिनिष्कम्य 
दिव्य हस्तिस्प विप्रजहाति, विप्रहयमक महद दिय सपरूप धिकुरुते, उग्नविष 
चण्डविध घोरविष महाकाय मधषोमूषाकालक नयवविषरोपषपूणम, अ्ज्जवपुझुज 
निकरप्रकाश रफ्ताक्ष, लोहितलोचन यमल युयल चचल जिद्ध घरणी तलवेणी भूतम, 
उत्क्ट स्फुट कुटिल जटिल क्क्श विक्टस्फुटाटोपक्रण दक्ष, लोहाकर ध्मायमान 
घमधमद घोषम श्रनाक्लित-सीद्र चण्डरोप सपरुप विकुरुते, विज्वत्य येचव पौषध 
शाला गेनव कामदेव श्रमणोपासकस्तेनवोपागच्छति, उपागत्य कामदेव श्रमणों 
पासक्मेषमवादीत--"हु भो ! कामदेव ! श्रमणोपासक ” यावत न भनक्षि तहिं 
तेश्यवाह सरसरेति काय दुरोहामि, दृरुह्म पश्चिमेन भागेन त्रि झृत्वा ग्रोवा वेष्टयामि, 
बेष्टमिव्वा तीक्षणाभिनिषपरिगताभिदष्ट्राभिरुरस्येव निवुद्टामि यथा खलु त्वमात्त 
दु खात्त बचार्तोहकाल एवं जोविताद व्यपरोपयिष्यष्यसे ।” 

चटाथ--तए ण-तदन-तर से देबे हत्यिरूवे--वह हस्तिरूपधारी देव कामदेव 
समणोवासय--कामदेव श्रमणापासक को जाहे नो सचाएइ--जब विचलित करने मे 


द्वितीय भ्ध्ययन श्प्३े 
# 5 कल औ आता 0... क 0 औ../ का 0... कया. &.चआ . 


2०] 








८ "2७. या ५ 8. /च/ .&../ आय 0. चाय ५ 0. / चाचा. 0.” च 


समर्थ न हुआ जाव--यावत्‌ सणियं सणिय पच्चोसक्‍कइ--धीरे २ लौट गया, पच्चो- 
सविकत्ता--लौटकर पोसहसालाझो--पौपवशाला से पडिणिक्खमइ--निकला हृत्थिरूवं 
विप्पजहइ-हस्तिरूप को छोड़ा विप्पजहित्ता-छोडकर एगंमहं दिव्वं-एक महान्‌ विक- 
राल सप्परूवं-साँप का रूप विउव्बइ-धारण किया, उग्गविसं-वह सर्प उम्र विषवाला, 
चंडविसं--चड विपवाला, घोरचिसं--घोर विपवाला, महाकायं--महाकाय, मसी- 
मृसाकालगं->लोहे की ऐरन के समान काला था, नयणविसरोसपुण्णं-नेत्र विप श्ौर 
रोप से भरे थे, अंजणपुझजनिगरप्पग्रासं-वर्ण काजल के पुञ्ज के समान था, रक्तच्छे--. 
आखे लाल थी, लोहिय लोयणं-लोचन लाल थे, जमल जुयल चचल जीहूं-- 
जुडी हुई दीनो जिद्वाएँ वाहिर लपक रही थी, धरणीयल वेणीभूयं--वह अत्यन्त 
काला होने के कारण पृथ्वी की वेणी के समान प्रतीत हो रहा था, उबकुड फुड कुडि- 
लजडिल ककक्‍कस वियड फुडाडोवकरण दच्छ॑--उत्कृष्ट-प्रकट-कुटिल-जटिल-कठोर तथा 
भयकर फण फैलाए हुए था, लोहागर धम्ममाण धमधर्मेंत घोसं--लोहे की घमन भद्टी 
के समान फुफकार कर रहा था, भ्रणागलिय तिव्व चंडरोसं-दुर्दान्त, तीव्र रोष से भरा 
था, सप्परूवं॑ विउव्वइ--(उस देव ने) ऐसे सर्प का रूप बनाया, विउव्वित्ता--बना 
कर जेंणेव पोसहसाला-जहाँ पौपधणाला थी, जेणेव कामदेवे समणोचासए--जहाँ 
कामदेव श्रमणोपासक था तेणेव उवागच्छई--वहाँ श्राया, उवागच्छित्ता-श्राकर 
कामदेव॑ समणोवासयं--कामदेव श्रमणोपासक को एवं वयासी--इस प्रकार बोला 
हंभो ! कामदेवा ! समणोवासया ! अरे कामदेव श्रमणोपासक ' जाव-यावत्‌ न भंजे सि- 
यदि तू (शील श्रादि ब्रतो को) नही छोडेगा तो ते अज्जेव अरहं सरसरस्स कार्य 
दुरूहासि-तो में श्रभी तेरे शरीर पर सर-सर करता हुआ चढता हु, दुरूहित्ता-- 
चढ कर पच्छिमेणं भाएणं-पिछले भाग से तिक्खुत्तो--तीनत वार गीब॑ वेढेंसि--गले 
को लपेट लू गा, वेढित्ता-लपेट कर तिक्खाहि विसपरिगर्याह दाढाहि--तीक्ष्ण विपैली 
दाढाओ से उरंसि चेव निकुट्टेमि--वक्षस्थल मे डसूंगा, जहा ण॑ तुम--जिस से तू 
अट्टठृहट्टवसटूटे-अत्यन्त दु ख से पीडित हो कर श्रकाले चेब--अ्रसमय मे ही जीवियाश्रो 
ववरोविज्जसि--जीवन से रहित हो जाएगा । 


भावाथथं--जव हस्तिरूप धारी पिश्ञाच कामदेव श्रावक को धर्म से विचलित त्त 
कर सका तो धीरे २ लौट गया । पौपधशाला से बाहिर मिकला और हाथी का रूप 
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त्याग दिया । उसने एक विक्राल सप का रूप धारण किया जा उग्र विष, चट् विष, 
घोर विप तथा महाकाय था । स्याही और ऐरन वे समान काला का। मेत्र विष 
और रोप स भरे हुए थे, मानो काजल का विंड हा । नेच्र रक्त एवं भस्ण थे । जिद्धा 
युगल लपलपा रहा था। ऐसा मालूम होता था जस कि पथ्वी वी वेणी हा । वाला, 
अत्यत प्रकट, बुटिल, जटिल कठोर और भयद्धूर फण फलाए हुए था। लुहार वी 
धमनी के समान फुफ्कार कर रहा था । वह दुदान्त तीव्र ओर भय्ूर त्रोष से 
भरा हुआ था । इस प्रकार सप का रूप बना कर वह दव प्ौपधराला म कामदेव के 
पास पहुँचा और बोजा-- अरे कामदव श्रावक ! यदि तू शील आदि ब्रतो को भू 
नही करेगा ता म ग्रभी तरे उपर सर सर करता हुझ्मा चढ जाऊँगा। गले को लपट 
लूगा और ती4्षण चिपली दाढाआा से वक्षस्थल में डसूगा जिसस तू दारण दु ख से 
पीडित होकर असमय मे ही जीवग से रहित हां जाएगा । 


दौक्ल-प्रस्तुत सूक्ष मे देव द्वारा उपस्थापित तीसर उपसग का वणन है। हाथी 
के रूप मे श्रनेवः कष्ट देने पर भी जब कामदेव श्रावक साधना से विचलित न हुआ तो 
पियाच घीरे २ वाहिर निकला ओर उसने भयकर साप का रुप धारण क्या। 
उसका वणन करते हुए सूचकार ने विष के तीन विद्येपण दिए हैं-- 

१ उम्र विध-अर्थात्‌ वह विष जो अ्सह्य वेदता उत्पन करने वाला होता है। 

२ चण्ड विष--अर्थात वह विप जो तुरत सारे झरीर म व्याप्त हो जाता है 
और अपना प्रभाव शीघ्र दिखाता है । 

३ घोर-विष-्रर्थात्‌ वह प्रभावशाली, अत्यःत भयवर विप जिससे तुरत 
मृत्यु हो जाती है । 

मूलम--लए ण से कामदेवे समणोवासए तेण देवेण सप्प रूवेण एवं 
बुत्ते सम्राणे अ्रभोए जाब घिहरइ। सो वि दोच्चपि तच्चपि भणई, 
कामदेबोबि जाव चिहरइ ॥ १०५ ॥ 


छाया-तत खलु स कामदेव आसणोपासकस्तेन देवेन सपरपेणवनुद्त सलू 
श्रभीतो यावद्विहरति । सोडपि द्विवारमपि त्िवारसवि भणति, कामदेवो5पि यावद्धि 
हरति 
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झब्दार्थ--तए णं--तदनन्तर से कामदेवे ससमणोवासए--वह कामदेव श्रमणोपासक 
तेंणं देवेणं सप्परूवेणं--उस सर्प रूपधारी देव द्वारा एवं वुत्ते समाणे--इस प्रकार कहे 
जाने पर श्रभीए जाव विहरइ--निर्भय यावद्‌ ध्याननिष्ठ--स्थिर रहा, सो वि--उस 
देव ने भी दोच्चंपि तच्चंपि भगइ--दूसरी श्र तीसरी बार कहा कामदेवों वि- 
कामदेव भी जाव--यावत्‌ विहरइ-ध्यान मे स्थिर रहा । 


भावार्थ--सर्प रूपधारी देव के ऐसा कहने पर भी कामदेव निर्भय यावत्‌ ध्यानस्थ 
रहा । देव ने दूसरी शोर तीसरी वार कहा परन्तु कामदेव विचलित न हुआ । 


मूलमू-तए ण॑ से देवे सप्परूव कामदेव॑ समणोवासयं श्रभीयं जाव 
पासइ, पासित्ता आसुरुत्ते ४ कामदेवस्स समणोवासयस्स सरसरस्स काय॑ 
दुरूद, दुरूहित्ता पच्छिम-भाएणं तिक्‍्खुत्तो भाव बेढेइ, वेढित्ता तिक्खाहि 
विसपरिगर्याहि दाढाहि उरंसि चेव निक्‍कुट्ठेइ ॥ १०६ ॥॥ 


छाया---ततः खलु स देवः सर्परूपः: कामदेव॑ श्रमणोपासकमसभीतं यावत्पद्यति, 
दृष्ट्वा आशुरुष्त: ४ कामदेवस्यथ श्रमणोपासकस्य सरसरेति काय॑ दूरोहति, दृरुह्म 
पश्चिमभागेन त्रि'इृत्वो ग्रीवां वेष्टयति वेष्टयित्वा तीक्ष्मभिविषपरिगताभिद्ंष्द्रासि- 
रुरस्थेव निकुट्टति । 


शब्दार्थ--- तए णं--तदनन्तर से देवे सप्परूवे-सर्प रूपधारी उस देव ने कामदेव 
समणोवासयं--कामदेव श्रमणोपासक को अ्रभीयं जाव पासइ--निर्भय यावत्‌ ध्यावस्थ 
देखा, पासित्ता--देखकर आसुरुत्ते--अ्रत्यन्त रुष्ट हो कर कामदेवस्स समणोवासयस्स 
सरसरस्स काय दुरूहइ-कामदेव श्रमणोपासक के शरीर पर सरसर करता हुआ चढ 
गया, दुरूहित्ता-चढकर पच्छिम भाएणं-पीछे की ओर से तिक्खुत्तो-तीन वार गीच॑ं 
वेढेइ-(उसकी ) गर्देत को लपेट लिया, वेढित्ता--लपेट कर तिकक्‍्खाहि विसपरिगयाहि 
दाढाहि--तीक्षण और विपैली दाढो से उरंसि चेव निक्‍कुट्टेइ-वक्षस्थल में डंक मारा । 


बब्दार्थ--जव सर्प रूपधारी देव ने कामदेव श्रावक को निर्भय यावत ध्यान में 
स्थिर देखा तो वह अत्यन्त ऋद्ध होकर, सरसर करता हुआ उसके शरीर पर चढ़ 
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गया, उसको ग्रीवा को लपेट लिया। विपली तोद्ष्ण दाढो से उसके वक्षस्थल पर 
डक मारा । 


मूलम+तए ण से कामदेवे समणोवासए त उज्जल जाव प्रहिया- 
सेड ॥१०७ ॥ 


छाया--तत खलु स कामदेव श्रमणोपासकस्तामुज्ज्वला यावदध्यास्ते । 


चदाय+-तए ण--तदन तर से कामदेवे समणोवासए--उस्त कामदेव श्र मणोपासक 
ने त उज्जल जाव अहियासेइ--उस तीव्र वेदना को सहन किया । 


भावाथ--वा मदेव श्रावक उस भ्रसह्य वेदना को झान्तिपूवक सहन करता रहा । 


देव का पराजित होकर निजो रूप घारण करना-- 
मूलम--तए ण से देवे सप्पल्वे कामदेव समणोवासय श्रभोय जाव 
पासइ, पासित्ता जाहे नो सचाएद कामदेव समणोवासय निग्गथाप्नो पाव 
यणाओ्रो चालित्तए वा खोभित्तए वा ताहे सते ३ सणिय सणिय पच्चोसक्कइ, 
पच्चोसक्कित्ता पोसहुसालाश्ो पडिणिक्खमइ, पडिणिक्समित्ता दिव्व सप्परूव 
विप्पजह॒इ, विप्पजहित्ता एग सह दिव्व देवरूव विउव्बइ ॥ १०८ ॥। 


छाया+-तत खलु स देव सपरूप कामदेव श्रमणोपासक्मभीत यावत्पश्यति, 
दृष्टधा यदा नो दावनोति कामदेव श्रमणोपासक नप्नस्यात्मवचनाच्चालपितु वा क्षोभ 
मितु था विपरिणामयितु वा तदा शात, तात, परितात शन शान प्रत्य 
बष्वष्क्ति, प्रत्यवष्वप्वण पौषधशालात प्रतिनिष्छामति, प्रतिनिष्क्रम्य दिव्य सप 
रुप विप्रजहाति, विप्रजहायक मह॒द्दिय देवरूप विदुरुते 

भदाय---तए ण--इस पर भी से देवे सप्परूवे-उस सप रुपयारी देव मे काम 


देव समणोवासय--कामदेव थ्रमणापासक को पश्रभीय जाव पासइ-निभय यावव 
(ध्यान में स्थिर दखा) पासित्ता-देखकर जाहे नो सचाएडइड-जब समय य ही 
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सका, कामदेव समणोवासयं-कामदेव श्रमणोपासक को निग्गंथाहो--भिग्र न्थ प्रवचन 
से चालित्तए वा--विचलित करने खोभित्तए वा“ क्षुब्ध करने विपरिणामित्तए धा-- 
परिवर्तित करने मे ताहे-तव संते-तते परितन्ते--श्रान्त, ग्लान और अत्यन्त दु खी 
होकर सणियं सणियं पच्चोसवकइ--धीरे घीरे लौटा, पच्चोसक्कित्ता--लौटकर 
पोसहसालाओो पडिणिक्खसइ--पोषधशाला से निकला पडिणिक्खभित्ता--निकलकर 
दिव्व॑ं सप्परूव॑ विप्पजह॒इ--दिव्य सर्प का रूप त्याग दिया, विप्पजहित्ता--त्याग कर 
एगं महू दिव्वं--एक महान्‌ दिव्य देवरूव विउव्वइ--देव रूप को धारण किया । 


भावार्थ--जब सपप रूपधारी देव ने देखा कि कामदेव श्रमणोपासक निग्र न्‍्थ 
प्रवचन से विचलित या क्षुव्ध नही हुआ और उसके विचार नही बदले तो वह धीरे- 
घीरे वापिस लौटा। पौपवशाला से निकल कर उसने सॉप का रूप छोड दिया 
ओर देवता का रूप घारण कर लिया । 


कि देव द्वारा कामदेव की प्रशंसा और क्षसा प्रार्थना-- 

मूलमू-हार-विराइय-वच्छे जाव दस दिसाओ्रो उज्जोवेमाणं पभासेमार्णं 
पासाईयं दरिसणिज्जं श्रभिरूवं पडिरूव॑ दिव्वन॑ देवरूव॑ं चिउव्वइ, विउच्पित्ता 
कामदेवस्स समणोचासयस्स पोसहसालं श्रणुप्पविसइ, श्रणुप्पविसित्ता श्रंत- 
लिक्ख-पडिवन्ने सखिखिणियाई पंच-वण्णाईं वत्थाईं पवर-परिहिए कामदेव॑ 
समणोवासय एवं वयासी--/हं भो ! कामदेवा समणोवासया ! धन्‍्नेसि णं 
तुम, देवाणुप्पिया ! संपुण्णे कयत्थे कय-लक्खणे सु-लद्धे णं॑ तव, देवाण- 
प्पिया ! साणुस्सए जम्मजीवियफले, जस्स ण॑ तव निर्गंत्थे पावयणे इमेया- 
रूचा पडिवत्ति लद्धा पत्ता अभिसमणागया । एवं खलु देवाणुप्पिया ! सकके 
देविदे देवराया जाव सक्‍कंसि सीहासणंसि चउरासीईए सामाणिए-सा- 
हस्सीणं जाव अन्नेसि च बहुणं देवाण य देवीण य सज्कगए एवसाइक्खइ 
४--“एवं खलु देवा ! जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे चम्पाए नयरीए कामदेवे 
समणोवासए पोसहसालाए पोसहिए बंभयारी जाव दव्भसंथारोचगए 
समणस्स भगवश्नो सहावीरस्स अंतियं धस्मपर्ण्णात्त उवसंपज्जित्ताणं 
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बविहरइ । नो खलु से सवका केणइ देवेण था दाणवेण वा जाब गवब्बेण 
वा निग्गथाश्रों पावयणाश्रों चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए 
वा।” तए ण॒ श्रह सक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णो एयमटठ असहृहमाणे ३ 
इह हृव्वसागए । ते श्रहोण, देवाणुप्पिया | इड्ढी ६ लद्धा ३, त विद्वाण 
देवाणुष्पिया ! इडढी जाव श्रभिसममागया। त खामेमि ण, देवाणुप्पिया 
खमतु मज्क देवाणुप्पिया ! खतुमरह॒ति ण देवाणुप्पिया ! नाइ भुज्जो 
फरणयाए” त्ति कटदु पाय-वडिए पजलिउडे एयमटठ भुज्जो-भुज्जो खामेइ, 
खामित्ता जामेव दिस पाउब्भूए तामेव दिस पडिगएं ॥ १०९ ॥ 


धाया--हारविराजित वक्षो यावद दशदिश उदद्योतयत प्रासादीय दशतीयमभिरूप 
प्रतिरूप दिव्य देवरूप विकुरुते, विकृत्य कामदेवस्य श्रमणोपासकस्थ पौषधशालासनु 
प्रविशति, श्रनुप्रविश्या तरिक्षप्रतिपन्न॒ सकिड्धिणीकानि पज्चवर्णानि वस्ताणि प्रवर 
परिहित कामदेव श्रसणोपासक्मेवमबादीत--“हमो कामदेव ! श्रमणोपासक | 
धयो$सि खलु त्व देवानुप्रिय ! सम्पूण, कृताथ, झतलक्षण, सुलभ खलु तब 
देवानुप्रिय  मानुष्पक जसजीवितफल, यस्य खलु तब नम्नश्ये प्रवचने इयमेंतदूपा 
प्रतिपत्तिलब्धा, प्राप्ता, श्रभिसम वागता। एवं खलु देवानुप्रिय ! श्क्रो देवेद्रो 
देवराजों यावत श्ञाक सिहासने चतुरशीते सामानिक्सहाल्रीणा यावदयेषा च॑ बहुना 
देवाना देवीना च मध्यगंत एवसाख्याति ४--"एवं खलु देवानुप्रिया ! जम्बूद्वीपे द्वीपे 
भारते वर्ष चम्पाया नगयाँ कामदेव श्रमणोपासक पौषधशालाया पौषधिको ब्रह्मचारी 
यावत दभसस्तारोपगत श्रमणस्थ भगवतो महावीरस्याईर्श तकीं धमप्रश्नप्तिमुपसपच 
विहरति । नो खलु स शक्य केनापि देवेन वा दानवेन वा गधर्वेण वां नप्रशथ्यात्पम 
बचनाच्चालयितु वा क्षोभयितु वा विपरिणामयितु चा। तत खलु अह शकस्य देवेद्र 
स्य देवराजस्यतमथमश्रद्धधान ३ इह हयमागत तदहों खलु देवानुप्रिया ! कद्धि 
६ लब्धा ३ तद दृष्टा खलु देवातुप्रिया ! ऋडद्धियवितसमवागता तत क्षामबामि 
देवानुप्रिया ! क्षम्पता समर देवानुप्रिया ! क्षतुमहन्ति देवानुप्रिया ! न भूय 
करणतया” इति छृत्वा पादपतित प्राजजलिपुट एतदथ भूयों भूय॑ क्षेमापपति 
क्षम्रापयित्वा यामेबदिश्ष प्रादुभू तस्तामेवदिद्य श्रतिगत । 


द्वितीय अध्ययन श्ष्ह 
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शब्दार्थ-- (उस देव ने) हारविराइयवच्छं-हारो से विभूषित वक्षस्थल वाला 
जाव--यावत्‌ दसदिसांशो उज्जोवेमाणं-दश दिज्याओ को प्रकाशित करने वाला 
पासाईयं--मन को प्रसन्न करने वाला दरिसणिज्जं-दर्शतीय भ्रभिरूवं--अभिरूप 
पडिरूबं-प्रतिरूप दिव्व॑ देवरूवं-दिव्य देव रूप घिउव्वइ-धारण किया, विउव्वित्ता- 
धारण करके कामदेवस्स--कामदेव श्रमणोपासक की पोसहसालं अणुप्पविसइ-पौपध- 
शाला में प्रवेश किया अणुप्पविसित्ता--प्रवेश करके अ्रंतलिक्ख पडिवस्ते--आकाभ मे 
अवस्थित होकर सखिखिणियाईं पंचवण्णाईं व॒त्थाईं पवरपरिहिय--क्षुद्र घटिकाश्रो से 
मण्डित पञ्चवर्ण के वस्त्र धारण किए हुए कामदेव समणोवासयं-कामदेव श्रमणोपासक 
को एवं वयासी--इस प्रकार कहा-हंभो कासदेवा समणोवासया ! हे कामदेव 
श्रमणोपासक ! धघस्नेसि ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! हे देवानुप्रिय ! तुम धन्य हो, संपुण्णे- 
तुम पुण्यशील हो, कयत्थे-कतार्थ हो, कयलक्खणे--कृत लक्षण अर्थात्‌ शुभ लक्षणों 
वाले हो, सुलद्धेणं तब देवाणुप्पिया ! माणुस्सए जम्मजीवियफले--हे देवानुप्रिय । 
तुम्हारे लिए मनुष्य जन्म और जीवन का फल सुलभ है जस्स णं-क्योकि तब णिग्गंथे 
पावयणे--तुम्हे निग्न न्थ प्रवचन मे इसेयाहूवा पडिवत्ती-यह इस प्रकार की प्रतिपत्ति 
विश्वास लद्बा पत्ता अभिसमज्नागया--उपलब्ध हुई--प्राप्त हुई और जीवन मे उतर 
गई ! एवं खलु देवाणुप्पिया ! इस प्रकार हे देवानुप्रिय | सकके देविदे देवराया-... 
शक्र देवेन्द्र देवराज ने जाब यावत्‌ सक्‍कंसि सीहासणंसि-शक्रासन से चउरासीईए 
सामाणियसाहस्सीणं-चौ रासी हजार सामानिक जाव-यावत्‌ अन्‍्नेसि च बहुणं-श्रन्य 
बहुत से देवाणं य देवीण य सज्ञगए--देवो और देवियो के मध्य मे एव्माइक्खइ--- 
इस प्रकार कहा-..एवं खलु देवाणुप्पिया ! इस प्रकार हे देवो ! जंबुद्दीवेदीवे--जम्वू- 
द्वीप मे भारहेवासे-भारत वर्ष की चम्पाए नयरीए--चम्पा नगरी से कामदेवे ससणो- 
वासए--कामदेव श्रमणोपासक पोसहसालाए पोसहिए-पोपधशाला मे पौपध शअज्भी- 
कार करके दब्भसंथारोवगए--डाभ के सथारे (शय्या) पर बैठा हुआ समणस्स 
भगवश्ो महावोरस्स अंतियं--श्रमण भगवान्‌ महावीर से प्राप्त हुई धस्मप्रण्णत्ति--- 
धर्मप्रज्ञप्ति को उबसंपज्जित्ताणं विहर्‌इ-स्वीकार कर विचर रहा है। नो खल से 
सकक्‍का-यह शकक्‍य नही कि उसे केणइ देवेण वा-कोई देव जाव--यावत्‌ गंधव्वेण 
वा-“गन्धर्वे निग्गंधान्नो पावयणाओ--निम्न न्‍्थ प्रवचन से चालित्तए वा-विचलित 
खोभित्तए वा-अथवा क्षुव्य कर सके विपरिणमित्तए वा-अथवा उसके भावों को 


श६० उपासक्दणद्व-यूत्रम्‌ 
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वदल सके त्तएण झह-पेव में सकक्स्स देविदस्स देवरण्णो-देवद्ध देवराज शक्त की 
एयमटठ--इस बात पर असदहमाणे-विश्वास न करता हुआ इह हृवमागए-- 
तत्काल यहा भ्राया, त श्रहोण देवाणुप्पिया--अहो देवानुप्रिया | इड्रो ६ लब्ा ३-८ 
तुमने ऐसी ऋद्धिप्राप्त की त दिद्वाण देवाणुष्पिया | इड्ढी जाबव अभिसमन्नागया--हे 
देवानुश्रिय ! तुमने ऐसी करद्धि का साक्षात्कार क्या यावव वह तुम्हारे स मुख झाई 
त खाम्मेमि ण देवाणुष्पिया | ह दवानुप्रिया ! में तुम से क्षमा की याचना करता हूँ, 
खमतु मज्झ देवाणुष्पिया-ह देवापुप्रिय ! मुझे क्षमा करो ख़तुमरिह॒ति ण देवाणु 
प्पिया-देवानुप्रिय ! आप क्षमा करने याग्य हैं, नाइ भुज्जो करणया-फिर कभी ऐसा 
नही किया जाएगा, त्ति क्टदु--ऐसा कहकर पाएवडिए-पाग्नो पर गिर पडा 
पजलिउडे--हाथ जीड कर एयमटठ भुज्जो २ खामेइ--इस वात के लिए बार वार 
क्षमा याचना करने लगा, खामित्ता--क्षमा याचना करके जामैव दिस पाउब्भूए-- 
जिस दिद्या से प्रकट हुआ था तामेब दिस पडिगए--उसी दिशा मे चला गया । 


भावाय--उसने वक्षस्थल पर हार पहिने हुए दर दिशाग्नो को प्रकाशित करने 
वाले चित्ताह्नादक दशमीय, भ्रभिरूप प्रतिरूप तथा दिव्य देवहप को धारण किया, 
पीपधणाला मे प्रविष्ट हुआ्ना, और झ्राकाझ मे खडा हो गया । उसमे पाच वर्षो 
वाले सुदर वतन पहन रखे थे जिनमे घुगरू लगे हुए ये। तत्परचात वह कामदेव 
श्रमणोपासक से इस प्रकार बोला- देवानुप्रिय / तुम घय हो पुण्यणील हो इताथ 
हा इत लक्षण हो तुम्हारा जीवन और मनुप्यत्व सफल हुआ । क्‍्याकि तुम्हारी 
निग्र “थ प्रवचन मे दढ श्रद्धा है। ह देवाउप्रिय ! दवराज श्षत्र ने चौरासी हजार 
सामानिक तथा भय द॑वी देवताझों के बीच भरी सभा मे यह धोपणा की थी--' हैं 
दवाउप्रियो | जम्बूद्वीप नामक द्वीप, भारत क्षेत्र म चम्पा नगरी है वहा करमदेव श्रमणों 
पासक पौपययाला में भगवान्‌ महावीर द्वारा ध्रतिरदित धम की आराधना कर रहा 
है उसे कोई देव असुर, या गायव घम से विचतित करने में समथ कहीं है। काई भी 
उसे निग्र “य प्रवचन से स्खलित नही कर सकक्‍ता। उसके विचारा को नही बदल 
सकक्‍ता। ' देवद्व देवदराज शक की इस वात पर मुझे विश्वास न हुआ झौर में तत्ाल 
यहा झाया । झअहो देवानुप्रिय ! तुमने ऐसा कद्धि प्राप्त की । देवानुप्रिय में क्षमा 
याचना करता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए। आप मुझे क्षमा करने मे समथ हैं । 
फिर कभी ऐसा काम नही क्या जाएगा ।” इतवा वहकर दीना हाथ जोड़ वर 


द्वितीव श्रध्ययन १६१ 


मर नर के कक सी बाज थी जय अमाा बैक शीश राशी जाली कील आाशीलीआाशीलीआीली आशा शीबी आए 


चरणो पर गिर पडा और बारम्बार क्षमा याचना करने लगा। तत्पश्चात्‌ जिस 
दिशा से आया था उसी दिशा में चला गया । ९ 


टीका--देव ने धर्म साधना से विचलित करने के लिए श्रनेक प्रयत्न किए किन्तु 
सफल नही हो सका। अच्त में अपने स्वाभाविक सुन्दर रूप मे प्रकट हुआ भ्ौर कामदेव 
से क्षमा याचना की। साथ ही उसने यह भी वताया--देवराज शक्तन्‍द्र ने. भरी 
सभा मे तुम्हारी दृढता की प्रशसा की थी। मुझे उस पर विश्वास नही हुआ और 
परीक्षा लेने के लिए यहाँ चला श्राया । अ्रव मुझे विश्वास हो गया है कि झक्र न्द्र 
ने जो कहा था वह अक्षरश ठीक है। तुम धन्य हो, पुण्य शाली हो, तुम्हारा जीवन 
सफल है क्योकि निम्न नथ प्रवचन मे तुम्हारी अटूट श्रद्धा है । 


प्रस्तुत सूत्र मे देवता के स्वरूप का वर्णन करते हुए यावत्‌ शब्द का प्रयोग किया 
गया है, इसका श्रर्थ है-थोडा सा वर्णन यहाँ देकर शेप अन्यत्र अनुसन्धान के लिए 
छोड दिया गया है। वह वर्णन इस प्रकार है-/“कडगतुडियथम्भियभुयं अ्रद्धदकुण्डलमहु- 
गण्डतलकण्णपीढधारं विचित्तहत्थाभरणं विचित्तमालामर्डािल कललाणगपवरवत्थपरि- 
हिंय॑ कललाणगपवरभल्लाणुलेवणधरं भासुरबोन्दि पलम्बवणसालाधरं दिव्वेणं वण्णेण 
दिव्वेणं गन्धेणं दिव्वेणं फासेणं दिव्वेणं संघयर्णेणं दिव्बेणं संठाणेणं दिव्वाए इड्रीए दिव्वाए 
जुईए दिव्वाएं पभाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अ्रच्चीए दिव्वेणं तेएणं दिव्वाए लेसाए 
त्ति”, कण्ठयम्‌ । नवरं कटकानि-कड्भूणविशेषा , तुटितानि-बाहुरक्षकास्ताभिरतिबहुत्वा- 
त्स्तस्भितौ-स्तब्धीकृतो भुजों यस्य तत्तथा, अजद्भदे च-केयूरे, कुण्डले च-प्रतीते मृष्ट- 
गण्डतले-घृष्टगण्डे ये कर्णपीठाभिधाने-कर्णाभरणे ते चर घारयति यत्तत्तथा, तथा 
विचित्रमालाप्रधानों मोलिमुकुट सस्तक॑ वा यस्य तत्तथा, कल्याणकस्‌-अनुपहतं प्रवर॑ं 
वस्त्र परिहितं येन तत्तथा, कल्याणकानि-प्रवराणि साल्यानि--कुसुमानि अनुलेपनानि 
च धारयति यत्तत्तथा, भास्वर वोन्दीकं-दीप्तशरीरम्‌, प्रलंबा या वसमाला-प्राभरण- 
विशेषस्तां घारयति यत्तत्तथा, दिव्येन वर्णेन युक्तसिति गम्यते, एवं सर्वत्र, नवरं 
ऋषद्धया-विसानवस्त्रभूषणादिकया, युक्‍त्या--इष्टपरिवारादियोगेन, प्रभया-प्रभावेन, 
छायया--प्रतिबिम्बेन, श्रचिषा-दीप्तिज्वालाया, तेजसा-कान्त्या, लेशइयया-आत्म- 
परिणामेन, उद्योतयत्‌-प्रकाशयत्‌-प्र भासयत्‌-शो भयदिति, प्रासादीयं-चिताह्नादकं, 
दर्शेनीयं-यत्पश्यच्चक्षुनें श्राम्यति, अभिरूपं-मनोज्ञं, प्रतिरूपं-द्रष्टारं २ प्रतिरूपं यस्य 


श्ध्र उपासक्दयाज्ज-सूत्रम 
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“विकुष्या--वक्तिय कृत्वा अ्रतरिक्षप्रतिपन्न --आकाचस्थित ! 'सकिड्धिणोकानि-- 
क्षुद्रधण्टिकोपेतानि ।/ 

उपरोक्त सूत्र पाठ मे सक्‍कसि के पहले भी जाव!' अर्थात यावत शब्द है। उस 
वा पूरक नीचे लिखा पाठ है-- 

सकके देविदे' इत्यादी यावत्करणादिद दृश्यम--“वज्जपाणी पुरादरे सपदकऊ 
सहस्सदर्खे मघव पागसासणे दाहिणड्लोगाहिवई बत्तीस विभाणसयसहस्साहिबई एरा 
वदणवाहणे सुरिदे अयरम्बरबत्थधरे झआलइयमालमउडें नवहेमचारुचित्त चज्चल 
क्ुण्डलविलिहिज्जमाणगण्डे भासुरबोददी पलम्बवणमाले सोहम्मे कप्पे सोहम्मवर्डिसए 
विमाणे समाएसोहम्माएत्ति” शकादिशवब्दाना च व्युत्पतत्ययभेदेन भिनायता द्रष्टव्या, 
तथाहि--दक्तियोग्राच्छक् , देवना च परमेश्वरत्वादेवेद्र , देवाना मध्ये राजमानत्वा 
च्छोभमानत्वाहेवराज , वज्जपाणि --कुलिशकर पुर--असुरादिनगर विशेषस्तस्य 
दारणात्पुरदर , तथा जतुश्ब्देनेह प्रतिमा विवक्षिता, तत कारतिकश्रेष्ठित्वे शत 
कतुनाम--अभिप्रह विश्षेषाणा यस्यासों झतत्रतुरिति चूणिकारब्याख्या, तथा पहुचाना 
साजनिद्वताना सहस्लमक्ष्णा भवतोति तथ्योगादसों सहल्राक्ष , तथा सघ दशब्देनेह सेधा 
विवज्षितास्ते यस्य वशवत्तिन सात स मघवास, तथा पाको नाम-बलवास्तस्य 
रिपुस्तच्छासनात्पाकधासन , लोक्स्याद्धम-अद्धलोको दक्षिणो योप्दघतोक तस्म 
योड्घिपति स तथा, ऐराबणवाहणे-ऐरावतो--हस्तो स वाहन यस्य स तथा, सुष्द 
राजते ये ते सुरास्तेघामिद्ध “प्रभु, सुरेद् , सुराणा-वेवाना वा इत्र झुरेड/ 
पूवन देवेद्वत्वेव प्रतिपादितत्वाद-“यथा वा पुनरुक्तपरिहार काय , श्ररणासि-- 
निमलानि झम्बर--अकाल तददच्छत्वेन याति तायम्बराणि तनि च बस्त्राणि तानि 
धारयति य स तया, आलग्रितमालम--श्रारोपित--स्रममुकृट यस्य स तथा, नवे इंच 
नबे हेम्न ““सुवणस्य सम्बाधिनो चारुणो--योभने चित्रे चितवती चड्चले ये कुण्डले 
ताम्या बिलिल्यमानों गण्डो यस्य स तथा डोप प्रागिवेति ।” 


प्रस्तुत पाठ में देवराज शक्र के बहुत से माम दिये यए हैं॥ टोकाकार ने व्यु 
त्पत्ति द्वारा उनका गथ प्रस्तुत क्या है वह इस प्रकार है-- 

श्‌ शक्त --इसका अथ है रावितिगाली । यह हाब्द सस्टत की झक घातु से 
बना है । 
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२. देवेन्द्र:--देवो के परमेश्वर श्रर्थात्‌ स्वामी । 

३- देवराज:--देवीं के बीच विराजमान अर्थात्‌ सुशोभित । 

४. वज्व्रपाणी--जिसके हाथ मे वज्तर है । 

५. पुरन्दर:--पुर श्रर्थात्‌ असुरो के नगरो का दारण श्र्थात्‌ ध्वल करने वाला । 

६. शतकऋतुः--करतु का श्र्थ है प्रतिमाएँ श्र्थात्‌ श्रावक द्वारा किए जाने वाले 
अभिग्रह विशेष ( कहा जाता है इन्द्र ने अपने पूर्व जन्म में, जब वह कातिकश्रेष्ि 
के रूप मे उत्पन्न हुआ था, सो बार श्रावक को प्रतिमाएँ भ्रद्भीकार की थी । 


तुलना--वैदिक परम्परा में ऋतु का श्रर्थ यज्ञ है, श्रौर यह माना जाता है कि 
सो यज्ञ करने वाला इन्द्रासन का श्रधिकारी बन जाता है। 


७. सहल्ाक्ष:--इसका अब्दार्थ है हजार आँखों वाला। इन्द्र के पांच सो मन्री 
होते हैं और उनकी हजार आँखे होती हैं, भरत वह हजार भाँखों वाला माना जाता 
है। वैदिक साहित्य मे शत शब्द का श्रर्थ है श्रमख्य श्रीर सहस्न का ग्र्थ है भ्रनन्‍्त । 
इन्द्र स्वर्ग का राजा है और उसकी दृष्टि चारो ओर फंली रहती है। श्रत. वह 
सहख्राक्ष माना जाता है । 

८ सघवानू--मघ शब्द का अर्थ है मेघ या बादल, उन पर नियन्त्रण करने 
बाला मघवान्‌ कहलाता है । 

€. पाकशासनः--पांक का श्रर्थ है बलवान्‌ शत्रु, उसका शासन अर्थात्‌ दमन 
करने वाला पाकशासन कहलाता है । 

१०. दक्षिणार्द्धाधिपतिः--लोक का आधा भाग दक्षिण है शौर श्राधा उत्तर । 
दक्षिण भाग के श्रधिपति को दक्षिणार््ध श्रधिपत्ति कहा जाता है । 


११. ऐरावतवाहन:--इन्द्र के हाथी का नाम ऐरावत है। इस सवारी के 
कारण वह ऐरावतवाहन कहा जाता है । 


१२. सुरेन्द्रः--सुर अर्थात्‌ देवताशो का राजा । 


सूत्र में देव सभा का वर्णन करते हुए 5५० हजार सामानिक देवों का निर्देश 
आया है। इसका श्रर्थ है वे देव जो शासत का अ्रधिकार त होने पर भी इन्द्र के 
समान वेभवशाली हैं। इन्द्र की सभा मे उनके अ्रतिरिवत और भी श्रनेक प्रकार के लब्ध- 
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प्रतिष्ठ देवी देवता विद्यमान होते हैं। उनका सग्रह यावत शब्द से किया गया है । 
अ्रयन उनका वणन नीचे लिखे श्रनुसार मिलता है-- 

“तायत्तोसाए तायत्तीसगाण चउण्ह्‌ लोगपालाण श्रद्वण्ह श्रग्गमहिसीण तिप्ह्‌ परि 
साथ सत्तण्ह अ्रणियाण सत्तण्ह श्रणियाहिवरण चउप्हू चउरासीण श्रायररखदेवसा 
हस्सीण, त्ति! तन्र नरयस्त्रिशा -पूज्या महत्तरक्त्पा , चत्वारो लोक्पाला पूर्वादिदिंग 
घिप्तथ सोगयमवरुणवश्नवणास्या , श्रष्टौ श्रग्ममहिष्य --प्रधानाभार्या , तत्परिवार 
प्रत्येक पजचसहुस्नाणि, सबमीलने चत्वारिशत्सहत्नाणि, तिस्र परिषदो5म्धातरामध्यमा 
बाह्या च, सप्तानीकानि-पदातिगजाइवरथवषभसभेदात्पञूच साड ग्रामिकाणि, गधर्वानीक 
नाठ्यानीक चेति सप्त, श्रगोकाधिपतयइच सप्त व-पप्रधान पत्ति प्रधानों गज 
एवम-ये४पि, भ्रात्मरक्षा--श्रद्ध रक्षास्तेपा चतत्न सहत्नाणा चतुरक्षीत्य । प्राब्याति-: 
समा-यतों, भाषते विशेषत , एतदेव प्रज्ञापयति प्ररूपयतीति पदद्रयन ऋमेणोच्यत 
इति ।” 

उपरोफ़्त पाठ में इद्र के परिवार सम्व थी देवी देवताशो का वणन है । वह इस 
प्रकार है-- 

१ नायस्निश--इसका अथ है ३३ देवताओ्ो का समूह जि'ह इद्ध स मान की 
दष्टि से देखता है शौर पूज्य मानता है । 

२ चार लोकपाल--पूव, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर दिशा के प्रधिपति-सी म, 
यम, बस्ण वश्रवण | वदिक परम्परा से दिक्‍्पालों की सरया आठ है उसमे चार 
विदिशाश्रो के भ्रविपति भी गिने जात हैं । 

३ श्राठ श्रग्न सहिपिया--अ्रर्थात पटरानिया । प्रत्येक का परिवार पाच हज़ार 
माना जाता है। इस प्रकार इद्र के भ्रत पुर मं चालीस हजार दवियाँ हैं! कही कही 
प्रत्येक श्रग्ममहिपी का परिवार सोलह हजार माना जाता है । 

४ तोन परिषरदे--भ्राभ्य तर, मध्यम और वाह्म । 

५ सात प्रकार की श्रनीक श्रर्यात सेनाएं--पदल, घोड़े रघ, हाथी तथा बल, 
इस प्रकार पाँच युद्ध सम्ब धी सेनाएँ तथा ग धवानीक श्रर्थात गाने वजाने वालो का 
दल शौर नाटयानीक अर्थात नाटक करने बाला का दल 

६ सात सेनापति--उपरोक्‍त साता प्रकार की सेनाआ के सचालक | 





द्वितीय अध्ययन १६५ 


कट का आओ. पा. “का. 

















दी 





3. 


७. श्रद्धरक्षक--इन्द्र की चार प्रकार की अद्भ रक्षक सेनाएँ हैं । प्रत्येक में प४ 
हजार सैनिक होते हैं। यह इन्द्र की ऋद्धि का सामान्य वर्णन है । 

/ उपरोक्‍त सूत्र में देव शब्द के पहले भी 'जाव' शब्द आया है । वह नीचे लिखे पाठ 
की ओर निर्देश देता हैं--“जक्खेण वा रकखसेण वा किन्नरेण वा किपुरिसेण वा 
महोरगेण वा गन्धव्वेण वा” श्रर्थात्‌ कामदेव श्रमणोपासक को यक्ष, राक्षस, किन्नर 
किम्पुरुप, महोरग तथा गन्धर्व कोई भी धर्म से विचलित करने में समर्थ नहीं हैं । 

सूच मे 'नाइं' पद नव अर्थ का द्योतक है। इस पर वृत्तिकार के नीचे लिखे 
शब्द हैं-..“नाईं भुज्जो करणयाए' न-नैव, श्राइं ति निपातो बाबयालडूमरे श्रवधारणे वा, 
भूयः करणतायां पुनराचरणे न प्रवर्तिष्य इति गम्यते” श्रर्थात्‌ नाई शब्द का अर्थ है 
नही । यहाँ (व के साथ लगा हुआ आईं केवल वाक्य का श्रलड्धार है । किसी 
विशेष श्रर्थ को प्रकट नही करता श्रथवा इसका अर्थ है अवधारण या निरचय श्र 
इसका प्रयोग 'नेंव' के श्रर्थ में हुआ है। देव यह निश्चय प्रकट करता है कि मैं इस 
कार्य को भविष्य मे नही करूँगा। क्षमायाचना करके देव पीछे लौट गया । 


कासदेव द्वारा प्रतिमा की पूति-- 


मूलमू--तए ण॑ से कामदेवे समणोवासए “निरुवसग्गं” इंद् कट्दु पडिस॑ 
पारेइ ११११० ४ 


छाया--तंत खलु स कामदेव श्रमणोपासक “निरुपसर्गम्‌! इति हूत्वा प्रतिमां 
पारयति । 


शब्दाथं--तए णं--तदनन्तर से .कामदेवे समणोवासए---उस कामदेव श्रमणोपासक 
ते निरुवसरंगं इइ कटठु-अव उपसर्ग नहीं रहा यह समझ कर पडिमं पारेइ-प्र तिमा- 
अभिग्रह--का पारण किया । 


भावाथं--तदनन्तर उस कामदेव श्रमणोपासक ने निरुपसर्ग--'उपसर्ग नही रहा' 
यह जान कर प्रतिमा (अभशिग्रह) का पारणा किया । 


भगवान्‌ महावीर का चस्पा में पदार्पण-- 


मूलम--तैणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे जाव विहरइ् 
॥ ११११ 
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धाया--तस्मिन काले तस्मिन समये श्रमणों भगवान महावोर यावहिहुरति । 


अम्दाप->सेण कालेण तेण समएण--उस काल उस रामय समणे भगव महावोरे- 
श्रमण भगवान्‌ महावीर जाव विहरइ--.पावत विचर रह थे । ॥ 


भावाय--उस काव उस समय श्रमण भगवान महावीर चम्पा नगरी के वाहिर 
उद्यान में ठहरे हुए थे । 


बामदेव का दशनाय जाना-- 

मलम--तए ण से कामदेवे समणोवासए इमीसे कहाए लद्धटठे समाणे 
“एवं सलु समणे भगव महावीरे जाब विहरइ, त सेय खलु मम समण भगव 
महावीर वदित्ता नमसित्ता तश्रो पडिणियत्तत्स पोसह पारित्तए” त्ति कटदु 
एव सपेहेइ, सुद्ध प्पावेसाइ चत्याइ जाव भ्प्प महग्ध जाव मणुस्स वग्गुरा 
परिविखत्ते सयाग्नो गिहाश्रो पडिणिव्खमइई, पड़िणिकसमित्ता चम्प नर्गरि 
मज्क सज्केण निगच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव पुण्णभद्दें चेइए जहा सखो जाब 
पज्जुवासइ ॥॥। ११२ ॥ 


छाया--तत खलु स कामदेव श्रमणोपासको5स्यथा कथाया लब्धाथ सन “एव 
खलु श्रमणों भगवान महावीरों यावद विहरति, तच्छेय खलु मम भ्रमण भगवन्त 
महावीर वदित्वा नमस्कृत्य तत प्रतिनिवृतस्य पौषध पारयितुम” इति हृत्वा एवं 
सम्प्रेक्षे, सम्प्रेकष्य शुद्धप्रवेष्यानि वस्त्राणि यावद श्रल्पमहार्ध--यावद-मनुष्य बागुरा 
परिक्षिप्त स्वस्मात गहात प्रतिनिष्क्रामति प्रतिनिष्क्रम्य चम्पा नगरीं मध्य-मध्येन 
निगच्छति, निगत्य येवव पृणभद्रश्चत्यों यथा शद्लो यावत पयू पास्ते । 


शादाब--तए ण>तदन/ तर से कामदेवे ससमणोवासए--वह कामदेव श्रमणोपांसक 
इसीसे कहाए लद्धटठें समाणे--यह बात सुनकर कि एवं खलु समणे भगव महावीरे 
“-अ्रमण भगवान महावीर जाव विहरइ--थावद विचर रहे हैं, (स्रोचने लगा कि) 
ते सेय खलु सम-मरे लिए यह उचित है कि समण भगव महावीर--श्रमण भगवाब 
महावीर को वदित्ता ममसित्ता--वदना नमस्कार कर तश्नो पडिणियत्तस्स-बहा से 
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लौट कर पोसहं पारित्तएु-पौषध का पारणा करूँ । त्ति कट्दु एवं संपेहेंदे--इस 
प्रकार विचार किया, संपेहित्ता-विचार कर सुद्धप्पावेसाईं वत्थाइं--शुद्ध प्रवेश 
योग्य वस्त्र (धारण कर) जाव--यावत्‌ अप्पमहस्घ सणुस्स वग्गुरा परिविखत्तें-अल्प 
भार बहुमूल्य (झ्राभुपण धारण कर) यावत्‌ जन समुदाय से वेष्टित होकर सयाञ्रो 
गिहाओ--अ्पने घर से पडिणिक्खमइ-निकला पडिणिक्खसित्ता य--निकल कर चम्पं- 
नर्गारि--चम्पा नगरी के सज्ञ सज्ञेणं-मध्य मे होता हुश्ना निगच्छुडइ--निकला, 
निःगच्छित्ता--निकल कर जेणेव पुण्णभद्दे चेइए-जिधर पूर्ण भद्र चेत्य था, जहा संखो 
“शंख की तरह जाव-यावत्‌ पज्जुवासइ--पयुं पासना की । 


भावार्य--कामदेव श्रावक ने जब सुना कि “श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ 
विचर रहे हैं” तो मन मे विचार किया कि “अच्छा होगा यदि मैं श्रमण भगवान्‌ 
महावीर को वन्दना नमस्कार कर के लौट कर पौषध का पारणा करूँ |” यह विचार 
कर परिपद शआरादि में प्रवेश करने योग्य झुद्ध वस्त्र यावत्‌ श्रल्प भार बहुमूल्य आ्रभूषण 
घारण करके यावत्‌ जन समुदाय से परिवृत्त होकर घर से निकला। चम्पा नगरी के 
बीच होता हुआ पूर्णभद्र चेत्य मे पहुँचा और शजल्भू के समान पयु पासना की । 


दोका---उयसर्ग समाप्त होने पर कामदेव को ज्ञात हुआ कि भगवान्‌ महावीर 
नगरी के वबाहिर उद्यान मे आए हुए हैं। उसने उन्हें वन्दना नमस्कार करने और 
तत्पश्चात्‌ पौषध पारणें का निश्चय किया | ब्रत समाप्त करमे से पहले यथा सम्भव 
धर्म गुरु के दर्शन करते की परिपाटी उस समय से चली झा रही है। इससे यह भी 
प्रकट होता है कि पारणे के पहले कामदेव में किसी प्रकार की आतुरता नही थी । 
उसने उत्साह वथा ज्ान्ति के साथ प्रत्येक धर्मे क्रिया का पालन किया । 


सुद्धप्पावेसाइं--इसका श्रर्थ है शुद्ध अर्थात्‌ पवित्र एवं सभा मे प्रवेश करने 
योग्य बस्च्र। ज्ञात होता है कि धर्म क्रिया के लिए उस समय भी बाह्य शुद्धि का ध्यान 
रखा जाता धा। बुद्ध तथा निर्मल वस्त्र मन पर भी प्रभाव डालते हैं। ग्ृहस्थो के 
लिए व्यवहार शुद्धि आवश्यक है। 

सण्णुस्सवग्गुरापरिखित्ते--कामदेव जब भगवान्‌ के दर्शनार्थ निकला तो उसके 
साथ बहुत से मनुष्य और भी थे । प्रतीत होता है वह पैदल ही भगवान्‌ के दर्णनार्थ 
गया । 
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अप्पमहस्घाभरणालकिये सरीरे--उसने अपने टरीर का भ्रत्य--क्ितु बहुमूल्य 
झाभूषणों से आलेकृत किया-इससे प्रकट होता है कि उसके मन म॑ उत्साह एव 
उम्ग थीं। भगवान के आगमन का उसने एक उत्सव समभा झौर हपित होता 
हुआ वदनाथ गया । 


मूलम---तए ण समणे भगव महावोरे कामदेवस्स समणोवासयस्स तीसे 
ये जाव घम्मकहा समत्ता ॥ ११३ ॥ 


छाया--तत खलु श्रमणो भगवान महावीर क्रामदेवस्य श्रमणोपासकस्प तस्या 
च॑ यावद्धमकथा समाप्ता । 

शदाप--तए ण-तदनतर समणे भगव महावीरे--प्रमण भगवान महावोर ने 
कामदेवस्स समणोबासयस्‍्स--कामदेव श्रम्मणोपासक तोसे य--और परिपद को धर्मो 
पदेश किया जाब धम्मकहा सम्मत्ता-यावत्‌ घम कथा समाप्त हुई । 

भावाथ--नदव तर भ्रमण भगवान मह॒वीर ने कामदव श्रमणोपासक भ्रौर उस 
महती परिषद को धर्मोपदेश किया यावत-धर्मोपदश समाप्त हुआ । 


भगवान महावीर द्वारा कामदेव की प्रशसा-- 

मूलम--“कामदेवा” इ समणे भगव महावीरे कामदेव समणोवासय एवं 
वयासो--“से नूण, कामदेवा ! तुब्भ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयप्ति एगे देवे 
अत्तिए पाउब्भूए। तएण से देवे एग मह दिव्व पिस्ताय रूव विउव्बइ, 
विउब्वित्ता आसुरुते ४ एग मह नौलुप्पल जाव श्रत्ति गहाय तुम एव 
बयासी---हमो कामदेवा ! जाब जीवियाशो बवरोविज्जसि', त ठुंम तेण 
एव बूत्ते समाणे अभोए जाव विहरसि” | एवं वण्णग रहिया तिण्णि वि 
उवसग्गा सहेव पडिउच्चारेयव्वा जाव देवो पडिंगश्नो। “से नूण कामदेवा 
अद्ठे समदूठे ?” "हुता, अ्रत्यि” ॥ ११४ ॥ 


घाया--“कामदेव 7” इति श्रमणों भगवान महावीर कामदेव अ्रमणोपासक-- 
सेबमवादीत--“अय नून कामदेव !” तथ पुवरात्रापरराभकालसमये एको देवोर्श तके 
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प्रादुर्भ त. । ततः खलु स देव एक महद्विव्यं पिशाचरूपं विकुरुते, विकृत्य आशुरुप्त' 
४ एक महास्तं नीलोत्पल-यावर्दास गृहीत्वा त्वामेवमवादीत्‌”हंभो. कामदेव ! या वत्‌ 
जीविताद्‌ व्यपरोपयिष्यसे” ततस्त्वं तेन देवेनेवशुक्त सन्‌ भ्रभीतो यावद्‌ विहरसि ॥* 
एवं वर्णक रहितास्त्रयोष्प्युपसर्गास्तरथवोच्चारितव्या यावद्‌ देव प्रतिगत. |” “स नून॑ 
कामदेव ! अ्रथे, समर्थ ?” “हस्त ! अ्रस्ति ।” 


दाब्दार्थ---कासदेवा इ>हे कामदेव ! समणे भगवं सहावीरे--श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने कामदेवं समणोवासयं-कामदेव श्रमणोपासक को एवं वयासी--इस प्रकार 
कहा-से नूणं कामठेवा-हे कामदेव ' निश्चित ही तुमं-तुम्हारे पास पुव्वरत्त व- 
रत्तकालसमयंसि--मध्य-रात्रि के समय एगे देवे--एक देव अंतिए पाउज्भए-प्रकट 
हुआ था, तएणं--तदनन्तर से देवे--उस देव ने एगं भहं दिव्ब॑ं पिसायरूवं-एक 
विकराल पिशाचरूप की विउव्बइ-विक्रिया की, विडव्वित्ता-विक्रिया कर आसुरुतते 
४--श्राशुरुप्त-अ्रत्यन्त क्रुद्ध हो कर एगं महं--एक महान्‌ नीलुप्पलं--नीलोत्पल के 
समान जाव--यावत्‌ श्रसि गहाय-वलवार लेकर तुम एवं वयासी-तुम्हे इस प्रकार 
कहने लगा हंभो कामदेवा! --अरे कामदेव! जाव--यावत्‌ जीवियाशो ववरोधिज्जसि- 
जीवन से रहित कर दिया जाएगा तं॑ तुमं-तो तू तेणं देवेण॑--उस देव द्वारा एवं बुत्ते 
समसाणे-.इस प्रकार कहे जाने पर भी अभीए--निर्भेय जाव--.यावत्‌ बिहरप्ति-- 
ध्यानावस्थित रहा, एवं--इंस प्रकार वण्णगरहिया-वर्णक रहित तिण्णि वि्‌ 
उबसग्गा--तोनो उपसर्ग तहेव पडिउच्चारेयव्वा--तथेव उच्चारण करने चाहिएँ 
जाव--यावत्‌ देवो पडिगओ-देव लौठ गया से नृ्ण कामदेवा-हे कामदेव ' निश्चय 
से ही क्‍या अदूठे समदठे-यह वात ठीक है ? हंता, श्रत्थि--हाँ, भगवन्‌ ! यह 
ऐसे ही है । 


भावार्थ--श्रमण भगवान्‌ महावीर ने कामदेव श्रमणोपासक से पूछा-“'हे कामदेव ! 
सध्यरात्रि के समय एक देव तुम्हारे पास प्रकट हुआ था ! तदनन्तर उस देव ने एक 
विकराल पिशाचरूप की विक्रिया की और एक भयकर नोलोत्पल के समान चमकती 
हुई तलवार लेकर तुम्हे इस प्रकार कहा--“भो कामदेव । यदि तू शीलादि ब्रतो को 


भज्ज नही करेगा यावत्‌ प्राण रहित कर दिया जाएगा ।” तू उस देव द्वारा इस प्रकार 


भ 
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कहे जाने पर भी निभय यावत यान मे स्थिर रहा। इसी प्रकार वणन रहित-विना 
किसी विशेष के तीनो उपसग उसी प्रकार कहने चाहिएँ। यावद देव वापिस लौट 
गया । हे कामदेव ” क्या यह बात ठीक है ?” कामदेव ने कहा“-हा, भगवन 
जो आप हपा करते हैं ठीक है ।” 


दोका--भग़वान ने कामदेव तथा समस्त परिषद्‌ को धर्मोपदेश दिया। भरत 
में पूछा-“ कामदेव ' मध्यरात्रि के समय जब तुम घम जागरण कर रहे थे, क्या 
तुम्हारे पास एक देव आया था ? भगवान्‌ ने देवकृत तीना उपसर्गों का वणन 
किया। उत्तर में कामदेव ने विनयपूवक स्वीकृति प्रदान की । 


मूलम---“अ्ज्जो” इ समणे भगव महावोरे बहुवे समणे निग्गथे य 
निः्गथीश्रो य श्रामतेत्ता एव वयासी--/जद ताव, श्रज्जो | समणोवासया 
गिहिणो गिहमज्भावसता दिव्य साणुस तिरिक्ख जोणिए उबसग्गे सम्स 
सहृति जाव ग्रहियासेंति, सबका पुणाइ, श्रश्जो ” समर्णोह निर्गर्थेहि 
डुवालसग गणि पिडग श्रहिज्जमाणणेहिं दिव्व माणुस तिरिकख-जोणिए सम्म 
सहित्तए जाव श्रहियाप्तित्तए ॥ ११५॥” 


छाया--है भ्रार्या ! इति अमणों भगवान महावीरो बहुन श्रमणान निप्र-याश्च 
निप्रथीइच$४म-त्यवमवादीत--“यदि तावदार्या ! श्रमणोपासका गृहिणों गृहमधि 
वसतो दियामानुष्यतयग्पोनिकानुपसगनि सम्यक सह ते यावदध्यास ते, शक्‍या 
पुनरार्या ! श्रमणनिग्र-क्दशिज्भू गणिपिटक्मधीयानदिव्यमानुष्यतयगयोनिकारुपसर्गा 


सम्पक सोदु पावदध्यासितुम । 


हब्दय--अज्जो इ--ह श्रार्यों ' (इस प्रद्वार सम्योधन वर) समणे भगव 
महावीरे--श्रमण भगवान महावीर ने बहवे समणे निरगथे य निग्गथीको य--बहुत 
से श्रमण निग्र -थ और तिग्र /यियो को झ्ामतेत्ता--प्रार्मा खत करके एवं ययासी+- 
इस प्रकार कहा--जद्ठ ताब भ्रज्ो-ह श्रार्यो | यदि समणोवासमा--श्रमणोपासक 
पिहिणो-गृहस्थ गिहमज्ञावसता--गहसुथ मे निवास बरत हुए भी दिव्य माणुस 
तिरिदख जोणिए उदसग्गें--देव सम्ब घी मनुप्य सम्बंधी भोर तियथ्च सम्ब घी 
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उपसर्गों को सम्मं सहंति--सम्यक्‌ प्रकार से सहन करते हैं जाव अ्रहियासंति--. 
यावत्‌ दृढता से सहन करते हैं, सकक्‍का पुणाईं अ्रज्जो-हे श्र््यों ! पुन. शक्‍य ही है 
समर्णेहि निग्गंथेहि--भ्रमण निम्न न्थ दुवालसं गणिपिडगं-द्वादशाज्भरूप गणि- 
पिटक को अ्रहिज्जमार्णोह दिव्व साणुस्स तिरिवक्खजोणिए उवसग्गा--श्रध्ययन करने 
वालो द्वारा देव, मनुष्य तिर्यच सम्बन्धि उपसर्गो का सम्मं--सम्यक्तया सहित्तए जाव 
अ्रहियासित्तए--सहन करना यावत्‌ विचलित न होना । 


भावार्थ--अ्रमण भगवान्‌ महावीर ने निम्न न्‍्थ और निम्न न्थियो को आरामन्त्रित 
कर के इस प्रकार कहा-है झार्यो ! यदि श्रमणोपासक गृहस्थ-गृह में निवास करते 
हुए भी दिव्य-देव सम्बन्धी, मनुष्य सम्बन्धी और तियंज्च सम्बन्धी उपसर्गों को 
सम्यक्‌ प्रकार से सहन करते -हैं यावत्‌ दुढ रहते हैं, तो फिर श्रमण निर्गरन्‍्थ और 
गणिपिटकरूप द्वादशाज़् का अध्ययन करने वालो को उपसर्गों का भली प्रकार 
सहन करना यावत्‌ दृढ रहना क्यों शक्‍य नही ? 


मूलमू--तओो ते बहवे समणा निग्गंथा य निग्गंथीशों य समणस्स भगवश्नो 
महावीरस्स “तह त्ति एयमट्ठ विणएणं पडिसुणेति ॥ ११६ ॥ 


छाया--ततस्ते बहुबः श्रमणाः नि्नन्थाइच .निग्नेन्थ्यय्च श्रमणस्य भगवतो 
महाघीरख्य 'तथेति' एतमर्थ विनयेन प्रतिश्ण्वन्ति । 


शब्दार्थ---तश्रो--तदनन्तर ते बहुचे समणा भिग्गंथा य निग्गंथीओ य---उन 
वहुसख्यक श्रमणों श्र्थात्‌ साधु-साब्वियो ने समणस्स भगवश्नो सहावीरस्स--श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के तहत्ति--तथेति हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है ऐसे कहते हुए 
एयमट्ठ --इस वचन को विणएणं पडिसु्णेत्रि-विनय पूर्वक अ्रद्भीकार किया । 


भावा्थ--श्रमण भगवान्‌ महावीर के इस वचन को साधु तथा साध्वियों ने 
त्थेति' कह कर विनय पूर्वक स्वीकार किया । 


ठोका--भगवान्‌ ने साधु त्तथा साध्वियो को सम्बोधित्त करते हुए कहा-हे आ्रार्यों ! 
यदि श्रावक गृहस्थ मे रह कर भी धर्म में इस प्रकार की दृढ़ता रख सकता है और 
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मारणा-तिक कप्ट एव असह्य वेदना होने पर भी अपनी साधना से विचलित नही 
होता तो आप सभी का क्या कत्तय है यह बताने की आवश्यकता नही है। उपसग 
एव फँप्टा के सहन करने से हमारी श्रात्मा उत्तरात्तर दढ एवं निमल होती है झत 

उनका स्वागत करना चाहिए । 


सुलम---तए ण से कामदेवे समणोचासए हृट्ट जाव समण भगव भहावीर 
पसिणाइ पुच्छइ, पुच्छित्ता भ्रट्टमादियइ, समण भगव महावीर तिवखुत्तो बदद 
न्मसइ, वदित्ता नमसित्ता जामेब दिस पाउब्भूए तामेव दिस पड़िगए 
॥ ११७ ॥ 


छागा--तत खलु स कामदेव भ्रमणोपासकों हुप्टो--यावत श्रमण भगवत 
महावीर प्रइनान पृच्छति पष्टवा प्रथमाददाति, अयमादाय अस्रण भगवात महावीर 
प्रि कृत्वी वदते नमस्थति, ब० न० थर्या एवं दिश प्राडुभू तस्तामेव दिल्ला 
प्रतिगत ॥ | 


चादाय--तए णे -तेदनन्तर से कामदेवे समणोवासए-.-वह कामदेव श्रमणोपा 
सक हट्ु“-प्रसन हुआ जाव--यावत (उसने) समण भगव महावीर--श्रेमण भगवान 
महावीर से पसिणाइ पुच्छई--प्रश्न पूछे पुच्छित्ता-पूछ कर श्रट्टमादियइ-प्रथ 
ग्रहण किया श्रट्टमादित्ता-अभ्रथ प्रहण करके समण भगव महावीर ब० न०-“श्मण 
भगवान महावीर वा बदना नमस्कार कर जामेव दिस पाउथ्मूए--जिस दिशा से 
आया था तामेव दिस पडियए--उसी दिला में वापिस चला गया । 


भावाय--वामदेव श्रमणोपासक ने प्रसन हो कर भगवान महावीर से प्रश्न पूछे, 
झथ ग्रहण किया पुन भगवान को नमस्कार की झौर जिस दिया से श्राया था 


उसी दिश्ञा मं वापिस चला गया । 
भगवान का चम्पा से बिहार-- 
मूलम--तए ण समणें भगव मसहावीरे श्रन्नया कयाइ चम्पाश्रो 
पडिणिक्तमइ पडिणिक्समित्ता बहिया जणवय विहार बिहरइ ॥ ११८॥ 
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छाया--ततः खलु श्रमणो भगवान्‌ महावीरोइन्यदा कदाचिच्चम्पातः प्रेति- 
निष्क्रामति, प्रतिनिष्क्रम्य बहिजने-पदरचिहारं विहरति १ 


बब्दार्थ--तए णं--तदनन्तर समरणे भगव॑ महावीरे--श्रमण भगवान्‌ महावीर 
अज्लया कयाइ--एकदित चम्पाओों पडिणिक्खसइ--चम्पा से प्रस्थान कर गये पडिणि- 
क्खमित्ता--प्रस्थान करके बहिया जणवय विहारं विहरइ-अरन्य जनपदो मे विहार 
करने लगे । 

भावार्थ--श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रन्य किसी दिन चम्पा से प्रस्थान कर 
दिया और अन्य जनपदों में विचरने लगे । 


कामदेव हारा प्रतिमा प्रहण-- 
भूलमू--तए ण॑ से कामदेवे समणोवासए पढसे उबासग-पडिम्तं उचसंप- 
ज्जित्ताणं बिहरइ ॥ ११६ ४ 


छाया--ततः खलु “स कासदेव श्रमणोपासकः प्रथमामुपासकप्रतिमामुपसंपत् 
बिहरति । 


शब्दार्थ--तए णं--तदनन्तर से कामदेवे समणोवासए---बह कामदेव श्रमणोपासक 
पढम उवासगपडिमं--प्र थम उपासक प्रतिमा को ग्रहण कर के विचरने लगा । 

भावार्थ--तत्पश्चात्‌ कामदेव श्रमणीपासक ने प्रथम उपासक प्रत्तिमा ग्रहण की । 

जीवन का उपसंहार--- 

मूलमू--तए ण॑ से कासदेवे समणोवासए बहूहि जाव भावेत्ता वीसं 
वासाई सपणोचासग-परियागं पाउणिता, एकक्‍्कारस उवासग-पडिसाओं 
सम्म॑ काएणं फासित्ता, मासियाएं संलेहणाए श्रप्पाणं भृसित्ता, सह्ठि भत्ताईं 
अणसणाए छेदेत्ता, आलोइय-पडिक्कंते, समाहिपत्ते, कालमासे काल॑ किच्चा, 
सोहस्मे कप्पे सोहस्म-बडिसयस्स महा-विमाणस्स उत्तर-पुरत्थिमेणं श्रुणाभे 
विमाणे देचत्ताए उववन्ने ६ तत्थ ण॑ श्रत्थेगइयाणं देवाणं चत्तारि पलि- 


श्रोवमाईं ठिई पण्णता कामदेवस्स वि देवस्स चत्तारि पलिश्रोवमाइं ठिई 
पण्णत्ता ७ १२० 0७ 
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“छाया--तत खलु स कामदेव श्रमणोपासको बहुभिर्यावद भावपित्वा विशतति 
वर्षाणि श्रमणोपासक पर्याय पालयित्वा, एकादब्योपासकप्रतिमा सम्यक कायेन 
स्पृष्टदा सासिक्या सलेखनया5धत्मान जोपयित्वा, पप्ठि भवतानि अ्रनशनेन छित्वा, 
झलोचितप्रतिश्नत , समाधिप्राप्त , कालमासे काल कृत्वा सौधर्मे कल्पे सौधर्मा 
चतसकसस्‍्य महाविमानस्योत्त रपोरस्त्येषररुणाभे बिमाने देवतयोपपन । तन खलु भ्रस्त्ये 
केपषा देवाना चत्वारि पल्योपमानि स्थिति प्रज्नप्ता। 


चादाय--तए ण--तदनन्तर से कामदेवे समणोवासए--वह कामदेव थ्रमणोपासक 
बहुह जाव भावेत्ता-बहुत सी प्रतिमाग्रा श्रभिग्रहो द्वारा आत्मा को भावित कर 
बीस वासाइ--वीस वप तक समणोवासग परियाग पाउणित्ता--श्रमणोपासक पर्याय 
को पाल कर एवकारस्स उवासम पडिमाग्रो-ग्यारह उपासक प्रतिमाग्ना को सम्म 
काएण फासेत्ता--काय द्वारा सम्यक प्रकार से स्प्न कर मासियाए सलेहणाएं प्रप्पाण 
शूसित्ता-मासिकी सलेखना द्वारा आत्मा को जापित कर सद्ठि भत्ताइ भ्रणसणाए 
छेदेत्ता--भनशन द्वारा साठ भक्‍तों का छेदन कर के झ्रालोइय पडिक्कते--आलोचना 
करके तथा पाप कम से निवत्त होकर समाहिपतते--समाधि को प्राप्त करके काल मासे 
काल किच्चा--मत्यु काल झाने पर काल करके सोहम्मे कप्पे--सौधम कल्प मं 
सोहम्मवर्डिसयस्स महाविमाणस्स--सोधमावतसक महाविमान के उत्तर पुरत्यिमेण- 
उत्तरपूव दिशा म स्थित श्ररुणाें विमाणे-अम्णाभ नामक विमान म॑ देवत्ताएं 
उबयाने-..”वरूप से उत्पन हुम्ना | तत्यण--वहा पर पअत्येगइयाण देवाण“बहुत से 
दवा की चत्तारि पलिश्नोवमाइ ठिई पण्णता-चार पल्यापम की स्थिति कही गई है, 
कामदेवस्स वि देवस्स--देव रूप म उत्पन कामदेव की भी चत्तारि पशलिश्रोवभाइ“- 
चार पल्योपम की ठिई--स्थिति पण्णत्ता--क्ही गई है। 


भावाथ--यदन तर वह कामटेव श्रमणोपासक बहुत से प्रभिग्रहों द्वारा यावत 
झात्मा को भावित करता हुआ वीस वष तक श्रमणोपासक पर्याय पाल बर ग्यारह 
उपासक प्रतिमाओं (अमिग्रहो) को सम्यक प्रकार से काय द्वारा स्पय्य करवे मासिकी 
सलेसना द्वारा आत्मा को जोवित कर शझ्ननटान द्वारा साठ भक्‍ता का छेदन कर के 
झ्र्थात एक मास तक सयारा करवे ग्रालाचना करके तथा पापो से निवत्त होकर के 
ययावसर समाधि पूवक मत्यु प्राप्त कर सोधम कत्प के सौधर्मावतसक महाविमान 
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के उत्त रपूर्व में अरुणाभ चामक विमान में देवरूप से उत्तन्न 
देवो की चार पल्योपम की स्थिति है, कामदेव की स्थिति वर पत्योउ्र 2 

+$ ४ ०३४ 
गई है । 


कामदेव का भविष्य-- 


मूलम-- से णं, भंते ! कामदेवे ताझो देव-लोगाओं आ्राउ-ऋद्दाल 
भव-क्खएणं ठिइ-क्खएणं अ्रणंतरं चर्य चइत्ता, कह भमिहिइ, क्र 

4+4 १५ 
उववबज्जिहिइ ? हे 


धगोयसा | महाविदेहेवासे सिज्किहिइ” ॥ निक्खेबों ॥ १२३ ॥ 
।॥ सत्तमस्स अ्रद्भस्स उवासगदसाणं बिह्यं कामदेवज्कभयर्ण समत्त ॥| 


छाथा--स खलु भदन्त ! कामदेवो देवस्तस्माद्वेवलोकादायु:क्षग्रेण भवक्षपेक् 
स्थितिक्षयेणानन्तरं चर्य च्युत्वा कुत्र गभिष्यति । कुत्रोत्पत्त्यते ? “गौतम,! हा 
विदेहे वर्ष सेत्स्थति” ? निक्षेपः । ट 


शब्दार्थ--से ण॑ भंते ! कामदेंवे --हैं भगवन्‌ वह कामदेव नामक देव ताझो देंद- 
लोग!श्लो--उस देवलोक से आ्राउक्खएणं--आयुक्षय भवक्‍लएणं--भवक्षय टिडववएण... 
स्थिति क्षय के अ्रणंतरं चयं चइत्ता-श्रनन्तर च्यवकर कहिं गमिहिइ--कहाँ जाएगा £ 
काहि उववज्जिहिइ- कहाँ उत्पन्न होगा ” गोयमा ! है गौतम ! हाबिदेहे वास 
सिज्यिहिइ--महा विदेह नामक वर्ष में सिद्ध होगा। निक्षेप । हु 


भावार्थ--( गौतम ने पूछा) “हे भगवन्‌ ! वह कामदेव नामक देव उस देवजीऊ 
से आयु क्षय स्थिति क्षय और भव क्षय होने पर च्यवकर कहाँ जाएगा ? कह 
उत्पन्न होगा ?” भगवान्‌ ने उत्तर दिया--'हे गौतम ” महाविदेह नामक वर्ष # 
उत्पन्न होकर सिद्धि प्राप्त करेगा ।” निक्षेप पूर्ववत्‌ । 


झीका--उपसर्ग की घटना के परचात्‌ कामदेव ने प्रतिमाएँ अद्धीकार की, श्रात्म- 
शुद्धि के सागे पर उत्तरोत्तर बढ़ता गया और वीस वर्ष तक धावक के रूप में घर्मान- 


प्ठात करके स्वर्ग में उत्पन्न हुआ । वहाँ से च्यवन करके वह भी महाविदेह क्षेत्र मे 
उत्पन्न होगा और मोक्ष प्राप्त करेगा । 





२०६ उपासकदशा ज्जू-सूजम 
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सूत में नीच लिसे तांन पद ध्यान देने योग्य हैं -आलोइय, पडिक्कते श्रौर 
समाहिपत्ते-कामदेव ने सव प्रथम झआलांचना की । इसका भ्रथ है अच्छी तरह 
दखना । उसने अपने जीवन का सूथ्म निरीक्षण किया श्र यह पता लगाया कि 
दुबलता विचारा की मलिनता अथवा श्र य॒ दोप कहा छिपे हुए हैं ? श्रालोचना के 
बाद प्रतिकमण किया । इसका श्रथ है 'बापिस झाया आझाप्मा रागद्वेप तथा कपाया 
के कारण बाहिर की ओर भटकता रहता है। झीद्रयो के विषयो एवं भ्र य सुख की 
झोर भागता है। उसे वहा से हटा कर पुन अपनी स्वाभाविक स्थिति म लाना ही 
प्रतिम्मण है। प्रतिक्मण झालोचना के पश्चात्‌ होता है क्याकि झात्म दोपा का 
पता लगे बिना उनसे हटना सम्भव नही है। अपनी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त होने 
पर आत्मा क्लेशा से मुक्त हो जाता है और आ तरिक झान द का झनुभव करता 
है । इसी को समाधि कहते हैं । प्रतित्मण के पश्चात कामदंव ने इस अवस्था को 
प्राप्त किया | 


५ 


॥ सप्तम अद्भध उपासकदशा का द्वितीय कामदेव प्रध्ययन समाप्त ॥ 


तड्यमज्मयया 


- गृत्ीय अभ्ययन 


मूलमू--उक्खेवो तइयस्स अ्रज्कयणस्स-एवं खलु जस्बू ! तेणं कालेणं तेणं 
समएणं वाणारसों नाम॑ नयरी | कोट्टुए चेइए । जियसत्त्राया ॥ १२५ ॥ 


छाया--उपक्षेपस्तृतीयस्थाध्ययनस्थ--एवं खलु जस्बूः ! तस्सिनु काले तस्मिन्‌ 
समये वाराणसी नाम नगरी कोष्ठकब्चेत्यमू, जितशञत्र्‌ राजा । 


शब्दार्थ--तृतयाध्ययन्त का उपक्षेप पूर्ववत्‌ू--एवं खलु जस्बू ! हे जम्बू !' इस 
प्रकार तेणं कालेणं तेणं समएणं--उस काल उस समय वाणारसी नाम नयरी-- 
वाराणसी नाम की नगरी थी कोट्गए चेइए-कोष्ठक नाम का चैत्य था, जियसतूराया 
+-जितशत्रु राजा था । 


भाषाय--हे जम्बू ' उस काल उस समय वाराणसी नामक नगरी थी, वहाँ 
कोष्ठक नामक चैत्य था और जित शत्रु राजा राज्य करता था। 


दीका--पृततीय अ्रध्ययन में चुलनीपिता नामक श्रमणोपासक का वर्णन है । 
अध्ययन के प्रारम्भ मे उपक्षेप का निर्देश किया गया है। इसका अर्थ है जैसे द्वितीय 
अध्ययन में श्री जम्वू स्वामी के प्रश्न और श्री सुधर्मा स्वामी के उत्तर के साथ 
प्रारम्भ हुआ, उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रश्न श्रादि की योजना कर लेनी चाहिए । 
जम्वू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से पूछा---भगवन्‌ | यदि द्वितीय अध्ययन का भगवान्‌ 
सहावीर ने उपरोक्त अर्थ बताया है तो तृतीय अ्रध्ययत्त का क्या अर्थ है ? सुधर्मा 
स्वामी जी ने उत्तर दिया हे जम्वू ' मैंने तृतीय अध्ययन को नीचे लिखे अनुसार 
सुता है। यहाँ वृत्तिकार के नीचे लिखे शब्द हैं-- 


'उक्खेबो' त्ति उपक्षेप:--उपोद्घातः तृतीयाध्ययनस्थ वाच्य;, स चायम--जइणं 


भन्‍्ते । समणेणं भगवया जाव सस्पत्तेणं उदासगदसाणं दोच्चस्स अज्ञयणस्स अयमटठे 
पण्णत्ते तच्चस्स ण॑ भंते ! अज्ञयणस्स के अठठे पण्णत्ते ? इति कण्ठ्यइचायम । 


श्ण्प उपासक्टणाज् सूत्रम्‌ 
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वाराणसी नगरी म जितशत्रु नाम का राजा था। प्राइ्ृत मे वाराणसी का 
वाणारसी हो जाता है इसो आधार पर हिंदी मे वनारस कहा जाता रहा है | भारत 
के स्वत न होने पर पुन सस्दृत नाम को महत्व दिया गया और उसे फिर वाराणसी 
कहा जाने लगा है । 

कोट्गए--वहा कोप्ठक नाम का चत्य था। कही कही इसके स्थान पर महाकाम 
बन का निर्देश मिलता है। 


चुलणीपिता का परिचय झ्ौर पोषधग्रहण-- 

मूलम--तत्थ ण वाणारसीए नयरीए चुलणीपिया नाम गाहावई परिव 
सइ, भ्रड़्ढे, जाब श्रपरिभूए। सामा भारिया । श्रट्ट हिरण्ण कोडोओो 
निहाण पउत्ताओ, श्रट्ट बुड्ढिं पउत्ताश्रों, भ्रद्टु पवित्थर पउत्ताओ्, झट्ठु बया 
दसगोसाहस्सिएण वएण । जहा श्राणदो राईसर जाव सब्ब कज्ज बडढ़ावएं 
यावि होत्था । सामी समोसढें | परिसा निग्यया । चुलणीपियाबि, जहां 
आराणदो तहा, निग्गश्रो । तहेव गिहिधम्म पडिचज्जईइ। गोयम पुच्छा । 
तहेव सेस जहा कामदेवस्स जाब पोसह सालाए पोसहिए बभचारी 
समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अतिय धम्मपर्ण्णत्त उवसपज्जित्ताण 
बिहरइ ॥ १२३ ॥ 

छाया--तन खलु वाराणस्या नगर्या चुलनीपिता नाम गाथापति परिवसति/ 
श्राइधो, यावदपरिभूत । द्यामा भार्या। अ्रष्ट हिरण्पकोटब्रो निधानप्रयुवता , श्रप्ट 
बृद्धिप्रयुवता , भ्रष्ट प्रबिस्तरप्रयुकता अष्टम्रजा दशगोसाहलिकेण ब्रजेन। यथा 
आत दो राजेल्वर यावत्सवकायवर्द्धपक्इचासीत । स्वामी समवसत । परि्षानि 


गता, चुलनौपिताईपि यथानादस्तथा निगत । तथब गहधर्म प्रतिष्यते । गोतम 
पछ्छा तंथव । शेप यथा कामदेवस्थ यावत पीषधशालाया पौधधिकों ब्रह्मचारी, 
श्रमणस्य भगवतो महावोीरस्या तकीं घमप्रश्नप्तिमुपसम्पद्य विहरति । 

शदाय--तत्य ण वाणघारसीए नयरोए-उस वाराणसी नगरी म चुलणीविया नाम 
गाहावइ परिवसई--चुलणीपिता नामक गाथापति रहता था श्रडढे जाव श्रपरिभूए 
--वह आइय धनाढय यावत अपरिभुत था सामा भारिया-उसकी श्यामा नामक 


तृतीय श्रष्ययन डे २०६ 
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भार्या थी, श्रट्ट हिरण्णकोडीओो--आाठ करोड सुवर्ण, निहाण पउत्ताओ--कोप में 
रखे हुए ये श्रद्टु बुड्डि पउत्ताश्रो“आठ कोटि व्यापार मे लगे हुए थे। श्रट्ठ पवित्थर 
पउत्ताओ--आ्राठ करोड भवन तथा श्रन्य उपकरणों में लगे हुए थे, श्रट्ट वया दसगो- 
साहस्सिएणं वएणं--दस हजार गायो के एक गोकुल के हिसाव से आठ गोकुल थे 
श्र्थात्‌ अस्सी हजार गौएँ थी। आनन्द की तरह जहा आणंदो राईसर जाव सब्व 
कज्ज बड्डावए यावि होत्या-वह भी राजा-ईश्वर आदि का आ्राधार यावत्‌ सब कार्यों 
का वर्धक था सासी समोसढे-भगवान्‌ महावीर स्वामी पधारे परिसा निग्गया-परिषद्‌ 
निकली, चुलणीपियावि---चुलनीपिता भी जहा आणंदो तहा निग्गश्लो--आानन्द के 
समान घर से निकला, तहेव गिह धम्मं पडिवज्जइ-उसी प्रकार गृहस्थ धर्म स्वीकार 
किया, गोयम पुच्छा तहेव--उसी प्रकार भगवान्‌ गौतम ने प्रश्न किया, सेसं जहा 
कामदेवस्स-शेप वृत्तान्त कामदेव के समान जानना चाहिए। जाव-यावत्‌ वह 
पोसहसालाए--पोौपषशाला में पोसहिए बंभचारी--पौपध तथा ब्रह्मचयें स्वीकार कर 
के समणस्स भगवश्ो महावीरस्स--भश्रमण भगवान्‌ महावीर के आअ्रंतियं-पास प्राप्त 
घम्मपर्ण्णात-घधर्म प्रज्गप्ति को उवसंपज्जित्ता णं घिहरइ--स्वीकार करके विचरने 
लगा । 


भावाथ--उस वाराणसी नगरी में चुलनीपिता नामक गाथापति रहता था । 
वह सब प्रकार सम्पन्न यावत्‌ अ्रपरिभूत (अजेय) था। उसकी द्यामा नामक भार्या 
थी। आराठ करोड सुवर्ण कोप में जमा थे, आठ करोड़ व्यापार मे लगे हुए थे । 
और श्राठ करोड घर तथा समान में लगे हुए थे। दस हजार गायो के एक गोकुल 
के हिसाब से श्राठ गोकुल थे श्रर्थात्‌ अस्सी हजार पशुधन था। वह भी आनन्द की 
तरह राजा-ईहवर आदि का आधार यावत्‌ सब कार्यो मे प्रोत्साहन देने वाला था। 
महावीर स्वामी पधारे, उपदेश श्रवण के लिए परिषद्‌ निकली । चुलनीपिता भी 
आनन्द श्रावक की भाँति घर से निकला श्लौर उसी तरह ग्‌हस्थ धर्म को स्वीकार 
किया । उसी प्रकार गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछे । शेप वृत्तान्त कामदेव के समान 
जानना चाहिए । यावत्‌ वह भी पौपधशाला में पौपध तथा ब्रह्मचयें को स्वीकार 
करके भगवान्‌ महावीर के द्वारा प्रतिपादित धर्मप्रज्ञति को भ्रद्भीकार करके विचरने लगा 
अर्थात्‌ तदनुसार मध्य-रात्रि के समय धर्मसाधना करने लगा। 


२१० उपासवदताडू-सूत्रम 
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उपसग के लिए देव का आगमन 

मूलम--तए ण तस्स चुलणीपियस्स समणोवासयस्स पुव्वरत्तावरत्त काल 
समयस्सि एमे देवे श्रतिय पाउब्भूए ॥ १२४ ॥ 


छाया->तत खलु तस्य चुलनीपितु श्रमणोपासक्स्थ पुवरातापररानकालसमये 
एको देवोशीतक प्रादुभू त । 


शाटाय--तए ण--.तदन तर तस्स चुलणीपियस्स समणोवासयस्स--उस चुलनी 
पिता श्रमणोपासक के अ्रतिय-समीप पुव्वरत्तावरत्त कालसमयसि--मध्यरात्रि के 
सयम एगे देवे पाउब्भए--एक देव प्रकट हुआ । 


चुलनीपिता को धमकी-... 

मूलम--तए ण से देवे एग मह नोलुप्पल जाव श्र्ति गह्ाय चुलणीपिय 
समणोबासय एवं वयासी--”ह भो चुलणीपिया |! समणोवासया ! जहा 
कामदेवों जाव न भजेसि, तो ते श्रह भ्रज्ज जेट पुत्त साप्रो गिहाग्रो 
नीणेमि, नोणित्ता तब श्रग्गप्नो घाएमि, घाइत्ता तझ्रो मससोल्ले करेसि, 
करेत्ता श्रादाण भरियसि कडाहयसि श्रहहेमि, भ्रद्ृहित्ता तव गाय मसेण थ 
सोणिएण य झ्रायचामि, जहा ण तुम भ्रष्ट दुह्टू-बसटदे भ्रकाले चेव जीविया- 
क्रो बवरोविज्जसि ॥ १२४ ॥ 


छाथा--तत खलु स देव एक महन्नीलोत्पल यावदर्सि गहीत्वा चुलनीपितर 
श्रमणोपासकम्रेवमवादीत--हभो चुलनोपित ! श्रमणोपासक ! यथा कामदेवो 
यावत्र भनक्षि तहि तः्हमद्य ज्येप्ठ पुत स्वकात गहात नयासि, नोत्वा तबाग्रतो 
घातयामि, घातगरित्वा, त्रिणि मासशूल्यकानि करोमि, छृत्वा भ्रादहनभते कढाहै 
श्रादहामि, झ्रादह्म तव गरात मासेन च शोणितेन चा&5सिल्चामि यया खलु त्वमात्त 
दु खात्त बशात्तोइ्काल एवं जीवितादब्परोपयिप्यसे । 


४ तृतीय अध्ययन २११ 
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बब्दाथं--तए ण॑--तदनन्तर से देवे-वह देव एगं-एक महं नीलुप्पल--एक महान्‌ 
नीलोत्पल के समाव जाव-यावत्‌ आस--तलवार को गहाय - ग्रहण करके चुलणीपियं 
-चुलनीपिता समणोवासयं--श्रमणोपासक को एवं वयासी--इस प्रकार कहने लगा- 
हंभो--हे चुलणीपिया ! चुलनीपिता ! समणोबासबा-श्रमणोपासक ! जहा--जैसे 
कासदेवो--कामदेव श्रमणोपासक से कहा था जाव-यावत्‌ तू न भंजेसि--नियमादि 
को नही छोडता तो ते--तो तेरे अहं--मैं श्रज्ज--आज जेद्ठ पुत्तं-ज्येष्ठ पुत्र को 
साझे गिहओो--अपने धर से नीणेमि--लाता हूँ, नीणित्ा--लाकर तब अ््गश्नो-- 
तेरे सामने घाएमि--मारता हूँ घाइत्ता--मार कर के तओ्रो ससंसोल्ले करेम्ति--तीन 
माँस खड करता हूँ, करिक्षा--करके आादाण भरियंत्ति कडाहयंसि--आदान (तेल) 
से भरी हुईं कडाही में अद्ृहेमि-तलू गा श्रद्दहित्ता--तलकर तब गायं--तेरे शरीर को 
संसेण य--सास और सोणिएण य और रुघिर से श्रायंचामि-“-छीटे देता हूँ जहाणं-- 
जिससे तुमं--.तू अदट्ठ-दुह्ट्न वसद॒टे-अति चिन्ता मग्न दु.खार्त होता हुआ अकाले चेव- 
अकाल में ही जीवियाशो--जीवन से ववरोबविज्जसि--पृथक हो जाएगा । 


भावार्थ--वह देव नील कमल के समाच यावत्‌ तलवार लेकर चुलनीपिता 
श्रावक को बोला--“है चुलनीपिता श्रावक * यावत्‌ कामदेव की तरह कहा” यावत्त्‌ 
शील भ्रादि को भग नही करेगा तो तेरे बड़े लडके को घर से लाकर तुम्हारे सामने 
मार डालू गा। उसके तीन टुकड़े करूगा और शूल में पिरोकर तेल से भरी हुई कढाई 
मे पकाऊंगा। तुम्हे उसके मास और खून से छीटूगा । परिणामस्वरूप तुम चिन्ता- 
मत, दु खी तथा विवश होकर अकाल में जीवन से हाथ थो वेठोगे १ 


चुलनीपिता का शान्त रहवा-- 


मूलमु+-तए ण॑ से चुलणोपिया समणोबासए तेणं देवेणं एवं वुत्ते 
समाणे श्रभीए जाव विहरइ ॥ १२६ ॥॥ 


छाया--तंतः खलु स चुलनीपिता श्रमणोपासकस्तेन देवेनैवमुक्‍ततः सन्नभीतो 
यावत्‌ बिहरत्ति । 





हर «.. उपासकदधाजु-यूत्रम्‌ 





चदाय--तए ण--तदन तर से घुलणीपिया--वह चुलनीपिता, समणोवासए-- 
श्रमणोपासक तेण दबेण--.उस देव के एव"ऐसा बुत्ते समाणे--कहने पर भी झभीए 
जाव-यावत्‌ निभय विहरइ--वना रहा 


भावाष--चुलनी पिता श्रमणोपासक देवता के ऐसा कहने पर भी निभय' यावतत 
शान्त रहा । 


मूलम--तए ण से देंवे चुलणी पिय. समणोवासय श्रभीय जाव पासइ, 
पासित्ता दोच्चपि तच्चपि चुलणीपिय समणोवासय एवं बयासी-“हुभो 
चुलणीपिया | समणोवासया! ” तू चेव भणइ, सो जाव बविहरइ ॥ १२७ ॥। 


छाबा---तत खलु स॒ देवइचुलनोपितर श्रमणोपासकमभीत यावत पर्यति, 
दष्टवा द्वितीयमपि तृतोयम्मपि चुलनोपितर श्रमणोपासकमेवमवादीत--हभो चुलनी 
पित ! श्रमणोपासक ! तदेव भणति स यावद्विहरति । 


खादाय--तएं ण--तदनन्तर से देवे--उस देव ने चुलणीपिय समणोवासय-- 
चुलनीपिता श्रमणोपासक को श्रभीय जाव पासई--निभय यावत॑ शान्त देखा 
पासतित्ता--देखकर दोच्चषि तच्चपि-द्वितीय तथा ततीय बार चुलणीपिय समणो- 
धासय--चुलनी पिता श्रमणोपासक को एवं वयासो--इस प्रकार कहा-- हभो चुलणी 
पिया-ह चुलनीपिता ! समणोवासया ' श्रमणोपासक ? ते चेव भणइ-9न बही 
वचन कहे सो जाब विहरइ--वह भी यावत्‌ निभय विचरुता रहा । 

भावाघ---जय देव ने चुलनीपिता श्रमणोपासक को निभय यावत शांत देखा तो 
दूसरी वार तथा तीसरी वार वही वात कही । चुलनीपिता भी निभय यावत 
झान्त बना रहा । 

डीक्ा--प्रस्तुत सूत्र मे देव कृत उपसय का वणन है जो कामदेव से भिन्र प्रकार 
का है श्रादाण भरियप्ति-आदाण का अथ है तल या पानी झादि प्राद्र बस्तुएँ। यहाँ 
टीकाकार के निम्नलिखित शब्द हैं--“आझाद्रहण यदुदक-तलादिक्मयतर द्रव्य पाका 
याग्नावुत्ताप्यते तदभूते, 'कडाहयसि! त्ति फटाहे-लोहमफभाजनविदेष श्राद्नहयामि 
उत्ववाययासि ।7/ 
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हिन्दी मे इसके लिए अदहन शब्द का प्रयोग होता है यह श्राद्व दहन से बना है। 
इसका अर्थ है-घी, तेल, पानी आदि वे वस्तुएँ जो गीली होने पर भी जलाती हैं । 


पुत्नों का वध श्र चुलनीपिता का अविचलित रहना-- 


मूलमू--तए ण॑ से देवे चुलणीपियं समणोवासयं॑ अ्रभीयं॑ जाब पासित्ता 
आसुरुत्ते ४ चुलणीपियस्स समणोचासयस्स जेंट्ठ पुत्तं गिहाओ्नो नीणेइ, 
नीणित्ता श्रग्गशो घाएड, घाद्तत्ता तश्नरो मंससोललए करेइ्, करेत्ता आ्रादाण 
भरियंसि कडाहयंसि अ्रहहेइ, श्रद्दहचिता चुलणीपियस्स समणोवासयस्स गाय॑ 
संसेण य सोणिएण य आयंचइ ॥ १श८ ॥॥ 


घाया--तत. खलु से देवशचुलनीपितरं श्रसमणोपासकमभीत॑ यावद्‌ दृष्ट्वा झ्ाशु- 
रुप्त ४ इचुलनी पितु श्रमणोपासकस्य ज्येष्ठं पुत्र गृहान्नयति, नीत्वाञग्रतो घातयति, 
घातयित्वा न्रीणि मांसशल्यकानि करोति, कृत्वा, आदहनभूते कटाहे आदहति, 
आदह्म चुलनीपितु श्रमणोपासकस्य गात्र॑ मांसिन च शोणितेन चा5सिज्चति । 


शब्दार्य--तए णं--तदनन्तर से देवे--उस देव ने चुलणीपियं समणोवासयं-चुलनी- 
पिता श्रमणोपासक को श्रभीयं जाव पासित्ता--अ्रभय यावत्‌ देख कर आसुरुत्ते ४-- 
क्रोधित होकर चुलणीपियस्स समणोवासयं--चुलनी पिता के जेट्ठ' पुत्तं--बडे पुत्र को 
गिहाश्रो--घर से सीणेइ--निकाला नीणित्ता-तिकाल कर के श्रग्गश्नो घाएइ--उसके 
सामने मार डाला, घाइत्ता--मार कर के तश्नों-त्तीन मंससोल्लए करेइ--मास के 
तीन टुकड़े किए करेइत्ता--करके श्रादाण भरियंसि कडाहयंसि--अ्रदहन से भरे हुए 
कडाहे मे श्रहृहेइ--तला, श्रदृहिता-तलकर के चुलणीपियस्स समणोवासयस्स--- 
चुलनीपिता श्रमणोपासक के गायं--शरीर पर मंसेण य--मास श्रौर सोणिएण य-- 
शोणित से आयंचइ--छीटे दिए । 


भावार्थ --तवब तो वह देव क्रोधित होकर चुलनीपिता श्रावक के बडे लडके को 
घर से तिकाल लाया । उसके सामने लाकर मार डाला, और तीन टुकडे किए । 


उन्हे तेल से भरे कढाह मे तला ओर उसके मास और रुघिर से चुलनीपिता के 
शरीर पर छीटे मारे । 


शर४ उपासक्दशाज् सूत्रम्‌ 
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मूलम--तए ण से चुलणोपिया सम्रणोवासए त उज्जल जाब श्रहिया- 
सेडइ ॥ १२६ ॥ 


धदाया--त्त खलु स चुलनीपिता ध्रमणोपासक्स्तामुज्ज्वला यावदध्यास्ते । 


नादाप--तए ण-तदन तर चुलणीपिया समणोवासए--चुलनी पिता श्रमणापासक 
ने त उज्जल--उस तीप्र ज़ाव-यावत वेदना का पश्रहियासेइ-सम्यक प्रकार से 
सहन क्या । 


भावाध--चुलनी पिता श्रावक ने दव द्वारा दिए हुए फप्ट की उस भसहा वेदना 
को शान्तिपूवक सहन किया । 


भूलम--तए ण से देवे चुलणीपिय समणोवासय अ्रभीय जाब पासइ, 
पासित्ता दोच्चपि चुलणोपिय समणोवासय एवं बयासी--/ह भो चुलणी 
विया समणोवासया ! अ्पत्यिय पत्थया ! जाव न भजेसि, तो ते ध्ह भ्रज्ज 
सज्मिम पुत्त साभ्रो गिहाओ्रो नीणेमि, तव श्रग्गम्ों घाएमि” जहा जेट्‌्ठ 
पुत्त तहेव भणइ, तहेव करेइ। एवं तच्चपि कणोयस जाब भ्रहियासेइ 


॥ १३० ।॥। 


छाया-+तत खलु स देवइचुलनीपितर भ्रमणोपासकमभीत यावत पश्यति, 
दष्टवा द्वितीयमपि चुलनीपितर भ्रमणोपासक्मेवमबादीत--“हमो ” चुलनीपित ! 
अमणोपासक ! श्रप्राथितप्राथथ । यावान भनक्षि तहि तेशहमद्य मध्यम पुत्र 
स्वस्माद गहान्नयामि, नीत्वा तवाउग्नतों घातयामि” यथा ज्येष्ठ पुत्र तथव भणति, 
तथव करोति, एवं ततीयमषि कनीयास यावदध्यास्ते 4 


चदाब--तए ण--तदन तर से देवे--उस देव मे (चुलनीपिता श्रमणोपासक को ) 
अभीय जाव पासइ--अभय यावत देखा पासिला-देख कर के दोवारा चुलणीपिय 
समणोवासय एवं वयासी--चुलनीपिता श्रमणोपासक के प्रति इस प्रकार कहा-- 
हभो-है चुलणीपिया समणोवासया! -चुलनीपिता ! श्रमणोपासक | अ्पत्यिय पत्थया 
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--अप्राथित शअ्र्थात्‌ःमृत्यु की प्रार्थना करने वाले जाव न भंजेसि--यावत्‌ तू नियमों 
को नही त्तोडेगा तो ते--तो तेरे अ्रज्ञ--आज अहं--में सज््िम पुत्त-मभले पुत्र को 
साथो गिहाओ्ो नीणेसि--घर से लाता हूँ नीणित्ता--ला कर तब श्रग्गश्नो घाएसि 
--तेरे आगे मारता हूँ जहा-जैसे जेद्ठ पुत्तं-ज्येष्ठ पुत्र के विषय में कहा था 
तहेव भणइ--वैसे ही कहा तहेब करेइ--और वैसे ही किया | एवं--इसी प्रकार 
तच्चंपि--तृतीय कणीयसं--छोटे पुत्र को भी किया, जाव--यावत्‌ जाव श्रहियासेइ--- 
चुलनीपिता ने उस उपसर्ग को सहन किया । 


भावार्थ--तव भी जब देव ने चुलनीपिता श्रावक को निर्भय यावत्‌ देखा, तो 
पुन. उससे कहा--शरे मृत्यु की प्रार्थना करने वाले ! यदि तू शीलादि को भग 
नही करता तो में श्राज तेरे मझाले पुत्र को घर से लाकर तेरे सामने मारता हू । 
इस प्रकार उसने ज्येष्ठ पुत्र के सम्बन्ध मे जैसा कहा था वैसा ही किया । चुलची- 
पिता मे उस अ्सह्य वेदता को अन्त तक सहन किया । देव ने तृतीय पुत्र के विपय 


मे भी उसी प्रकार कहा श्रौर चुलनीपिता के सामने लाकर भार डाला । किन्तु 
वह विचलित न हुआझा 


माता के वध की धसकी-- 

मूलमू--तए ण॑ से देवे चुलणीपियं समणोवासयं अभीय जाव पासइ, 
पासित्ता चउत्थंपि चुलणीपियं समणोवासय॑ एवं वयासी--“हुंभो चुलणी- 
पिया ! समणोवासया ! अपत्थिय-पत्थया ! ४, जद ण॑ तुम जाव न भंजेसि, 
तश्रो, श्रह श्रज्ज जा इमा तब माया भद्दा सत्थवाही देवय-गुरु-जणणी 
दुककर-दुक्‍्करकारिया, त॑ ते साश्रो गिहाश्लो नीणेमि नीणित्ता तब भअ्र्गशो 
घाएसि घाइत्ता तश्रो मंससोललए करेमि, करेत्ता श्रावण-भरियंसि कडाह- 
यंसि अ्रदहेसि, अद्ृहित्ता तब गाय॑ मंसेण य सोणिएण य आयंचामि, जहा ण॑ 
तुम अट्ट-दृहट्न-वसट्टे श्रकाले चेब जीवियाओ ववरोविज्जसि” ॥॥ १३१४ 


धाया-“ततः खलु स देवश्चुलनी पितरं श्रमणोपासकमभोतं य 


है दे वत्पद्यति, दृष्ट 
चतुर्थभपि चुलनोपितरं श्रमणोपासकमेबसवादीतृ-हंभो ! हस 


चुलनीपित ![ श्रमणो- 
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पासक | श्रप्राथितप्रायक ! यदि खलु त्व यावन्न भनक्षि ततो5हमच येय तब माता 
भद्दा सायवाही दवतग्रुरु जननी दुष्करदुष्करकारिक्ा ता ते स्वस्माद गृहान्नयामि, 
नीत्वा तवाग्रतो घातयामि, घातगित्वा श्रिणि मासशूुल्यकानि करोमि, कृत्वा&दान- 
भूते क्टाहे श्रादहामि, झ्रादह्म तव गात्र सासेन च झ्ोणितेन चाऊसिजचामि यथा खलु 
त्वमात्त दुर्षात्त वात्तोज्काल एवं जोविताड घपरोपयिष्यसे । 


शदाथ--तए ण से देवे--तदन तर उस देव ने चुलणीपिय समणोवासय- चुलणी 
पिता श्रमणोपासक को भ्रभीय जाव पासइ--निभय यावत्‌ देखा, परासित्ता-देख कर 
खउत्थ पि>चौथी बार चुलणोपिय समणोवासय--चुलनीपिता श्रमणोपासक को 
एवं वयासी--इस प्रकार कहा-हभो चुलणीपिया ! समणोवासया --ह चुलणीपिता 
श्रमणोपासक ! श्रपत्यियपत्मीया--मत्यु की प्राथना करने वाले जदण-“यदि तुम-- 
तू जाव-यावत न भजेसि-शीलादि ग्रुणो का भग न करेगा ततझो प्रह-त्तो में 
अ्रज्ञ-भाज जा इमा--जो यह तव माया--तरी माता भद्दा सत्यवाही->भद्रा 
साथवाही देवय गुरु-जणणी--देवता तथा गुरु के समान जननी हैं द्ुवकर-दुककर 
कारिया--जिसने तेरा (लालन पालनादि) श्रति दुप्कर काय किया है त ते-उसको 
साझ्रो गिहाप्रो-अ्रपने घर से नीणेमि--लाता हूँ नोणित्ता-लाकर तब भग्गप्नो 
धाएमि-तैरे सामने मारता हूं घाइत्ता-मार करके तझ्रो>तीन मससोल्लए--मास 
खड करेमि--करता हाँ करित्ता--करके झ्रादाण भरियस्ति कडाहयसि-अदहन भर 
अडाह मे अद्दहेसि-तलता हूँ अदृहित्ता--तलक्र तव गाय>तेरे शरीर बी मसेण य- 
मास शौर सोणिएण य--शोणित से श्रायचासि--सिज्चव करता हूँ, जहा ण तुम-- 
जिससे तू भ्रट्ट दुहट्ट वसट्टें-आत दुखी तथा विवर्न हो कर श्रकाले चेब-अकाल म 
ही जीवियागो ववरोविज्जसि--जीवन से रहित हो जाएगा | 


भावाय--उस ने चौथी बार चुलनीपिता से कहा--' अरे चुलनीपिता | अनिप्ट 
के कामी यदि तू ब्रतों का भय नही करता तो में तरी भद्दा नाम की माता को जो तेरे 
लिए देवता तथा ग्रुरु के समान पृज्य है तथा जिसने तेरे लिए अनेक कष्ट उठाए हैं 
घर से निकाल लाऊगा झोर तेर समाने मार डावु गा। उसके तीन द्वुकडे करके 
तेल से भरे क्डाह मे तलू गा। उसके मास और रुधिर से तेरे शरीर को छीटू गा । 
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जिससे तू चिन्ता-मग्त तथा विवश हो कर अ्रकाल में ही जीवन से हाथ धो बेठेगा । 


मूलमू--तए ण॑ं से चुलणीपिया समणोवासए तेणं देवेणं एवं वुत्ते समाणे 
अभीए जाव विहरइ ॥ १३२ ॥ 


छाया--+ततः खलु स चुलनीपिता श्रमणोपासकस्तेन देवनेवमुक्तः सत्नभीतो 
यावहिहरति । 


बब्दाथं--तए ण॑ से>तदनन्तर वह चुलणीपिया समणोवासए-चुलनीपिता 
श्रमणोपासक तेणं देवेणं--उस देव के एवं वुत्ते समाणे--ऐस[ कहते पर भी अ्रभीए 
जाव-यावत्‌ निर्भय होकर विहरइ---धर्माराधन मे लगा रहा । 


भावायं--चुलनी पिता श्रावक देव के ऐसा कहने पर भी निर्भय बना रहा । 


मूलमू--तए णं से देवे चुलणीपियं समणोवासयं जाव विहरमा्ण पासइ, 
पासित्ता चुलणीपियं समणोवासयं दोच्चंपि तच्चपि एवं वयासी-हंभो 
चुलणीपिया ! समणोवासया ! तहेव जाव ववरोविज्जसि” ॥ १३३ ॥ 


छाया--तत खलु स देवश्चुलनीपितरं श्रमणोपासकमभीत॑ यावद्‌ विहरमार्णं 
पद्यति, दृष्ट्वा चुलनीपितरं श्रमणोपासक॑ ह्वितीयमपि तृतीयमप्येवमवादीत्‌--“हुंभो 
चुलनीपितः: । अन्तजोपासक  घादवद्‌ व्यपरोपणिष्णसे ४” 


शब्दाथं--तए णं से देवे-तदनन्तर वह देव चुलणीपियं समणोवासयं-चुलनी पिता 
श्रमणोपासक को झभीय जाव-निर्भय यावत्‌ विहरमाणं-धर्म साधना मे स्थिर पासइ-- 
देखता है, पासित्ता--देखकर चुलणीपियं समणोवबासयं--चुलणीपिता श्रमणोपासक 
को दोच्चंपि तच्चंपि-द्वितीय वार और तृतीय बार एवं वयासी-इस प्रकार कहने 
लगा-हंभो--हे चुलणीपिया सणोवासय ! ---चुलनीपिता श्रमणोपासक ! तहेब-- 


उसी प्रकार पहले की भाँति कहा, जाव ववरोबिज्जसि-यावत्‌ मृत्यु को प्राप्त 
करेगा । ह 


भावायं--देवता ने उसे निर्भय एवं स्थिर देखा तो दूसरी और तीसरी वार वही 
वात कही--/चुलनी पिता श्रावक ' उसी प्रकार यावत्‌ मारा जाएगा ।” 
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चुलनीपिता का क्षुब्ध होना झ्ौर पिज्ाच को पकडने कय प्रयत्त-- 

मूलम--तए ण तस्स चुलणीपियस्स समणोचासयस्स तेण देवेण दोच्चपि 
तच्चपि एवं वृत्तस्स समाणस्स इमेयारूबे श्रज्कत्यिए ५--"श्रहों ण इमे 
पुरिसे श्रणारिए श्रणारिय बुद्धी श्रणारियाइ पावाइ कम्माइ समायरइ, जेण 
मम जेंट्ठ पुत्त साश्नो गिहाग्नी नोणेइ, नोणेत्ता मम श्रग्गश्नो घाएड, घाइत्ता 
जहा कय तहा चितेइ, जाब गाय ग्रायचचइ जेण मम मज्मिम पुत्त साप्रो 
गिहा्रो जाव सोणिएण ये झ्रायचई जेण मम कणीयस पुत्त साभ्रो 
गिहाश्रो तहेव जाब श्रायच्‌इ जा वि य ण इमा मम साया भह्दा सत्य- 
वाही देवय-गृर जणणी दुक्कर-दुक्‍करकारिया, त पिय ण इच्छट्ठ साझो 
गिहाश्रो नोणेत्ता मम भ्रग्गझों घाएत्तए, ते सेय खलु मम एय पुरिस 
गिण्हित्तए” त्ति कटदु उद्धाइए, से वि य श्रागरासे उप्पएए, तेण च खम्से 
आसाइए, महया महया सहेण कोलाहले कए ॥ १३४ ॥ 


छाया--तत खसलु तस्यथ चुलणीपितु श्रमणोपासक्स्यथ तेन देवेन ह्वितीयमपि 
तृतीयमप्येबमुक्तस्थ सतोश्यमेतद्रूप.. श्राध्यात्मिक ५--“अ्रहो ! खलु प्रय 
पुरुषोष्नाय , श्रनायबुद्धि रनार्याणि पापानि कर्माणि समाचरत्ति, येन मम ज्येष्ठ पुत्र 
स्वस्माद गहान्नयति, नीत्वा मसाग्रतो घातयति, घातयित्वा यथा कृत तथा चिततथति, 
यावदगरायसासिस्चति, येन सम मध्यस पुत्र स्वस्माद गृहाद यावच्छोणितेनऋिसिब्चति, 
येन सम क्मीयास पुत्र स्वस्माद गहात्तथव यावद झरसिजचति, या5पिं च खलु इप 
मम माता भव्रा साथवाही दवत गुरु जननी दुष्कर द्ृष्कर कारिका तामपि न खलु 
इच्छति स्वस्माद गहानीत्वा ममाग्रतो घातयितुम । तच्छ य खलु ममन पुरुष ग्रही 
तुम” इत्ति कृत्वोत्यित, सोषपि चाकाशे उत्पतित, तेन च स्तम्भ श्रासादित 


महता २ शब्देन कोलाहल कृत । 
शादाय-+तए ण>तदन-तर तस्स--उस चुलणी पियस्स समणोवासयस्स--चुलनी 


पिता थ्रमणोपासक के तेण देवेण उस देव के द्वारा दोच्चपि तच्चपि-द्वितीय तथा 
ततीय बार एव वुत्तस्स समाणस्स--इस प्रकार कहे जाने पर इमेयारूबे--ये इस 
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प्रकार के अ्ज्ञत्यिए ४--विचार यावत्‌ उत्पन्न हुए, श्रहों णं--अहो ! इसे पुरिसे-- 
यह पृरुष अ्रणारिए अ्रणारियबुद्धी-अनाये तथा अनाय॑वुद्धि है अगारियाई पावाईं 
कम्माइं-श्रनायोंचित पाप कर्मो का समायरइ--प्राचरण करता है, जेणं--जिसने 
मम मेरे जेट॒ठ पुत्तं--ज्येष्ठ पृत्र को साश्रो गिहाओ--अपने घर से नीणेइ--निकाला 
नीणेत्ता-गनिकाल कर सम अग्गओ्ओ>मेरे सामने घाएइ--मार दिया घाइत्ता--मार 
कर के जहा कय--जैसे उस देव ने किया तहा चितेइ--उसी प्रकार सोचने लगा, 
जाव गाय॑ आयंचइ--यावत्‌ उस देव ने मेरे शरीर को मॉस ओर रुधिर से सीचा, 
जेणं ममं-उसने मेरे मज्िमं पुत्तं--मंभले पुत्र को साओ गिहाश्रो--घर से जाव--- 
यावत्‌ सोणिएण य झ्रायंचई--शोणित से सिंचन किया जेणं म्म--जिसने मेरे 
कणीयसं पुत्तं--कनिष्ठ पुत्र को साओ गिहाओ-घर से निकाल कर तहेव जाव 
आरायंचइ--उस प्रकार यावत्‌ सिंचत किया। जा बि य णं--शौर जो इसा-..यह 
सम साया->मेरी माता भद्दा सत्थवाही--भद्रा सार्थवाही देवय गुरु जणणी--.जो कि 
देवता, ग्रुरु तथा जननी है, दुक्कर-दुक्करकारिया--दुष्कर से भी दुष्कर क्रियाञ्रो के 
करने वाली है, त॑ं पि य णं--उसको भी यह इच्छइ--चाहता है साझो ग्रिहाओ--. 
घर से नीणेत्ता--लाकर मम श्रग्गाश्नो घाएत्तए--मेरे सामने मारना चाहता है, 
त॑ सेयं खलु--तो यह ठीक होगा कि म्म--में एयं पुरिसं गिण्हित्तए-...इस पुरुष को 
पकड़ लूँ, क्ति कटुदु-ऐसा विचार करके उद्धाइए-उठा से वि य आगासे उप्पइए--- 
श्रौर वह देव आकाश में उड गया तेणं च खम्भे आसाइए--चुलनी पिता के हाथ में 


खम्भा आ गया ओर महया २--वह सद्देणं कोलाहले कए उच्च स्वर में पुकारने 
लगा । 


भावाथं--देव के द्वितीय तथा तृतीय वार ऐसा कहने पर चुलनीपिता श्रावक्ष 
विचारने लगा--“यह पुरुष अनार्य है, इसकी वुद्धि अनाये है। अरवायोचित पाप कर्मों 
का आचरण करता है, इसने मेरे बडे पुत्र को घर से उठा लिया और मेरे सामने 
लाकर मार डाला। इसी प्रकार मध्यम और कनिष्ठ पुत्रको भी मार डाला । चुलनी- 
पिता के मन मे देव हारा किए गए ऋ्‌ कार्य आ्ाने लगे । उसने फिर सोचा श्र 
यह मेरी माता को जो देवता और ग्रुरु के समान पूज्यनीय है तथा जिसने भेरे लिए 
भयंकर कष्ट उठाए हैं, मेरे सामने लाकर मार डालना चाहता है। अ्रत यही 
उचित है कि में इसको पकड़ लू ।” यह सोच कर वह पकड़ने के लिए उठा तो देव 
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आकाश म॑ उड गया | चुलनीपिता के हाथ में थम्भा लगा । वह उसे पकक्‍ड कर 
जोर २ से घिल्लाने लगा । 


डौक्ा--देवय गुढ जणणो--यहा माता के लिए तीन शब्द झाये हैं-- 
१ देवय--देवता का ग्रथ है पूज्य । माता देवता के समान पूजा भौर सप्कार 
के योग्य व्होती है। स तान के मन म॑ उसके प्रति सदा भक्ति भाव रहना चाहिए । 


२ गुरु-का काय है--अच्छी शिक्षा देकर बालक को योग्य वनावा। 
माता भी बालक मे श्रच्छे सस्कार डालती है उसे भ्रच्छी बाते सिखाती है श्रौर 
उसके शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक सभी गुणों का विकास करती है श्रत 
माता गुरु भी है। 

३ जननो-वहु जम देती है और सतान के लिए अनेक कष्ठ उठांती है । 
भ्रत उसके प्रति इतन्न होना स तान का कत्तव्य है ! माता क॑ प्रति यह भावना 
एक श्रादझ श्रावक ने प्रकट की है। उसके प्रति श्रद्धा को मिथ्यात्व कह कर हेय 
बताना अनुचित और दुमति है । 


माता का भ्रागमन श्रौर चुलनोपिता को शिक्षण-- 
भूलम--तए ण सा भट्दा सत्यवाही त कोलाहुल सद्द सोच्चा निसम्म 
जेणेब चुलणीपिया समणोवासए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता चुलणीपिय 
समणोवासय एवं वयासी--/किण्ण पुत्ता तुम महमा महया सद्देण कोला 
हले कए ?!”॥ १३५॥॥ 


छाया--तत खलु सा भद्रा साथवाही त कोलाहलशब्द श्रुत्वा निम्नम्य बेनव 
चुलनीपिता श्रमणोपासकस्तेनवोपागच्छति, उपागत्य चुलनोपितर अ्रमणोषासकमेव 
सवादीत--“कि सलु पुत्र | त्वया महता २ दब्देत कोलाहल कृत 7” 


नब्दाय--तए ण सा भट्दा सत्यवाहीं-तदनतर वह भद्दा साथवाही त-उस 
फोलाहल सद्द सोच्चा--फोलाहल टाब्द को सुन वर विसम्म--तथा विचार कर 
जेणेब--जहाँ चुलणीपिया समणोवासए--चुलनीपिता श्रमणोपासव था तेणेब-- 
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वहा उवागच्छइ--श्राई, उवागच्छित्ता-आकर चुलणीपियं समणोवासयं-चुलनीपिता 
श्रमणोपासक को एवं वयासी--इस प्रकार कहने लगी--किण्णं पुत्ता ! क्यों पुत्र ! 
तुसं-तुमने महया २ सद्देणं--जोर २ से कोलाहले कए ?--कोलाहल किया ? 


भावार्थ--भद्रा साथवाही चिल्लाहट सुन कर चुलनीपिता श्रावक के पास आई और 
पूछा--“बैटा तुम जोर २ से क्यो चिल्लाए ।” 


मूलमू--तए णं से चुलणीपिया समणोवासएं श्रस्मयं भद्द सत्थवाहि एवं 
वयासी--'एवं खलु अम्मो ! न जाणामि के वि पुरिसे आसुरुत्ते ५ एगं 
महू नीलुप्पल जाव अ्रसि गहाय मर्म एवं वयासी-“हंभो चुलणीपियां ! 
समणोवासया ! अपत्थिय-पत्थया ! ४ वज्जिया, जइणं तुर्म जाव ववरो- 
विज्जसि” ॥ १३६ 


छाया--ततः खलु स चुलनीपिता श्रमणोपासको5स्विकां भद्रा सार्थवाहीसेवमवा- 
दीतू-...एवं खलु अ्रम्ब ! न जानामि कोड5पि पुरुष श्राशुरुप्तः ५ एक महान्तं नीलो- 
त्पल असि गृहीवा मार्मवसवादीतू--हंभो चुलनीपितः ! श्रमणोपासक ! अ्रप्राथित- 
प्रर्थंक ! ४ वर्जित ! यदि खलु त्वं यावद्वद्यपरोपयिप्यसे ।” 


बब्दा्थं--तए ण॑ से-तदनन्तर वह चुलणीपिया समणोबासए--चुलनी पिता 
श्रमणोपासक श्रम्मयं भद्दं--माता भद्रा सत्थवाहि--सार्थवाही को एवं बयासी-- 
इस प्रकार कहने लगा--एवं खलु अम्मो--इस प्रकार हे माता ! न जाणामि-रम नही 
जानता केवि पुरिसे--कोई पुरुष आसुरुते ५-क्रोधित होकरु एगं महं--एक महान 
नीलुप्पल अ्र्ति--तीलोत्पल के समान वर्ण वाली तलवार को गहाय-्रहण कर के 
मं-मुझ से एवं वयासी--इस प्रकार कहने लगा-हंभो चुलणीपिया ! समणो- 
वासया ! हे चुलनीपिता श्रमणोपासक । अ्रपत्यिय पत्थया ! --अ्रप्राथित की प्रार्थना 
करने वाले वज्जिया-पुण्यवज्जित अर्थात्‌ अभागे जइ णं-यदि तुमं--तू गीलादि ब्रतो 
को न तोड़ेगा जाव ववरोबविज्जसि--यावत्‌ मार दिया जाएगा । 


भावार्थ--चुलनी पिता श्रावक माता भद्रा सार्थवाही से कहने लगा “हे भाँ । 
न जाने क्रोध मे भरा हुआ कोई पुरुष हाथ में नीली तलवार लेकर मुभ से कहने 





ररे२ उपासक्दगाजू-सृतम्‌ 
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लगा-- है चुलनीपिता श्रावक ! अनिष्ट के कामी यदि तू शीलादि का त्याग न 
करेगा तो में तेरे ज्येप्ठ पुत्र को मार डालूगा ।” 


मूलम--तए ण श्र तेण पुरिसेण एव बुत्ते समाणे श्रभीए जाव विहरासि 
॥ १३७ ॥ 


छामा--तत खल्वह तेन पुरुषेणवमुक्त सन्नभीतों यावद्विहरामि । 


शब्दाय--तए ण झ्रह--तदन तर में तेण पुरिसेण-उस पुरुष द्वारा एवं बुत्ते 
समाशणे--ऐसा कहने पर भी भ्रभीए जाव विहरासि--निभय यावत झान्त रहा । 


भावार्भ--उसके ऐसा कहने पर में भय भीत नही हुआ और घमसाधना में स्थिर 
रहा । 


मूलम--तए ण से पुरिसे मस्र श्रभीय जाव विहरमाण पासइ, पासित्ता 
मम्त दोच्चपि तच्चपि एवं वयासी-/हमों चुलणीपिया! समणोबासया 
तहेव जाव गाय श्रायचइ” ॥ १३४८ ॥। 


छाया--तत खलु स पुरुषों मामभीत यावद विहरमाण पश्यति दृष्टवा साम 
द्वितीयमपि तृतीयमप्येवमवादीत--“हमो चुलवीपित ” श्रमणोपासक ! तथव 
यावद गातसासिस्चति ॥7 


ब्दाय--तए ण से धुरिसे--तदन तर उस पुरुष ने सम शक्रभीय-मुझे ब्रभीत 
जाव विहरमाण--यावत विचरते हुए पासइ्र-देखा, पाप्तित्ता-“देखकर सम“मुझे 
दोच्चपि तच्चपि-द्वितीय और ततीय वार एवं वयासी--इस प्रकार बहने लगा 
हभो चुलनोपिया ! हे चुतनीपिता ! समणोवासया !” श्रमणोपासक ! तहेब-- 
सब उसी प्रकार जाव-यावत (उसने) ग्राय श्रायचइ-मेरे शरार पर छीटे मारे 


भावाय--तंव भी उसने मुझे निभय तथा झा त दखा । और दूसरी तथा तौसरी 
बार वध ही कहा--हे चुलनोपिता श्रावक !' पहले की तरह यावत मास श्रोर 
रुधिर से मेरे हारीर को सीचा। 
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मूलम---तए ण॑ अहं उज्जलं जाव श्रहियासेमि, एवं तहेव उच्चारेयव्यं 
जाव कणीयसं जाव श्रायंचइ, श्रहूं तं उज्जल॑ जाब अहियासेसि ॥॥ १३६ ॥ 


छाया--ततः खल्वहूं तामुज्ज्वलां यावद्‌ अध्यासे । एवं तथवोच्चारयितव्यं, सर्व 
यावत्कनीयासं यावद्‌ आसिज्चति । अह तामुज्ज्वलां यावद्‌ अ्रध्यासे । 


शब्दार्थ--तए ण॑ अहं--तदनन्तर मैंने त॑ उज्जलं जाव श्रहियासेमि-“उस उज्ज्वल 
यावत्‌ वेदना को शान्‍्त रह कर सहन किया । एवं-इसी प्रकार तहेव उच्चारेयब्बं 
सब्बं-वैसे ही सब उच्चारण करता चाहिए, जाव कणीयसं--यावत्‌ लघु पुत्र को 
जाव श्रायंचइ--मा रा यावत्‌ मेरे शरीर (चुलनीपिता को) सीचा । 


भावार्थ--मैंने उस असह्य वेद की सह लिया | इसी प्रकार पूर्वोक्त सारा 
वृत्तान्‍्त कहा | यावत्‌ छोटे लडके को मार कर मेरे शरीर को उसके मास और 
रुधिर के छीटे मारे। मैने इस अ्रसह्य वेदना को भी सहन किया ।” 


मूलमू--तए ण॑ से पुरिसे मम अभीय जाव पासइ, पासित्ता सर्स॑ 
चउत्थंपि एवं वयासी-/हंभो चुलणीपिया समणोवासया ! श्रपत्थिय-पत्थया ! 
जाव न भंजेसि, तो ते अ्रज्ज जा इमा माया गुरु जाव ववरोबविज्जसि” - 
॥ १४० ॥॥ 


छाया--ततः खलु स पुरुषो सामभीत॑ यावत्पश्यति, दृष्ट्वा साम्‌ चतुर्थमप्येव- 
सवादीत्‌ृ--/हंभोः चुलनीपितः ! श्रमणोपासक ! श्रप्राथित प्रार्थक ! यावस्न भनक्षि 
तहिं तेड्य या इयं माता देवत गुरु यावद्‌ व्यपरोपयिष्यसे ।” 


शब्दाथं->तए ण॑ से पुरिसि--तदनन्तर उस पुरुष ने सम॑ श्रभीयं जाब-मुझे निर्भय 
यावत्‌ शान्त पासइ--देखा पासित्ता--देखकर समर चउत्थंपि-सुझे चतुर्थ बार एवं 
वयासी--इस प्रकार कहा--हंभो चुलणीपिया ! हे चुलनीपिता ' समणोवासया ! 
श्रमणोपासक ' अपत्थिय पत्थया ! श्रनिष्ट के कामी ” जाव न भंजेसि-य 
भज्ज करेगा तो ते+तो तेरी अज्ज-भ्राज जा--जो इसा--य 
गुरु जाव ववरोविज्जसि-देव, ग्रुर है यावत्‌ काल- 


वत्‌ नही 
; हैं साया--भाता देवय 
धर्म को प्राप्त होगा । 





र्र४ं उपाप्तक्दशाज्लू-सूत्रम 
रा अर अ 








भावाय--जेब उसने मुझे निमय देखा तो चोवी बार वाला... है चुलनी पिता 
श्रावक ! अनिष्ट के कामी ! यावत तू भग नही करता तो जो यह तेरी माता देव, 
गुरस्वरप है उसे भी मार ठालूगा । यावत्‌ तू मर जायगा 7 


मूलम---तए ण श्रह॒ तेण पुरिसेण एव बुत्ते समाणे प्रभोए जाव विहरामि 
॥ १४१। 


छाया>-तेत खल्वह तेन पुस्पेणबमुक्त सनभीतो यावद बविहरामि 


जब्दाथ--तए ण-.-तदन तर भ्रह-में त्ेण पुरिसेण एवं बुत्ते समाणे-उस पुस्प के 
ऐसा कहने पर भी झभीए जाब विहरामि--निभय यावत विचरता रहा ! 


भावाय--तव उसके ऐसा कहने पर भी में निभय विचरता रहा । 


मूलम--तए ण से पुरिसे दोच्चपि तच्चषि मम एवं बयासी--हभो 
चुलणोपिया ! समणोवासया ! प्रज्ज जाब ववरोविज्जसि” ॥ १४२ ॥ 


छाया-तत खलु स पुरुषों द्वितोममपि ततीयमपि मामबमबादीत--हुभो चुलनी 
वित ! श्रमणोपासक ! श्रद्य घावद व्यपरोपधिध्यसे ॥ 


अब्शय--तए ण-तदनतर से पुरिसे-पह पुरुष दोच्चपि तच्चपि-हूसरी 
झौर तीसरी वार ममत--मुके एवं घयासो--ऐसा कहने लगा हमो ! चुलणीपिया 
-सम्रणोवासया ? हू चुलनीपिता / श्रमणप्रासके ! भ्ज्ज जाव ववरोबिज्जसि-पाजें 
यावत मारा जाएगा। 


भावाध--उस दव ने दूसरी बार और तीसरी वार उसी प्रकार कहा कि चुलनी 
पिता | आज यावत मारा जाएगा। 


मूजम--तए ण तेष पुरिसेण दोच्चपि तच्चपि मम एवं बृत्तत्स समाण- 


स्स इमेयारूवे प्रज्भत्यिए ५, “भ्रहो ण ! इसे पुरिसे प्रणारिए जाब समाय 
रइ, जेण मम जेदूठ पुत्त साझ्रो गिहाझ्नो तहेव जाब फणीयस जाब झायचइ,” 
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तुब्भे वि य ण॑ इच्छइ साओ गिहाओ नीणेत्ता भर अ्रर्मओ घाएत्तए, त॑ं सेय॑ 
खलु सम एयं पुरिस गिण्हित्तए त्ति कट्‌दु उद्धाइए। सेवि य आगासे उप्पइए, 
मए विय खण्भे आसाइए, समहया महया सद्देणं कोलाहले कए” ॥ १४३ ७ 


छ्या--तत खलु तेन पुरुषेण हितीयमपि तृतीयमपि समेवमुक्तस्य सतो5यमेतद्प 
ग्राध्यात्मिकः ५-अ्रहो खल्वयं पुरुषो5नायों यावत्समाचरति येतर सम ज्येष्ठ पुत्र 
स्वस्माद्‌ गृहत्तथव यावत्कनीयांसं यावदासिज्चति, युष्मातपि च खल्विच्छति स्वस्माद्‌ 
गृहान्नोत्वा समांग्रतो घातयितुम्‌, तच्छू यः खलु मेन पुरुष प्रहीतुमिति इृत्वोत्यितः, 
सो5पि चाइ5काशे उत्पतितः, सयाध्पि च स्तम्भ आसादित , सहता २ शब्देन कोला- 
हलः कछृत्त: । 


शब्दार्थ-+तए णं॑ तेणं पुरिसेणं--तदनन्तर उस पुरुष द्वारा दोच्चंपि तच्चंपि-- 
दूसरी वार और तीसरी बार ममं-मुझे एवं वुत्तरस समाणस्स-इस प्रकार कहे जाने 
पर इमेयारूवे--इस प्रकार श्रज्ञत्थिए--विचार आया श्रहोणं इसे पुरिसे-अहो ! 
यह पुरुष अणारिए-अतार्य है जाव-“यावत्‌ समायरइ--पाप कर्मो का समाचरण 
करता है णेंणं मम जेट्ठ पृत्तं--जिसने मेरे ज्येष्ठ पुत्र को साझ्ो गिहाओ-अपने घर 
से तहेव--उसी प्रकार कहा जाव--यावत्‌ कणीयसस जाव अ्रयंचइ-लघु पुत्र को मार 
कर मुझे सिज्चन किया तुब्भे विय रण इच्छई--तुम्हे भी यह चाहता है साम्रो 
गिहाश्रो-अपने घर से नीणेत्ता--निकालकर मर्म अ्रग्गझ्ो-मेरे आगे घाएत्तए-- 
मार डालना तं॑ सेयं खलु मर्ं-तो मुझे उचित होगा कि एयं पुरि्स गिण्हित्तए--. 
इस पुरुष को पकडलू' त्ति कटदु--ऐसा विचार करके में उद्धाइए-उठा से बिय 
आगासे उप्पदए--भऔर वह भी आकाश में उड गया। मए वि य खस्भे श्रासाइए.... 


और मेंने भी यह खंभा पकड लिया महया २ सद्देण कोलाहले कए--भौर जोर जोर 
से चिल्लाने लगा । 


भावारथ--उसके दूसरी और तीसरी वार ऐसा कहने पर मुझे विचार श्राया-- 
यह पुरुष अनार्य है, इसकी बुद्धि भी अनाय॑ है, और श्राचरण भी अनाये है। इससे 
मेरे बड़े, मंकले और छोटे पुत्र को मार डाला है ओर मेरा शरीर उनके खून से 
सीचा । अव यह तुम्हे भी मेरे सामने लाकर मार डालना चाहता है श्रत इसे 
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पकड लेना ही उचित है। ऐसा विचार कर ज्यो ही मैं उठा वह झाकाश में उड 
गया, मेरे हाथ म॑ खम्भा झागया और में जोर २ से चिल्लाने लगा । 


मूतम--तए ण सा भद्दा सत्यवाही चुलणीपिय समणोवासय एव बयासी- 
“तो खलु कंइ पुरिसे तव जाबव कणोीयस पुत्त साओ्रो गिहाओ नी णेइ, नीणेत्ता 
तब शअ्र्गत्रो घाएड, एस ण केइ पुरिसे तब उवसरग करेइ, एस ण तुमे 
बिदरिसणे दिठठे । त ण तुम इयाणि भग्ग व्वए भग्ग-नियमे भग्य 
पोसहे बिहरसि | त ण तुम पत्ता! एयस्स ठाणस्स श्रालोएहि जाव 
पडिवज्जाहि” ॥ १४४ ॥। 

छाया--तत खलु सा भद्रा साथवाही चुलनीपितर श्रमणोपासकमेवमवादीत-- 
“नो खलु को$पि पुरुपस्तव यावत कनीयास पुत्र स्वस्माद गहानयति, नोत्वा तवाप्रतो 
घातयति, एप खलु को5पि पुरुषस्तवोपसर्य क्रोति, एतत खलु त्वया विदशन दष्टम, 
तत खलु (वमिदानीं भग्न-ब्रतो, भग्न नियमों, भग्त पौषधों विहरसि, त्व पुत्र ' एतस्य 
स्थानस्य श्रालोचय यावत्प्रतिपद्यस्व 47 

शदइयय--तए ण सा भद्दा सत्थवाहौ--तदन-तर वह भद्रा साथवाही चुलणी 
पिय समणोवासय एबं वयासी-चुलनीपिता  धमणोपासक को इस प्रकार बहने 
लगी--नो खलु केइ पुरिसे--ऐसा कोई पुस्प नहीं था जिसने तव>तैरे जाव--यावत 
फणीयस पृत्त-कनिप्ठ पत्र का साश्रो ग्रिहाओं नोणेइ-अपने घर से निकाला हो 
नीणेत्ता--निकाल कर तव झग्गप्नो घाएइ--तुम्हारे सामने मारा हो एसण केइ 
पुरिसे--यह कसी पुरुष ने तब उवसग्य करेइ-तुके उपसग किया है एस ण तुमे-यह 
तुमने विदरिसणे दिटठे--मिथ्या घटना देखी है। त ण तुम इयाणि-इस लिए हे 
पुत्र | तुम्हारा भग्गव्बए-ब्रत टूट गया है भग्यनियमे-नियम टूठ गया है, भग्गपोसहे- 
पीषध भग्न हो गया है, त ण तुम पुत्ता--इस लिए तुम ह पृत्र ! एयस्स ठाणस्स 
आलोएहि--इस भूल की झालोचना करो जाव पडिवज्जाहि-यावत प्रात्म विशुद्धि 
के लिए प्रायश्चित्त श्रद्जीकार करो। 

भआावाध--तब भद्रा साथवाही चुलनीपिता क्षावक से वाली--' है पूत्र | कोई भी 

पुरुष यावत तुम्हार कनिष्ठ पुत्र का घर स नही लाया न तर सामने मारा है। यह 
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किसी ने तुके उपसर्ग किया है। तू ने मिथ्या घटना देखी है। कपाय के उदय से 
चलित-चित्त होकर, तुम उस पृर्पष को पकड़ने के लिए उठे, इससे तुम्हारा ब्रत, 
नियम और पीपवोपवास टूट गया है। इस भूल के लिए आलोचना करो श्रौर 
प्रायश्चित्त लेकर आ्रात्म-बुद्धि करो ।” 


टीका-+चुलनी पिता का चिल्लाना सुनकर माता आई तो उसने सारी घटना कह 
सुनाई। माता ने उसे श्राब्वासन देते हुए कहा--बेटा ' तेरे तीनो पुत्र आराम से 
सोए हुए हैँ । तुम्हारे साथ कोई दुर्घटता नही हुई, तुझे श्रम हुआ है । किसी भिथ्या- 
दृष्टि देव ने तेरे सामने यह्‌ भयकर दृश्य उपस्थित किया हैँ । टीकाकार ने विदर्शेन 
शब्द का श्रर्थ नीचे लिखे अनुसार किया है-- 


एस ण॑ तुमे विदरिसर्णों एतच्च त्वया विदशेने--विरूपाकारं विभीषिकादि 
दृष्ट---अचलो कितसिति । 


भग्गव्वए त्ति- भग्नम्रत:--स्थूलप्राणातिपातविरतेभवितों भग्नत्वातृ, तद्ठि- 
नाशार्थ कोपेनोद्धावनातू, सापराधस्यथापि ब्रतविपयोक्षतत्वातू, भग्नन्तियम:--कोपो- 
दयेनोत्त रगुणस्थ क्रोधाभिग्रहुरूपस्य भग्नत्वातू, भग्नपीषधो-ध्व्यापारपीषधभज्भधत्वात्‌ । 


भग्गव्वए-भग्गपोसहे--माता ने पुन कहा--तुम क्रोध में आकर उस मायावी को 
पकडने के लिए उठे, इससे तुम्हारा ब्रत, नियम और पौपधोवास टूट गया | यहाँ 
ब्रत का अर्थ है--स्थुल प्राणातिपातविरमण रूप प्रथम ब्रत । नियम का श्रर्थ है-- 
उत्तर गुण । ऋष भ्राने के कारण उत्तर गरुणो का भद्भ हुआ और हिसात्मक चेष्टा के 
कारण पौषधोपवास का भज् हुआ । टीकाकार के नीचे लिखे शब्द हूँ । 


एयस्स त्ति--माता ने फिर कहा-हे चुलनीपिता ! तुम इस भूल के लिए आलो- 


चना तथा प्रायदिवित्त करो। यहाँ मूल पाठ में यावत्‌ शब्द दिया गया है जिससे 
टीकाकार ने नीचे लिखी बातो का अनुसन्धान किया है। 


अलोएहि--आालोचय, गुरुभ्योनिवेदय--प्र्थात्‌ गुरु के सामने अपनी भूल को 
निवेदन करो । 


'पडिक्कमाहि-निवत्तंस्व--अर्थात्‌ वापिस लौटो, भूल के समय तुम वहिमुख हो 
गए, इसलिए पुन” भत्मा-चिन्तन में लीन हो जाओ । 


श्शे८ उपासक्दणाज्ध-सूत्रम्‌ 
ी७७५०७५११०५००५५०५५/०५५/००५/०५००००-- 





“निदाहि-आत्मसाक्षिका कुत्सा कुर--आत्मा को साक्षी बना कर इस भूल की 
निदा करो मन म यह विचार करो कि मेने बुरा काय किया है। 


“रिहाहि-गुरु साक्षिका कुत्सा विदेहि'--गुरु को साक्षी बना कर उस भूल की 
प्रकट रूप में निदा करो | 


“विउट्टाहि-विनोटय तडझ्भावानुबधच्छेद विदेहि'--तुम्हारे मन मे उस काय के 
सम्बंध मे जो विचारधारा चल रही है उसे समाप्त कर दो तोड़ डालो । 


“विसोहेहि-अतिचारमलक्षालनेन'--अतिचार प्रर्थात्‌ दोषपल्पी मल को धोकर 
अपनी श्रात्मा को शुद्ध करलो । 


“प्रकरणयाए अब्भुटठेहि-तदकरणाम्युपपस कुरों--पुन ऐसा न करने का सवत्प 
करो 

“झहारिह तवोक्म्म पायच्छित्त पडिवज्जाहि-ययाहूँ तप कम प्रायश्चित्त प्रति 
पदच्यस्वा--॒द्धि के लिए यथा-योग्य तपस्या तथा प्रायश्चित्त भ्रन्लीकार करो। 

बुछ लोगो का भत है कि श्वावक के लिए निीय सृत्र मे प्रयदिचत का विधान 
नही है गत उसे इसकी आवश्यकता नही है। यह मायता ठीक नहीं है, क्याकि 
उपराजत पाठ म चुलबीपिता श्रावक को भी श्रायश्चित्त लेने का झादश किया गया 
है। यहा वत्तिकार के शद निम्नलिखित हैं--/“एतेन च निशीयादिपु गहिण प्रति 
प्रायश्चित्तस्थाप्रतिपादना न तेपा प्रायश्चित्तमस्तीति ये प्रतिप्याते, तमतमपास्त 
साधू द्देशेन गहिणो5पि प्रायश्चित्तस्य जीत-यवहारानुपातित्वात ॥” 

कुछ लोगो का मत है कि चुलनीपिता माता की रक्षा करने के लिए उठा इसी 
कारण उसका व्रत भद्भ हो गया क्‍्याकि साधु को छोड कर किसी झय प्राणी को 
बचाना पाप है। यह घारणा ठीक नही है। श्रावक के ब्रा में यह स्पष्ट है कि उसे 
केवल मिरापराघ को मारने का त्याग होता है। भ्रपराधी को दण्ड दने का त्यांग 
नही होता। उपरोक्त शिश्यात्वी दव झपराधों था। उसे पकलने झ्ौर दण्ड देने के 
लिए उठने में श्रावक का भहिंसा बत नही टूटता किन्तु चुलनोपिता पौषध में था। 
उसने दो करण तीन योग से समस्त हिंसा का त्याग कर रसा था। माता या पृष्ठ 
ही नहों भपने चारीर पर भी यदि कोई प्रहार करने भाता है तो पौषधघारों को 
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शात्तिपूर्वक सहन करना चाहिए। उस समय उसकी अवस्था एक साधु के समान 
होती है । इस से यह नही सिद्ध होता है कि खुली अवस्था में भी माता-पिता श्रादि 
की रक्षा करना पाप है। प्रायशण्चित्त तो ब्रत के भग्न होने के कारण से है, माता 
की रक्षा के लिए प्रायण्चित्त नहीं है । 


चुलनीपिता द्वारा भूल स्वीकार श्र प्रायश्चित्त प्रहण-- 
मूलम्‌--तए ण॑ से चुलणीपिया समणोवासए अस्मगाए भद्दाए सत्यवाहीए 
“तह” क्ति एयमट्द विणएणं पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता तस्स ठाणस्स आलो- 
एंड जाव पडिवज्जड ॥ १४५॥। 


छाया--ततः खलु स चुलनीपिता श्रमणोपासको$स्विकाया: तथेति एनमर्थ 
बिनयेन प्रतिश्युणोति, प्रतिश्रुत्य तस्य स्थानस्थ श्रालोचयति, यावत्प्रतिपय्यतते । 


शब्दाथें--तए ण॑ से चुलणीपिया समणोचासए-तदनन्तर उस चुलनीपिता श्रमणो- 
पासक ने श्रस्मगाएं एयसद्ठं--माता भद्ठरा सार्थवाही की इस बात को विणएणं 
पडिसुणेइ--वितयपूर्वक स्वीकार किया, पडिसुणेत्ता-स्वीकार करके तस्स ठाणस्स- 
उल भूल को श्रालोएड--आलोचना को जाव पडिवज्जइ--यावतृ्‌ प्रायशब्चित्त श्रद्धी- 
कार किया । 


भावायं--तव चुलनीपिता श्रावक ने माता की वात विनयपूर्वक स्वीकार की, 
और उस भूल की श्रालोचना की यावत्‌ प्रायश्चित्त द्वारा बुद्धि की । 


चुलनी पिता द्वारा प्रतिमा प्रहण--- 
मूलमू--तए ण॑ से चुलणीपिया समणोवासए पढम॑ उवासगपडिमं उबसे- 


पज्जित्ताणं विहरइ, पढम॑ उवासग-पडिसं श्रहासुत्त जहा आणंदो जाब एकक्‍्का- 
रसम॑ पि ॥ १४६॥। 


छाया--ततः खलु स चुलनीपिता श्रमणोपासकः प्रथमामुपासकप्र तिमामुपसम्प्- 
विहरति । प्रथमामुपासक-प्रतिर्मा यथा सुत्न॑ यथाउप्नन्दो घावदेकादशीमपि । 


२३० उपासक्दगादू-सूत्रम 
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चब्दाय--तए ण से चुलगीपिया समणोवासए-तदन तर उस चुलनीपिता थ्रमणों 
पासक ने पठस उबासय पडिम-प्रथम उपासक प्रतिमा को छब्सपब्जित्ताण विहरइ- 
भ्राद्लीकार किया, पढम उवासग पडिम--प्रथम उपासक प्रतिमा को श्रह्सुत्त-तथा 
सूजन जहा आणदो--भ्रानद के समान पालन किया, जाब एवक्‍्ारसमपि-यावत 
ग्यारहवी प्रतिमा का पालन क्या | 


भावाय--तेंदन तर चुलनीपिता ने श्रावक को पहली प्रतिमा स्‍्वांकार की और 
आनतद के समान यथा सूत्र पालन किया । इसी पकार क्रमश ग्यारहवी प्रतिमा 
स्वीकार वी। 


जोवन कया उपसहार और भविष्य-- 


मूलम--तए ण से चुलणीपिया समणोवासए तेण उरालेण जहां कामदेवों 
जाव सोहम्मे कप्पे सोहम्मवर्डसगस्स महा विमाणस्स उत्तर पुरत्थिमेण 
अरुणप्पभे विम्ाणे देवत्ताए उबबने। चत्तारि पलिश्लोबभाइ ढिई 
पण्णत्ता ।॥ महाविदेहे वासे सिज्किहिइ ५॥ निवर्खेवों ॥| १४७ ॥ 
॥ सत्तमस्स श्रद्धस्स उवासगदसाण तइय चुलणीपियाज्मभ्यण समत्त ॥ 


छापा--तत खलु स चुलनीपिता श्रमणोपासकस्तेनोदारेण यथा क्‍ामदेवों यावे 
त्सोधमें कल्पे सोधर्मावतसक्स्यौत्त रपौरस्त्ये5दणप्रभे बिमाने देवतयोपपन । चत्वारि 
पल्योपभानि स्थिति भ्रज्ञप्ता। महाविदेहे वर्षे सेत्स्यति । निश्तेष ॥ 


घखटाय--तए ण से चुलणीपिया समणोवासए-तदन तर वह चुलनीपिता श्रमणों 
पासक तेण उरालेण--उग्र तपश्चरण्र द्वारा जहा कामदबो-केशमदव वे समान जाव- 
यावत भरत से सोहम्से कप्पे-सौधम कल्प से सोहम्मवर्डिसग्रस्स--सीधमवितसक के 
उत्तरपुरत्यिमेण--उत्तर पूच--ईशानकोण मे श्ररुणप्प्भे विमाणे--प्रस्णप्रम विमान मे 
देवत्ताए उबवने--दव रूप मे उत्पन्त हुआ चत्तारि पलिग्रोवमाइ ठिई पण्णत्ता-- 
वहां उसको चार पल्यापम की स्थिति प्रतिपादन की गई है। महाविदेहे बासे-- 
वह चुलनीपिता इव महाविदह क्षत्र सम जम लेबर सिल्सिटिइ--सिद्ध हागा। 


तृतीय अध्ययन २३१ 
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भावार्थ--कामदेव की भाँति चुलनीपिता भी कठोर तपश्चरण द्वारा सोधर्म कल्प, 
सौधमावतसक के उत्तरपूर्व ईशान कोण में स्थित श्ररुणप्रभ विमान से देवरूप से 
उत्पन्न हुआ । वहाँ उसकी चार पलल्‍्योपम श्रायु है। वह भी महाविदेह क्षेत्र मे 
जन्म लेकर सिद्ध होगा । 


दठीका--उपरोकक्‍त तीन सूत्रों मे चुलनीपिता अध्ययन का उपसहार हे । माता 

के कथनानुसार उसने आलोचना, प्रायश्चित्त आदि द्वारा आत्मथुद्धि की । तत्पण्चात्‌ 

ग्यारह प्रतिमाएँ स्वीकार की । सलेखना द्वारा घरीर का परित्याग करके सीधर्म 

देवलोक के अरुणप्रभ विमान में उत्पन्न हुआ । वहाँ से च्यव कर वह देव महाविदेह 

क्षेत्र मे उत्पन्न होगा और मोक्ष प्राप्त करेगा । निक्षेप--उपसहार पूर्व की भाँति 
ही जान लेना चाहिए । 


॥ सप्तम अज्भा उपासकदणासूत्र का तृतीय चुलनीपिता अ्रध्ययन समाप्त ।। 


चउत्थमज्मयरा। 
त्तततु्थ अध्ययन 


मूलमु--उक्खेवशो चउत्थस्स अज्कयणस्स, एवं खलु जम्बू | तेण फ्राजफ 
तेणं सम्एर्ं वाणारसी नाम नयरी। कोहुए चेइए । जियसत्तू राया। भर- 
देवे गाहावई अड्ठे । छ हिरण्ण-कोडीशो जाव छ बया दसगोसाहरिसएण 
बएणं । धन्ना भारिया । सामी समोसढें । जहा भ्राणंदो तहेव पटिवज्जह 


गिहिधम्म । जहा कासदेवों जाव समणस्स भगवश्नो महावोरस्स धम्म- 
पर्ण्णीत्त उवसंपज्जित्ताणं विहरइ ॥ १४८ 0 


समये वाराणसी नाम नगरी, कोष्ठकद्चेत्यः । जितदात्र्‌ राजा, सुरादेवो गाथापतति: 


। षड़्‌ हिरण्यकोटयो यावत्‌ षड्‌ ब्रजा दसगोसाहरसिकेण ज्जेन, घन्या भाषा 
स्वासी समवसुतः, यथाउप्नन्दस्तथेव प्रतिपथते गृहिघर्मम । यथा काम्देवों माल: 
अमणस्य भगवतो महावीरस्या5अन्तिकों धर्मप्रज्नप्तिमुपसस्पय विहरति । है 


छाया--उपक्षेपकक्चतुर्थस्थाध्ययनस्थ, एवं खलु जस्बू: ! तस्सिन्‌ फॉले तरिसन 


खाद्य: 


शब्दाथ---उवखे वो चउत्थस्स अज्ञयणस्स--तृतीय अध्ययन की भान्ति ही श्रव 
चतुर्थ अध्ययत्त का आरम्म होता है--ईस अध्ययन के प्रारम्भ मे भी जम्व्‌ स्वामी ने 
प्रशन किया और सुधर्मास्वासी ने उत्तर देते हुए कहा--एवं खलु जस्बू !--.हे जम्बू ! 
इस प्रकार 


तेणं कालेणं तेणं समएणं-उस काल ओर उस समय वाणारसी नाम तयरी 
वाराणसी नामक नगरी थी, कोट्गुए चेइए--कोष्ठक नाम का चैत्य था, जियसस 
राय(-जितशत्रु राजा था, सुरादेवे गाहावई--वहाँ सुरादेव नामक गाथापत्ति रहता 
था, अड्ढे--वह समृद्ध था, लें हिरण्ण कोडिश्ो--उसके पास छ करोड़ सोहरे कोष 
मे थी, छः करोड व्यापार में लगी हुई थी और छः करोड घर तथा सामान मे थी, 
छु वया दसभोसाहस्सिएणं चएणं-5प्रत्येक ब्रज मे दस हजार के हिसाव से छ ब्रज 


र्श्४ उपासक्दलाडु सूतम 
मिमी अष ज  अ रन नकल अर अल फर कक उपज के फिर कक न रकम 


अर्थात्‌ ६० हजार गाएँ थी धन्रा भारिया-धाया नाम की भार्या थी, साभी समीसढे- 
भगवान महावीर स्वामी समवसते हुए, जहा आणदो तहेव पडिवज्जइ ग्रिहिधस्म-- 
आन द के समान उसने भी गहुस्थ धम स्वीकार क्या जहा कामदेवो--कामदेव के 
समान जाव- यावत्‌ समणस्स भगवगओओ महावीरस्स अतिय--थ्रमण भगवान महावीर 
स्वामी के समीप स्वीकृत धस्मपर्णत्त उबसपज्जित्ताण विहरइ-धमप्रज्ञप्ति का 
ग्रहण करके विचरने लगा। 


भावाब--अरव चतुथ अव्ययत का आरम्भ होता है। सुधर्मा स्वामी श्पने रिष्य 
जम्बू स्वामी के उत्तर मे इस प्रकार कहते हैँ कि ह जम्बू | उस काल और उस ही 
समय वाराणसी नाम की नगरी थी । वहा कोप्ठक नामक चत्य था। जिसशतु राजा 
था। सुरादेव माथापति था जो अतीव समद्ध था। उसकी घया साम की पत्ती थो 
उसके पास छ कराड सुबण कोप मे जमा थे, छ करोड व्यापार म लगे हुए थे भीर 
छ करोड सामान म। प्रत्येक क्रज मे दस हजार गाया के हिसाव से ऐसे छ बजे 
थे भ्रथात ६० हजार पद्यु धन था। ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भगवान महावीर 
वाराणसी आए झौर कोप्ठक उद्यात मे रहर गए। सुरादेव भी झानाद वे समान 
दशताथ झाया झोर गहस्थवम स्वीकार करके उसका पालय करने लगा। समय 
बीतसे पर उसने भी कासदेव के समात्र पौपषधोषवास क्यिा। और भगवान महावीर 
द्वार प्रतिपादित धमप्रज्ञप्ति के श्रनुसार जीवन बिताने लगा । 


पिलाच का उपद्रव>- 
मूलम---तए ण तस्स सुरादेवस्स समणोवासयस्स पुव्वरतावरत काल- 
सम्पत्ति एगे देचे अ्रतिय पाउब्भवित्या, से देदे एग मह नोलुप्पल जाब श्रसि 
गहाय सुरादेव समणोवासय एवं वयासी--“हभो सुरादेवा समणोबासया ! 
अपत्वियपत्थया ! ४, जइ ण ठुम सीलाइ जाव न भर्जेसि, तो ते जेंद्ठ पुत्त 
साझो गिहाप्ो नोणेमि, नोणेत्ता तव श्रग्यप्नो घाएमि, घाएता पच सोललए 
करेमि, करित्ता श्रादाण भरियसि कडाहयसि भ्रद्दहेमि, प्रहहेला तथ गाय 


चतुर्थ अध्ययन श्श्श्‌ 
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मंसेण य सोणिएण य श्रायंचामि, जहाणं तुम श्रकाले चेव जीवियाशो 
बवरोबविज्जसि ।” एवं सज्मिमयं, कणीयसं; एक्के-क्के पंच सोललया । 
तहेव करेइ, जहा चुलणीपियस्स; नवरं एक्के-क्के पंच सोल्लया ॥ १४६ ॥ 


छाया--ततः खलु तस्य सुरादेवस्थ श्रमणोपासकस्य ॒पूर्वरात्रापररात्र कालसमये 
एको देवो$न्तिक प्रादुरभूत्‌, स देव एक महान्त॑ नीलोत्पल यावद॑सि गृहीत्वा सुरादेव॑ 
श्रमणोपासकमेवसवादीत्‌ू--'हंभो: ! सुरादेव ! श्रमणोपासक ! अ्रप्राथित प्रार्थक ! 
यदि खलु त्वं शीलानि यावन्न भनक्षि तहि ते ज्येष्ठं पुत्र स्वस्माद्‌ गृहान्नयामि, नीत्वा 
तवाग्रतो घातयामि, घातयित्वा पञ्च शुल्यकानि करोसि, कछृत्वा, श्रादहनभूते 
कटाहे आदहामि, आ्रादह्म तब गात्र मांसेन च होणितेन चा5सिल्चामि यथा खलु 
त्वसकाल एवं जीचिताद्वययपरोपयिष्यसे । एवं सध्यमक, कनीयांसम्‌, एकेकस्मिन्‌ पण्च 
शूल्यकानि तथंब करोति यथा चुलनीपितु: | नवरमेककस्मिन्‌ पञ्च शूल्यकानि । 


शब्दार्थ--तए णं---तदनन्तर तस्स सुरादेवस्स समणोवासयस्स--उस सुरादेव 
श्रमणोपासक के अंतियं--पास पुव्वरत्तावरत्त कालसमयंसि--अर्धरात्रि के समय एगे 
देवे पाउव्भवित्था--एक देव प्रकट हुआ, से देवे-वह देव एगं महं--एक बडी 
नील्लुप्पल जाव श्रॉस गहाय--नील कमल के समान यावत्‌ तलवार लेकर सुरादेव॑--- 
समणोवासयं--सुरादेव श्रमणोपासक से एवं वयासी--इस प्रकार कहने लगा--हुंभो 
सुरादेवा समणोवासया !--श्ररे सुरादेव श्रमणोपासक ! अपत्थियपत्थया !--अनिष्ट 
को चाहने वाले | जइणं-यदि तुमं-.त्‌ु सीलाईं जाव न भंजेसि--शीलादि ब़्तो को 
यावत्‌ नही छोड़ेगा तो ते जेट्ठ' पुत्त--तो तेरे बडे पुत्र को साश्रो गिहाओओ नीणेमि-- 
अपने घर से लाता हूँ नीणित्ता--लाकर तब शभ्रग्ग्नो घाएमि-तुम्हारे सामने मारता 
हु, घाएत्ता--मारकर पंच सोललए करेमि--पाँच टुकडें करूँगा करित्ता--करके 
आदाण भरियंसि कडाहयंसि श्रद्दहेमि--तेल से भरे हुए कडाह में तलता हूँ श्रहहित्ता 
--तलकर तव गायं-तेरे शरीर को संसेण य--मांस और सोणीएण य-रुधिर से 
आयंचासि--छीटू गा जहाणं तुमं--जिससे तू अ्रकाले चेव जीवियाशो ववरोबिज्जसि-- 
अ्रकाल मे ही मृत्यु को प्राप्त होगा । एवं मज्झ्िमयं कणीयसं--इस प्रकार मभले 
तथा कनिष्ठ पुत्र के एक्के-क्के पंच सोल्लया--एक-एक के पाँच-पाँच मास खण्ड 
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तहेव क्रेइ-..उसी प्रकार किए, जहा--जसे चुलनीपिता के । नवर एक्क्रे बके पच 

सोल्लया--इतना ही भेद है यहा एक एक के पाच पाँच मास खण्ट किए । 


भावाय--सुरादेव श्रमणोपास्क के पास अ्रधरात्रि के समय एक दव हाथ मे तीली 
तलवार लेकर बोला- अरे सुरादेव ! श्रमणोपासक ! अ्निष्ठ के कामी ' यदि तू 
शीलादि ब्रतो का त्याग नही करता तो में तेर बडे पुत्र का घर से लाकर तेरे सामने 
मारता हूं । उसके वरीर के पाच टुकड करके तेल से भरे हुए कडाहे में तलता हूँ 
तथा तरे शरीर को उस के मास और रुधिर से छीटू गा जिससे तू श्रकाल मे ही जीवन 
से रहित हो जाएगा !” यावत पिश्ञाच ने वसा ही किया। इसी प्रकार भकले तथा 
कनिष्ठ पुत्र के साथ किया। चुलनोपिता के समान उनके शरीर के हुकडे किए । 
विश्येप बात यही है कि यहा पर एक एक के पाच पाँच टुकड़े किए हैं। 


सुरादेव के शरोर में १६ रोग उत्पन्र करने की धमकी-- 

मूलम--तए ण से देवे सुरादेव समणोवासय चउत्थ पि एवं बयासी-- 
“हुमो ! सुरादेवा समणोवासया ! अपत्यियपत्थया ४ ! जाव न परिच्च- 
यप्ति, तो ते श्रज्ज सरीरसि जमग समगमेव सोलस रोगायके पविखवामि, 
त जहा--सासे, कास्ते जाब कोढे, जहा ण तुम पर्ट-दुहट्ट जाबव बबरो 
विज्जसि” ॥ १५० ॥ 

छाथा--तत्त खलु स देव सुरादेव श्रमणोपासक चतुथमप्येवमबादीत--/हमो ! 
सुरादेव ! श्रमणोपासक ! प्रप्राभित प्राथक ! यावन्नपरित्यजसि तही तेध्य शरौरे 
यमक समक्मेव घोडश रोगातड्डान प्रक्षिपामि, तद्यथा-इवास , कासो यावत्कुप्टम, 
यथा सलु €्वमात्त दु खात्त यावह्अपरोपणिष्यसे ॥7 


जबदाय--तए ण--तदन तर से देबे-वह देव सुरादेव समणोवासय--सुरा”वे 
श्रमणोपासक को चउत्यपि एवं वयासी--चौथी बार भी इस प्रवार कहने लगा-हँभो 
सुरादेवा ! समणोवासथा !--अभ्रे सुरादेव ' श्रमणापासव  अ्रपत्यियपत्थया-- 
अनिप्ट वी वामना बरने वाले जाव-.यावत न परिच्चयप्ति-यदि झीवजादि ब्रता को 
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नही छोडता तो ते--तो तेरे अज्ज सरीरंसि--भरीर मे आज जमगसमगमेव सोलस- 
एक साथ ही सोलह रोगायंके पविखवामि-रोग और झ्रातक को डालता हूँ, त॑ं जहा- 
जैसे कि सासे कासे-इश्वास, खाँसी जाव--यावत्‌ कोढ्ढे--कोढ । जहा णं तुमं-जिससे 
तू श्रट्ट दृह्द्न जाबव ववरोबविज्जसि--आत्ते, दु खी तथा विवण होता हुआ यावत्‌ भ्रकाल 
में मारा जाएगा । 


भावार्य--तदनन्तर वह देव सुरादेव श्षमणोपासक को चौथी वार इस प्रकार 
कहने लगा--“अ्रे सुरादेव ' श्रमणोपासक ' श्रनिष्ट के कामी ' यावत्‌ यदि तू 
शीलादि ब्रतो को भग नही करेगा तो श्राज तेरे शरीर मे एक साथ सोलह रोगो को 
डालता हु जैसे इवास, खाँसी यावत्‌ कोढ जिससे तू आ्रात्ते, दु खी, विवश होकर 
अकाल मे ही मर जाएगा ।” 


मूलमू---तए णं॑ से सुरादेवे समणोवासए जाव घिहरइ । एवं देवो दो- 
ज्चंपि तच्चंपि भणइ, जाव ववरोविज्जसि ॥ १५१४ 


छाया--तत खलु स सुरादेवः श्रमणोपासको थावह्विहरति । एवं देवो द्वितीयमपि 
तृतीयमपि भणति, यावद्‌ व्यपरोपगिष्यसे । 


शब्दाथं--तए ण॑ से सुरादेवे समणोवासए-तदननन्‍्तर वह सुरादेव श्रमणोपासक 
जाव विहरइ--यावत्‌ धर्मे-ध्यान में स्थिर रहा एवं देवो दोच्चपि तच्चंपि-देव ते 
दूसरी श्र तीसरी बार उसी प्रकार भणइ--कहा ववरोविज्जसि-यावत्‌ मारा 
जाएगा । 


भावा्थ---छुरादेव श्रमणोपासक फिर भी धर्म ध्यान मे स्थिर रहा। देव ने दूसरी 
और तीसरी बार भी उसी प्रकार कहा--यावत्‌ मारा जाएगा। 


सुरादेव का विचलित होना और पिशाच को पकड़ने का प्रयत्न-- 


मूलमू--तए णं तस्स सुरादेवस्स समणोवासयस्स तेणं देवेणं दोच्चंपि 
तच्चंषि एवं वुत्तस्स समाणस्स, इमेयारूवे अज्कृत्थिए ४--“अ्रहो ण॑ इसे 
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पुरिसे प्रणारिए जाव समायरइ, जेण मम जेंट्व पुत्त जाब फ्णीयस जाव 
झ्ायचइ, जे वि य इमे सोलस रोयायका, ते थि य इच्छइ मम सरीरगसि 
पक्लिवित्तए, त सेय सघलु मम एय पुरिस गरिण्हित्तए” त्तिकदुदु उद्धाइए॥ 
सेविय श्रामासे उप्पदए। तेण य सम्भे झ्रासाइए, महुया मह॒या सद्देण 
कोलाहले कए ॥१५२ ॥ 


घापा--तत सलु तस्य सुरादेवस्थ श्रमणोपासक्स्य लेन देवेन द्वितीयमपि 
ततीपमप्पेवमुक्तस्य ससोध्यमेतदरप श्राध्यात्मिर ४--“अ्रहों खल्वय पुरपोष्नायों याव 
त्समाचरति येन मम ज्येप्ठ पुत्र यावश्कनीयास यावदासिज्चति येपप इमे पोडरशा 
रोगातड्डस्तानपि चेच्छति मम ररीरे प्रश्नेप्तु, तच्छेय सलु ममत पुरुष ग्रहीतुम” 
इति हत्वोत्यित , सोषषि चा$ध्वारे उत्पतित तेन च स्तम्भ झ्रासादित , महृता महता 
शब्देन कोलाहुल शत 


वहाय--्तए ण-..तदनन्तर तस्स सुरादेवस्स समणोवासयस्स--उस सुरादेव 
श्रमणोपासक को तेण देबेण दोच्चषि तच्चपि एवं वुत्तस्स समाणस्स-उस देव द्वारा 
दूसरी तथा तीसरी वार कहने पर इमेयाल्वें--इस प्रकार भ्रज्ञत्यिए--विचार उत्पत 
हुप्रा। भ्रहो ण--भ्रहा ! इम्रे पुरिसि-यह पुरुष झ्रणारिए-अनाय जाव- यावत 
समाधरइ-- (अनाय कमों का) भ्राचरण करता है जेण मम जेट पुत्त--जिसने मेरे 
बड पुञश्न जाव-न्यावत कणीयस--कनिप्ठ पुत्र के जाबव प्रायचइ--रुधिरादि से सोचा 
जे दि य इमे सोलस रोगायक्ाा--तथा जो ये सोलह रोगातक हैं ते वि य इच्छई-- 
उनको भी यह चाहता है सम सरोरगस्सि पविखवित्तए-मेरे हारीर मं डालना । ते 
सेप खलु-तो उचित होगा सम--म्रुझे एय पुरिस-इस पुरुष को पकड़ लेना 
त्ति कटदु उद्धाइए-ऐसा विचार करक (उस दव को पकडने के लिए) उठा से थि 
य श्रायासे उप्पईइएं--वह पुरुष झ्ाकाटा मे उड गया तेण य खभे झासाइए--सुराटेव 
ते खभे को पक लिया सहया महया सद्देष कोलाहले कए-ओऔर जोर जोर से 
कोलाहव करने नंगा । 


भावाथ--सुरादेव उस देव के द्वारा दूसरी तीसरी बार ऐसा कहने पर सोचने 
लगा-- अहो | यह पुरुष झनाय है अनाय को का आचरण करता है । इसने मेरे 
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बड़े तथा छोटे पुत्र को मार कर मेरे शरीर को उनके रुधिर से छीटे दिए हैं। श्रव 
यह इवास, खाँसी तथा कोढादि सोलह रोगो को मेरे शरीर मे डालना चाहता है । 
अत. इसको पकड लेना ही उचित है ।” यह विचार कर देव को पकड़ने के लिए 
उठा। परल्तु देव आकाश से उड गया, उमने एक स्तम्भ पकड झौर जोर-जोर 
से चिल्लाने लगा । 


दीका--जब देव पृत्रो की हत्या करके भी सुरादेव को विचलित नही कर सका 
तो उसने पुन्त प्रयत्त किया और सुरादेव के घरीर मे सोलह भयकर रोग डालने की 
धमकी दी । इस पर वह विचलित हो गया और देव को पकडने के लिए उठा । 

सूत्र मे 'यमर्गं-ससर्ग!ं शब्द भ्राया है। यह सस्क्ृत के 'य्म और 'सम' शब्दों के 
साथ 'क' प्रत्यय लगाने पर बना है। इसका अर्थ है 'एक साथ! | 


प्राचीन समय मे सोलह भयकर रोग प्रचलित थे इनका वर्णन श्रागमो एवं 
प्रकरण ग्रन्थों में यत्र-तत्र मिलता है वह इस प्रकार है-- 


इवा[स--दमा । 

कास--खॉँसी । 

ज्वर-बुखार । 

दाह---वित्त-ज्वर श्रर्थात्‌ शरीर से जलन । 
कुक्षी--कमर मे पीडा । 

शूल-पेट में रह-रह कर दर्द उठना। 
भगन्दर>गुदा पर फोडा । 

अरशे-ववासीर । 

€ श्रजीणें---वदहजमी--खाना न पचना । 

१० दृप्टि-रोग--नजर का फटता आदि आँख की वीमारी । 
११. मस्तक-शूल--सिर दर्द । 

१२ अरुची--भूख न लगना । 

१३ गअक्षि-वेदवा--आख का दुखना । 

१४. कर्ण-वेदना--कानों के रोग, दुखना आदि । 
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१४८ कण्ट--खुजली । 
१५ उदर रोग-पेट की बिमारी । 
१६ झौर वुष्ट--कोढ । 


पत्नी द्वारा धम में पुन सस्थापत-- 
मूलम--तए ण सा धन्ना भारिया कोलाहल सोच्चा निसम्म, जेणेव 
सुरादेवे समणोवासए, तेणेव उवागच्छइ | उवागच्छित्ता एवं वयासी-- 
/क्रिण्ण देवाणुप्पिया ! तुब्भेहि महया महया सद्देण कोलाहले कए ?” 
॥ १५३॥ 


छाया--तत खलु सा धाया भार्या कोलाहल श्रुत्वा निश्मम्य, येनव सुरादेव 
श्रमणोपासकस्तेनवोपागच्छति, उपागत्यवमबादीत--“कि खलु देवानुप्रिया ! युष्मा 
भिमह॒ता सहता शदेन कोलाहल कृत ॥/ 


लादाप--तए ण-तदनन्तर सा धत्रा भारिया--वह धया भार्या कोलाहल- 
कोलाहल सोच्चा--सुन करके, निसम्म--विचार कर के जेणेव सुरादेवे--जहा सुरा 
दव समणोबासए--थ्रमणोपासक था तेणेव उवागच्छइ-वहा भाई उवागच्छित्ता-- 
आकर एवं बयासी-इस प्रकार बोली किण्ण--क्या देवाणुप्पिया--देवानुप्रिय 
तुब्मेह महया महया सद्देण कोलाहले--तुमने जोर जोर से कोलाहल कए ? किया * 


भावाथ--सुरादेव की धया नाम को पत्नी कोलाहेल धुनक्र वह प्राई झौद 
बॉलौ--ह दवानृप्रिय-क्या तुम चिल्ताएं थे ? 


मूलम--तए ण से सुरादेवे समणोवासए धन भारिय एवं वयासी-- 
“एवं खलु देवाणुप्पिए ! के वि पुरिसे तहेव जहा चुलणीपिया। धन्ना 
वि पडिभणइ, जाव कणोयस | नो खलु देवाणुप्पिया ! तुब्भ के वि 
पुरिसे सरीरसि जमग ससमग सोलस रोगायके पक्खिवइ, एस न के वि 
पुरिसे तुब्भ उवसम्य करेइ ॥” सेस जहा चुलणोीपियस्स तहा भणइ, एवं 
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सेस जहा चुलणीपियस्स निरवसेस जाव सोहम्मे कप्पे श्ररुणकंते कप्पे विमाणे 
उबबस्ने । चत्तारि पलिश्रोवमाइ ठिई। महाविदेहे वासे सिज्मिहिइ 
निवरखेवों ॥ १५४ ७ 


॥ सत्तमस्स अंगस्स उवासगदसाणां चउत्थं सुरादेवज्कयर्ण समत्तं ॥ 


छाया--ततः खलु स सुरादेवः श्रमणोपासको धन्यां भायमिवमवादीत्‌-“एवं खलु 
देवानुप्रिये | कोषपि पुरुषस्तथेव कथयति यथा चुलनीपिता ।” घन्यापि प्रतिभणत्ति, 
यावत्कनीयासं, “नो खलु देवानुप्रियाः ! युष्माक॑ को5पि पुरुष: दरीरे यसक-समक॑ 
षोड़श रोगातद्धान्‌ प्रक्षिपति, एवं खलु को5पि पुरुषों युष्माकपुपसर्ग करोति”, शोष॑ 
यथा चुलनोपितरि भद्रा भणति । एवं निरविशेषं यावत्सौधर्म कल्पेडरणकान्ते विसाने 
उपपन्‍न्नः । चत्वारि पल्योपसानि स्थिति. महाविदेहे वर्ष सेत्स्यति । निक्षेपः । 


बब्दाथं--तए णं--तदनन्तर से सुरादेवे--वह सुरादेव समणोबासए--श्रमणो- 
पासक धन्त भारियं--(अपनी ) धन्या पत्नी से एवं वयासी--इस प्रकार बोला । 
एवं खलु देवाणुप्पिए '--हे देवाप्रिये ! इस प्रकार के वि पुरिसे--कोई पुरुष तहेच 
कहेंइ जहा चुलणीपिया---सब वृतान्त उसी प्रकार कहा जैसे चुलनीपिता ने कहा था, 
धन्ता वि पडिभणइ--धन्या ने भी उसी प्रकार उत्तर दिया, (भद्रा के समान) जाव- 
यावत्‌ कणीयसं--कनिष्ठ पुत्रादि (सब घर पर कुशल हैं) नो खलु देवाणुप्पिया-- 
निश्चय ही हे देवानुप्रिय ! केवि पुरिसे--कोई पुरुप तुब्भं--तुम्हारे सरीरंसि--शरीर 
में जमग समगं--एक साथ ही सोलस रोगायंके पक्खिवइ-सोलह रोगातडू डालता । 
(ऐसा कोई पुरुष नही है) एस णं के वि पुरिसे तुब्भं-य किसी पुरुष ने तुम्हारे साथ 
उबसग्ग करेइ--उपसर्ग किया हैं। सेसं जहा चुलणीपियस्स भद्दा भणइ--शेप जैसे 
चुलनीपिता को भद्रा माता ने कहा था वैसे कहा, एवं निरवसेसं-इस प्रकार निरवि- 
दोप जाव--यावत्‌ सोहस्मे कप्पे--सौधर्म कल्प मे अ्ररुणपर्कते कप्पे--अरुणकात कल्प 
विमाणे उववन्नें-विमान में वह उत्पन्न हुआ, चत्तारि पलिश्रोवमाईं ठिई--चवहां 


प्र सुरादेव की चार पल्योपम स्थिति है, भहाविदेहे वासे सिज्मिहिइ--महा विदेह 
क्षेत्र मे जन्म लेकर सिद्ध होगा। निक्‍खेबो--निक्षेप । 


रे४रे उपासवदाह्व नूत्रम्‌ 
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भावाय--सुरादेव ने भ्रपनी भार्या घया को कहा--हे देव।नुप्रिये ! निश्चय ही 
यहाँ कोई पुरुष भाया। झोर सव वत्तान्त उसी प्रकार बहा, जसे चुलनीपिता ने 
अपनी भद्रा माता को कहा था। घना भार्या ने भी सुरादेव को कहा-+क्षि तैरे 
कनिष्ठ पुत्रादि सब सकुशल हैं। तुम्हारे शरीर मं एक साथ सोलह रोग डालने 
का किसी पुरुष ने उपसग किया है। शेप चुत्रनीपिता का माता भद्गा के समात 
कहा ! इस प्रकार यावत सुरादेव भी सौधम-कल्प मे प्रदथका'त विमान में उत्पत 
हुमा | वहाँ पर इस को चार पल्योपम स्थिति है भौर वह भी महाविदेह क्षत्र मे 
जम लेकर सिद्ध होगा। निश्षेप--पूववत जान लेना चाहिए । 


॥ सप्तम भ्रद्ध उपासकदशा सूत्र का चतुथ सुरादेव भ्रध्ययन समाप्त ॥। 


प्ंचमज्मकयरां 


पंचम अध्यगन 


मूलम्‌....उवखेवो प>चंसस्स अ्रज्कयणस्स एवं खलु, जम्बू ! तेणं कालेणं 
तेणं समएणं आलभिया नाम नयरी । संखबर्ण उज्जाणे । जियसत्तू राया । 
चुल्लसए गाहावई श्रड़ढे जाव छ हिरण्ण-कोडीओ जाव छ वया दसगोसा- 
हस्सिएणं वएणं । बहुला भारिया । सामी समोसढे । जहा आ्राणन्दों तहा 
गिहि-धम्मं पडिवज्जइ । सेसे जहा कासदेवो जाबव धस्प्रपर्ण्णात्त उबसं- 
पज्जित्ताणं विहर्‌इ ॥ १५४५॥। 


छाया--उपक्षेप: पञ्चमस्याध्ययनस्थ, एवं खलु जम्बू ! तस्सिनु काले तस्मित्‌ 
समये आलभिका नाम नगरी, शल्लूवनमुग्यानम्‌ जितद्त्र्‌ राजा, चुल्लशतकों गाथा- 
पतिराढ्यो षड़्‌ हिरण्यकोटयो यावत्‌ षड्‌ क्रजा दह्गोसाहजल्निकेण ब्नजेंन) बहुला 


भार्या । स्वासी ससमवसूतः, यथा5धतन्‍्दस्तथा गुृहिधर्म प्रतिपय्यते । शेष यथा कामदेवो 
यावद्‌ धर्मप्रज्ञप्तिमुपसम्प्य विहरति । 


बब्दार्थ--उक्खेवी पंचमस्स अ्ज्ञयणस्स--.पाँचवे चुल्लशतक अध्ययन का उपक्षेप, 
जम्वूस्वामी ने प्रश्न किया और सुधर्मा स्वामी ने उत्तर देते हुए कहा--एवं खलु 
जम्बू>हे जम्वू | इस प्रकार तेणं कालेणं तेणं समएणं--उस काल और समय आल- 
लिया नास॑ नयरी--आलपमिका नाम की नगरी, संखवण्णे उज्जाणे--शखवन उद्यान, 
जियसत्तू राया-जितशत्रु राजा चुल्लसए गाहावई--और चुल्लशतक गाथापत्ति था, 
अड्ढे जाव--वह समृद्ध यावत्‌ श्रपरिभूत था, छ हिरण्ण कोडीक्रो--छ: करोड सुवर्ण 
मुद्राएँ कोष में थी, छ करोड व्यापार में लगी हुई थी, और छ: करोड़ घर तथा 
सामान में लगी हुई थी। जाव छ वया दसगोसाहस्सिएणं वएणं--यावत्‌ प्रत्येक ब्रज 
में दस हजार गायो के हिसाब से छ ब्रज अर्थात्‌ ६० हजार गाएँ थी । बहुला 
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भारिया>बहुला भार्या थी. सामी समोसढे--भगवान्‌ महावीर समवसत हुए, जहा 
आणदो तहा गिहिधम्स पडिवज्जदई--आनद के समान उसने भी गहस्थ धम को 
स्वीकार क्या सेस जहा कामदेवो--शेष कामदेव के समान है जाव धम्मपण्णत्ति 
उवस्पज्जित्ताण विहरइ-यावत घमप्रज्नप्ति को स्वीकार करके विचरने लगा ! 


भावाध--सुधर्मा स्वामी ने जम्वू स्वामी द्वारा पूछे गए प्रश्म के उत्तर मे इस 
प्रकार कह्ा-है जम्बू ! उस काल उस समय झालभिका नाम की नगरी थी ! बहा 
शखबन उद्यान था जितशतु राजा राज्य करता था और चुल्लशतक नामा गराथापति 
था बह अति समद्ध यावत अ्रपरिभूत था। उसकी छ करोड़ सुवण मुद्राएँ काप मे 
थी, छ करोड व्यापार मे लगी हुई थी और छ करोड घर तथा सामान मे । दस 
हजार गायो के प्रत्मेक ब्रज के हिसाव से छ ब्रज अर्थात्‌ ६० हजार पु घन था । 
बहुला भार्या थी । ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भगवान महावीर वहा झालभिका 
नगरी में पघारे। आनद के समान उसने भी गृहस्थ धम को स्वीकार किया । 
यावत कामदेव के समान घमप्रज्ञप्ति को स्वीकार करके विचरने लगा। 


पिज्ञाच का उपद्रव-- 


मुलम---तए ण तस्स चुल्लसयगस्स समणोवासयस्स पुनव्वरत्तावरत्त काल- 
समयसि एगे देवे अतिय जाबव असि गहाय एव वस्चासी--/हमो । चुल्ल 
सयपा समणोवासया | जाव न भजसि तो ते श्रज्ज जेटठ पुत्त साझ्रो गिहाश्रो 
नोणेमि । एवं जहा चुलणीपिय, नवर एबके बके सत्त मससोल्लया जाव 
फणोपस जाव श्रायचामि” ॥ १५६ ॥। 

तए ण से चुल्लसयए समणोद्रासए जाबव विहरइ॥ १५७ ॥ 

घाया+-तत खलु तस्य चुल्ल*तक्स्य श्रमणोपासकस्य पुवरात्रापररात्र काल 
समये एके देवोगीतक यावदि यूह्वीत्ववमवादीत-“हमो चुल्लशतक ? श्रमणौपासक 
मावन्न भनक्षि तहि तेद्य ज्येष्ठ पुत्र स्वस्माद गहानिणयामि, एवं यथा चुलवीपितर, 
मवरमेक्फ्स्मित सप्त मासचूल्यकानि यावत्कनीयास यावदासिश्चासि । 

तत खलु स चुल्लचतक श्रमणोपासको यावद्धिहरति । 


पचम अध्ययन र४५ 
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शब्दार्थ--तए णं--तदननन्‍्तर तस्स चुल्लसयगस्स समणोवासयस्स--उस चुल्लशतक 
श्रमणोपासक के पास अंतियं पुव्वरत्तावरत्त कालसमयंसि- अधैरात्रि में एगे देवे--एक 
देवता जाव श्रसि गहाय-यावत्‌ तलवार (हाथ मे) एवं वर्यासी-इस प्रकार बोला-हंभो 
चल्लसयगा समणोवासया !--अरे चुल्लशतक श्रमणोपासक ” जाव न भंजसि-_यावत्‌ 
तू यदि शीलादि ब्रतो को नही छोड़ेगा तो ते-तो तेरे अ्रज्ज जेट्ठ' पुत्तं-श्राज तुम्हारे 
ज्येष्ठ पुन्न को साश्लो गिहाओ--अपने घर से नीणेमि--निकाल लाता हूँ एवं जहा 
चुलणीपियं--इस प्रकार चुलन्नीपिता के समान (करता है) नवरं एक्के-क्के सत्त 
सस॑ सोल्‍ललया-विशेष यही है कि यहाँ एक २ के सात २ मास खड किए, जाव 
कणीयसं जाव आयंचामि--यावत्‌ कनिप्ठ पुत्र के रधिर और मास से छीटू गा । 


तए णं से चुललसपए समणोवासए--तदनन्तर चुल्लशतक श्रमणोपासक जाव-- 
यावत्‌ विहरइ--शान्त एवं ध्यान मे स्थिर रहा । 


भावार्थ--चुल्लशतक श्रमणोपासक के पास शअ्रधेरात्रि के समय एक देव हाथ में 
तलवार लेकर श्राया । और कहने लगा--श्ररे चुल्लगतक श्रमणोपासक ! यदि तू 
शीलादि ब्रतो को नही छोडेगा तो में तेरे ज्येष्ठ पुत्र को घर से लाकर तेरे सामने 
मारूगा । इस प्रकार चुलनीपिता के समान कहा । विशेष यही है कि यहा पर 


एक-एक के सात-सात टुकडे-माँस खड करने को कहा यावत्‌ कनिष्ठ के रुधिर शोर 
मास से छीटे दू गा । 


चुल्लशतक फिर भी शान्‍्त एवं ध्यानावस्थित रहा । 


मूलमू--तए ण॑ से देवे चुल्लसयगं समणोचासयं चउत्थं पि एवं वयासी- 
“हुं भो ! चुल्लसयगा समणोवासया ! जाव न भंजसि तो ते अज्ज 
जाओ इमाझो छ हिरण्ण-कोडीशो निहाण-पउत्ताओ, छ बुड्ढ-पउत्ताओं, 
छ पवित्थर पउत्ताश्रो, ताओ साझो गिहाश्रो नीणेमि, नीणेत्ता आलभियाए 
नयरीए सिघाडग जाव पहेसु सब्वश्ो समंता विप्पइरामि, जहा ण॑ तुम 
अ्रट्ट-दुहट्-वसद्ठे श्रकाले चेव जीवियाओ ववरोबिज्जसि” ॥ १४८ ॥। 
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छाया--तत खलु स॒देवश्चुल्लशतक श्रमणोपासक चतुथमप्येबमवादीत-- 
/हुभो चुल्लशतक ! श्रमणोपासक ! यावन्न भनक्षि तहि तेष्य या इम्रा पड 
हिरण्य-कोटयो निधान प्रयुवता , पड वृद्धि प्रयुतता पड प्रविस्तर प्रयुवतास्ता 
स्वस्माद गृहानपामि, नौत्वाछलभिकाया नगयाँ शज्भाटक यावत्पथेपु सतत समाताद 
विप्रकिरामि यथा खलु त्वमार्त्तों वशात्तेष्काल एवं जीविताद्श्परोपयिष्यसे 


भावाथ--सेए ण से देव--तदन तर वह देव चुल्लसयग समणोवासय--चुल्लशक्त 
श्रमणोपासक को चउत्थ पि--चतुथ बार एवं वयासौ-इस प्रकार कहने लग- 
हभो चुल्लसयगा ! समणोवासया भरे ! चुल्लशतक ! श्रमणोपासक ! जाव ने 
भजसि-यावत यदि तू शीलादि ब्रतों का त्याग नहीं करता तो ते श्रज्ज-तों 
तुम्हारी जाश्रो इमाप्रो--जो यह छ हिरण्ण कोडीशो निहाणपउत्ताप्रो छ बुड्डिपउ 
त्ताश्रो, छ पवित्यर पउत्ताप्रो--छ करोड मुद्राएँ कोप म हैं छ करोड व्यापार मे 
लगी हुई हैं भौर छ करोड गह तथा उपकरणा मे लगी हुई हैं ताझो साम्रो 
गिहाम्रो नीणेमि--उन को घर से लाता हूँ नीणेत्ता--लाकर झालभियाए नयरीए-- 
झलमभिका नगरी मे सिंघाडग जाव पहेसु--शज्जाटक तथा यावत मार्गों म॑ सब्बशों 
समता विप्पदरामि--चारा शोर बिसेर दू गा। जहा ण तुम-जिस से तू श्रट्ट दहट् 
चसदूटे अकाले चेव जीवियाश्ो--जिससे तू अत्यत चितामस्व तथा विवश हो 
कर झकाले म॑ ही जीवन से ववरोविज्जसि--पथक हो जाएगा । 


भावाथ--देव ने चुल्लशतक श्रमणोपासक को चौथी बार कहा--हे चुल्लशतक 
यदि तू शीलादि ब्रतो को भग नही करता तो यह जो तरे छ करोड सुवण मुद्राएं कोप 
मे हैं छ करोड “यापार मै लगी हुई हैं तथा छ करोड गह तथा उपकरणों मे लगी 
हैं उन सबको चौराहा पर बिखेर दू ग्रा जिससे तू थि तामग्तन तथा दु खी होकर 
भ्रकाल मै ही मत्यु को प्राप्त करेगा । 


सूलम--तए ण से चुल्लसयए समणोवासए तेण देबेण एव वुत्ते समाणें 
अभोए जाव बिहरइ ॥ १५६ ॥ 
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छाया--ततः: एलु स्‌ चुल्लशतकफः श्रमणोपासपस्तेन देवेनेबमुमतः सन्नभीतों 
यावहिहुरति । 


धब्दाय--तए ण॑ से चुल्लसयए समणोवासए--तदनन्तर वह चुल्लअतक श्लमणों- 
पासक तेणं देवेणं एवं बुत्ते समाणें उस देव नेः इस प्रकार कहने पर भी श्रभीए जाव 
घिहरइ--निर्भय बावत्‌ ध्यान में रियर रहा । 


भणाय--चुल्लणतक देव द्वारा एस प्रकार कहने पर भी ध्यान में स्थिर रहा । 


मूलमू--तए ण॑ से देवे चुल्लसयर्ग समणोवासयं पश्रभीयं जाव पासित्ता 
दोच्चंपि तच्चंपि भणडई, जाबव ववरोविज्जसि ॥ १६० ॥ 


छाया--तत- खलु स॒ देवब्चुल्लशतर्क श्रमणोपासफमभीत॑ यावद्‌ दृष्दवा 
द्वितोयमपि तृतीयमपि तथेव भणति यावद्दयपरोपयिष्यसे । 


शब्दार्य--तए ण॑ से देवे चुल्लसयगं समणोवासयं--तदनन्तर वह देव चुल्लशतक 
श्रमणोपासक को श्रभीय॑ जाब पासित्ता--निर्भय यावत्‌ देख कर दोच्च॑ पि तच्च पि 
तहेव भणइ--द्विंतीय तथा तृतीय बार उसी तरह कहा जाबव ववरोचिज्जसि--यावत्‌ 
मारा जाए गा। 


भावाय--देव ने चुल्लशतक को निर्भय यावत्‌ ध्यान स्थिर देख कर दूसरी तथा 
तीसरी बार उसी प्रकार कहा--यावत्‌ मारा जाएगा। 


चुल्लशतक का विचलित होना श्र पत्नी द्वारा समाइवासन-- 
मूलमू--तए णं चुल्लसयगस्स समणोवासयस्स तेणं देवेणं दोच्चंपि 
तच्चंपि एवं वृत्तस्स समाणस्स भ्रयमेयारूवे श्रज्भत्विए ४--“भ्रहो ण॑ इसे 
पुरिसे श्रणारिए जहा चुलणीपिया तहा चितेइ, जाव कणीयसं जाव 


आयंचइ, जाश्रो विय र्ण इमाओ्रो सम छ हिरण्ण-कोडीश्रो निहाण-पउत्ताश्रो 
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छ बुडढि पउत्ताश्रो छ पवित्थर पउत्ताश्रो, ताश्री वियण इच्छइ मम साम्ो 
गिहाओ्रो नीणेत्ता, आलभियाए नयरीए सिंघाडग जाव विप्पद्रित्तए तसेय 
खलु मम एय पुरिस गिण्हित्तए” त्ति कट्टू उद्धाइए, जहा सुरादेवो । तहेव 
भारिया पुच्छइ, तहेब कहेइ ॥ १६१ ॥ 


छाया--तत खलु तस्य चुल्लशतकस्य श्रमणोपासकस्य तेत देवेन ह्ितीयमपि 
तृतीयमप्येवमुक्तस्थ सतीष्यमेतद्रूप श्राध्यात्मिक ४--“अ्रहो ! खल्बय पुरुषोश्नायों 
यथा चुलनीपिता तथा चितयति, यावत्कनीयास यावदासिज्चति, या ग्रपि च ब्लु 
इसा सम पड हिरण्यकोट्यो निधानप्रयुक्ता पड बद्धिप्रयुतता , पड प्रविस्तरप्रयु 
कतास्ता अपि च खलु इच्छति मम स्वस्माद्‌ गृहानीत्वाइलभिकाया नयर्या श्द्धाटक 
यादद विप्रक्रितु तच्छेय खलु समन पुरुष ग्रहीतुमिति” छृत्वोत्यितों यथा 
सुरादेव । तथव भार्या भच्छति तथव कथयति । 


अब्दाथ---तए थे तस्स चुल्लसयस्स समणोबासयस्स--तदन तर उस चुल्लशतक 
श्रमणोपरासक को तलेण देवेण दोच्चपि तच्चषि एवं वुत्तस्स समाणस्स--देव द्वारा 
दूसरी तथा तीसरी वार इस प्रकार कहा जाने पर श्रयमेयारूबे प्रज्ञत्यिए--इस 
प्रकार के विचार उत्पत हुए-श्रहो ण इसे पुरिसे भ्रणारिए--श्रहो ! यह पुरप श्रनाम 
है, जहा चुलणीपिया तहा चितेइ-चुलनीपिता के समान वह भी विचार फरते 
लगा जाव कणीयस जाव श्रायचइ-न्यावत्‌ कनिष्ठ पुत्र के खून से भी मुझे सीचा 
जाझो थिय ण-प्रौर जो यह मम-मेरी छहिरण्णकोडीग्रो निहाणपउत्ताश्नों छ बुड्डिपठ 
त्ता्रो छ पवित्थर पउत्ताश्रो-छ करोड सुवण मुद्राएँ कोप म हैं छ करोड व्यापार 
मे लगी हुई हैं भौर छ करोड गह तथा उपकरणो में लगी हुई हैं ताओ विय ण 
इच्छुइ मम साभ्रो मिहाओ्रो मोणेत्ता--उन सबको भी यह मेरे घर से निकाल कर 
झालभियाएं नयरीए सिंघाड़ग जाव विपह्रित्तए-श्रालभिका नयरी मे चौराहा पर 
यावत बिखेरना चाहता है त सेय सलु भस्त इम पुरिस मिप्छित्तए--तो मेरे लिए 
यही उचित है कि इस पुरुष को पकड लू” त्ति कटटु-ऐसा विचार करके उद्धाइए-: 
उठा जहा सुरादेवी--सुरादव के समान (उसके साथ भी हुआ) तहेब भारिया 
पुच्छड--उसी प्रकार से पत्नी ने पूछा तहेव कहेइ--उसमे भी उसी प्रकार 
उत्तर दिया। 
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भावायं-...चुल्लथत्तक देव द्वारा दूसरी तथा तीसरी बार कहे जाने पर सोचने 
लगा--'यावत्‌ यह पुरुष अनार है । यावत्‌ इसने मेरे कनिप्ठ पुत्र को मार कर मेरे 
शरीर को रुधिर और मास में सीचा है ! और श्रव मेरी जो छः करोड सुवर्ण मुद्राएँ 
कोप मे हैं, छः करोड व्यापार मे लगी हुई हैं श्रोर & करोड़ घर तथा सामान मे लगी 
हुई हैं, आज यह उन्हें भी चौराहों पर विखेरना चाहता है । श्रत. इसको पकड लेना 
ही उचित है ।” यह सोच कर उसने भी सुरादेव की भांति किया, उसकी भार्या ने 


उसी प्रकार उससे कोलाहल का कारण पूछा । उसने भी सब वृतान्त उसी प्रकार 
श्रपनी पत्नी को कहां । 


उपसंहार-- 
मूलमू--सेस जहा चुलणीपियस्स जाव सोहमस्मे कप्पे श्ररुणसिद्ठ विमाणे 


उबवबन्ने । चत्तारि पलिओोवमाइं ठिई। सेस तहेब जाव सहाविदेहै 
वासे सिज्मिहिइ । निक्‍खेबो ॥ १६२ ॥। 


॥ सत्तमस्स श्रद्धस्स उवासगदसाणं पञ>चमंचुल्लसकयज्कय्ण समत्तं ।॥। 


छाया--शेषं यथा चुलनी पितुर्यावत्सोधम्में कल्पे5रुणश्रेष्ठे विसानें उत्पन्त: । चत्वारि 
पल्योपमानि स्थिति:, होंष॑ं तथव यावन्महाविदेहे वर्ष सेत्स्यति । निक्षेपः । 


भावायें--सेस जहा चुलणीपियस्स जाव सोहस्मे कप्पे--शेष सब चुलनीपिता के 
समान है यावत्‌ सौधर्म-कल्प मे श्ररणसिट्ठे विमाणे उबवबन्ने--अ्ररुणश्रेष्ठ वामक 
विमान में उत्पन्न हुआ चत्तारि पलिश्रोवमाईं ठिई--(वहाँ उसकी भी ) चार पल्यो- 


पम्र स्थिति है सेसं तहेव--शेप पूर्ववत्‌ है जाव महाविदेहे वासे सिज्मिहिइ--यावत्‌ 
महाविदेह क्षेत्र मे जन्म लेकर सिद्ध होगा । 


शब्दाथें--शैप सब चुलनीपिता के समान यावत्‌ सौधमं-कल्प के अ्रुणश्रेष्ठ 


विमान में वह उत्पन्न हुआ । वहाँ उसको भी चार पल्योपम स्थिति है, महाविदेह में 
जन्म लेकर सिद्ध होगा । निक्षेप पूर्वबत्‌ समझे । 


5 


॥ सप्तस अज्भ उपासकदबा-सुत्र का पञ्चम चुल्लशतक अध्ययन सम्नाप्त ॥। 


हइट्ठमज्मयरा! ढक 


पष्ठ अध्ययन शा 


मूलमू--उक्खेवओं छट्दुस्स कुण्डको लियस्स अज्कयणस्स, एवं खलु जम्बू एप 
तेणं कालेणं तेणं सप्तएणं कम्पिल्लपुरे नयरे, सहस्सम्बब्णे उज्जाणे। जियसेँंत्त्‌ 
रसाया। कुण्डकोलिए गाहावई। पूसा भारिया। छ हिरण्ण-कोडीशओओ निहांण- 


अर हा ७ अल बनता 


पउत्ताओ छ वड़िढ-पउत्ताश्रो छ पवित्थर-पउत्ताशो, छ वया दंसगोसाहंस्सि- 
एणं बएणं । सामी समोसढ्े, जहा कामदेवों तहा सावयधस्म पडिव॒ृज्जइ ॥ 
सच्चेव वत्तव्वया जाव पडिलाभेसाणे विहरइ ॥ १६३ ॥- -< ८ 
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छाया---उपक्षेपकः षष्ठस्य कुण्डकौ लिकस्याध्ययनस्थ, एवं खलु जम्बूः ! तस्मिन्‌ काले 
तस्मिन्‌ समये काम्पिल्यपुरं नगरं सहस्नाम्रवनमुद्यानम्‌, जितशत्रू राजा। कुण्डकौलिकी 
गाथापति:।  पुषा भार्या । पड़ हिरण्यकोटयो मिधान-प्रयुक्ता:, षड़ं वृद्धि-प्रयुवर्ता., 
पद प्रविस्तर-प्रयुवता , पड॒ब्नजा दहागोसाहजल़िकेण ब्नजेन । स्वामी समवसतः॥।॥ 


यथा कामदेवस्तथा श्रावकधर्म प्रतिपद्यते । सा चव वक्‍तव्यता:यावत्‌ प्रतिलाभयन्‌ 
विहरति । 
धब्दायं--छट्ठस्स कुण्डकोलियज्ञयणस्स-छठे कुण्डकौलिंक अध्ययर्न का उद्खेवओ 
-उपक्षेप श्र्थात्‌ आरम्भ इस प्रकार है-एवं खल जम्व ! इस प्रकार हें शिप्यं जम्वू ! 
तेणं कालेणं तेणं समएणं--उस काल उस समय मे।करम्पिलपरे नयरे--कौ स्पिहियपुर 
नगर, सहस्सम्बवर्णे उज्जाणें--सहर्लाम्रवन उद्यान : थ्रा, जियसत्त रराया-5जितंणगन्र 
राजा, कुण्डदकोलिए याहावई--और क्ुण्डकौलिक गाथापत्ति था, पुसरा भारिया-... 
(उसको ) पूषा नामक पत्नी थी, छ हिरण्णकोडीओ निहाणपउत्ताओं-छह करोड 
सुवर्ण मुद्राएँ कोप में थी, छ बुड्डिपउत्ताओ--छहू करोड व्यापार में लगी हई 
और छ पवित्यरपउत्ताओ-छह गृह तथा उपकरण में लगी हुई थी । वया दस- 


गोसाहस्सिएणं वएणं-प्रत्येक ब्रज मे दस हजार गायों के हिसाव से छह ब्रज पप् घन 
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था। सामो समोसढे-मगवान पधारे । जहा कामदेवों तहा सावयधम्म पडिवज्जइ- 
वामनेव के समान उसने भी श्रावकधम श्रज्ञीवार किया । सच्चेव वत्तस्वया जाव 
पडिलाभेसाणे विहरइ--सारी वक्तव्यता उसी प्रकार है यावत श्रमण निग्राथा को 
भवतपान प्रतिलाभ प्रर्यात्‌ झ्राहार पानी भ्रादि बहराता हुआ विचरने लगा । 


भावाष--उपक्षेप पूवयत है । ह जम्बू ! उस काल और उस समय काम्पिल्यपुर 
नगर था । उस नगर के बाहर सहस्नाम्रवन नामक रमणीय उद्यान था। वहा पर 
जित/त्रु राजा राज्य करता था। उस नगर म कुण्डकौलिक नामक प्रसिद्ध गाया 
प्रति घा । उस गायापति की पूपरा नामक धम पत्नी थो। बुण्डकोलिक के प्रूस 
छह कराड सुबण मुद्राएँ कोप मे सुरक्षित थी, छह कराड सुवण मुद्राएँ व्यापार म॑ 
लगी हुई थी और छह करोड घर तथा गहोपकरण मे प्रयुक्त थी। उस गायापति के 
पास छह ब्रज पयु घन था । उसी काल झौर समय मे श्रमण भगवान ग्रामानुग्राम 
घर्मोपद” दते हुए काम्पिल्यपुर नगर के बाहर सहस्नाम्वन उद्यान मे पघारे | झानद 
ग्राथापति के सदृश्य कुण्टकौलिक भी भगवान का धर्मोपदेश श्रवण करने के लिए 
गया। फ्लस्वरूप उसने भी द्वादग ब्रतरूप गृहस्थधम अ्रज्ञीकार किया। यावत 
श्रमण निग्नंथो को आहार पानी वहराते हुए सेवा भक्ति से झपना जीवन यापनर 
करने लगा । 


कुण्डकौलिक द्वारा प्रशोकवनिका में धर्मानुष्ठान-- 

भूलम--तए ण से कुण्डकी लिए समणोवासए अ्नया कयाइ पुव्वावरण्ह्‌- 
कालसमयस्ि जेणेव अ्रसोगवणिया, जेणेब पुढवि सिला पट्टए तेणेब उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता नाम-मुहृग च उत्तरिज्जग चर पुढवि सिला पट्ुए 
ठबेंइ, ठदित्ता समणस्स भगवशज्नो महावोरस्स अ्तिय धम्मपण्णत्ति उवस 
पज्जित्ताण विहरइ ॥ १६४॥॥ 

छाया--तत खलु स कुण्डकौलिक श्रमणोपासको5यदा कदाचित्यू्रॉपराह्लकाल 
समये येनवाइ्य्योक्वनिका येनव पृथिवी शिला पट्टकस्तेनेवोपागच्छति, उपायत्य नाम 
मुद्रिका चोत्तरोपक च पथिवी शिला पट्के स्थापयति, स्थापयित्वा श्रमणस्थ भयवतों 
महावीरस्याईर्श तकों धमप्रन्नप्तिमुसम्पय्य विहरति ॥ 
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शब्दार्थ--तए णं से कुण्डकोलिए समणोवासए श्रन्तया कयाइ-तदनन्तर वह 
कुण्डकौलिक श्रमणोपासक अन्य किसी दिन पुव्वावरण्हकालसमयंसि-मध्याह्गलकाल 
के समय जेंणेव असोगवणिया--जहाँ अगोक-वनिका थी जेणेव पुढविसिलापट्टए-- 
जहाँ पृथ्वी-जिला-पट्ट था तेणेद उवागच्छइ--वहाँ पर आया उवागच्छित्ता---आकर 
नाम मुहृगं च-नामाद्ित मुद्रिका (अगूठी) तथा उत्तरिज्जगं च--उत्त रीय श्र्थात्‌ 
दुपट्टे को पुढविसिलापट्टए ठवइ-पृथ्वी शिला पट्ट पर रखा, ठवित्ता रख करके 
समणरस भगवश्नो महावीरस्स अंतियं-श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास स्वीकार की 
हुईं धम्मपर्ण्णात्त उबसंपज्जित्ताणं विहरइ-पधर्मप्रजप्ति को अज्भीकार करके 
विचरने लगा । 


भावार्थ--तत्पर्चात्‌ किसी दिन कुण्डकौलिक श्रमणोपासक मध्याकह्ल के समय 
अशोकवनिका (वाटिका) मे गया, वहाँ पृथ्वी-शिला-पट्ट पर अपने नाम से श्रद्धित 
हाथ की अगूठी और ऊपर श्रोढने वाले उत्तरीय वस्त्र को रख दिया। तत्पब्चात्‌ 
श्रमण भगवान्‌ से प्राप्त की हुई धर्म-प्रज्प्ति का आराधन करने लगा । 
देव का आगसन-- 
मूलम्‌--तए ण॑ तस्स कुण्डकोलियस्स समणोवासयस्स एगे देवे अंतियं 
पाउब्भवित्था ॥ १६५१ 


छाया--ततः खलु तस्य कुण्डकौलिकस्य श्रमणोपासकस्यको देवोडन्तिके प्रादुरभूत्‌ । 


शब्दार्थ--तए णं-तदनन्तर तस्स कुण्डकोलियस्स समणोबासयस्स---उस कुण्ड- 
कौलिक श्रमणोपासक के पास एमे देचे अ्ंतियं पाउब्भवित्था--एक देव प्रकट हुआ । 


भावायं--जिस समय कुण्डकौलिक श्रमणोपासक भगवान्‌ महावीर के धर्म की 
आराधना कर रहा था उस समय वहाँ पर एक देव प्रकट हुआ | 


देव द्वारा नियति-वाद की प्ररासा--- 


७ बल ण॑ं से देवे नाममुहं च उत्तरिज्ज च पुढबि-सिला-पटयाओरो 
गेंण्हद, गिण्हित्ता सर्खि्खिण अंतलिक्ख-पडिवस्ते कुण्डको लियं समणोवासयं॑ 


र्भ्४ उपास्क्दधाडू-सुत्रम 
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एवं चयाती--/हभो कुण्डकोलिया | समणोवासया | सुदरी ण देवाणुप्पिया | 
गोसालस्स सखलि पुत्तस्स धम्स पण्णत्ती,-नत्थि उद्बाणे इ था, फस्मे इ वा, 
बले इ वा, वीरिए इ वा, पुरिसककार परक्‍्कमे इ वा, नियया सव्वभावा, 
सगुली ण समणस्स भगवश्नो महावीरस्स धम्म पण्णत्तो, अत्थि उद्भाणे इ बा, 
जाव परक्‍्कसे इ वा, अणियया सब्वभावा” ॥ १६६ 0 


छापा--तत खलु स देवो नाम्॒मुद्रा चोत्तरीय च पृथिवी शिला पट्टकाद यृह्लाति, 
ग्रृहीत्वा सकिद्धिणिक श्रतरिक्षप्रतिपत कुण्डकौलिक श्रमणोपासकमेवमवादीत-- 
“हुभो कुण्डकौलिक ! श्रमणोपासक ! सुदरी खलु देवानुप्रिय ! गोशालस्य मद्भ लि 
पुत्त्य धमप्रश्ष्ति , नास्ति उत्थानसिति वा, क्‍्मेंति वा, बलमिति वा, वीयमिति 
वा, प्रुरुषकार पराकमों इति वा, नियता सवभावा । मगुली खलु श्रमणस्थ 
भगवती महावीरस्प धमप्रज्नप्ति , अस्ति उत्थानसिति वा, यावत्पराक्‍्म इति था 
श्रनियता सवभावा । 


वादाय--तए ण से देवे-सदनतर उस देव ने माममुद्द च॑ उत्तरिज्ज च-- 
नाम मुद्रिका और उत्तरीय को पुढवि सिला पट्टयाप्रो गेण्हद-पथिवी शिला पट्टक से 
उठाया पिण्हित्ता-उठाकर सर्खिर्खिण-घु घर का हाब्द करते हुए श्रतलिंवल 
पडिबने--उडकर अतरिक्ष मे रुक यया कुण्डकोलिय समण्येवासय एवं वयात्री-- 
कुण्डकौलिक श्रावक को इस प्रकार कहने लगा-हभो कुण्डको लिया | समणोवासया - 
ह कुण्डकौलिक । श्रमणोपासक ! सुदरो ण देवाणुप्पिया ! गोसालस्स मखलिपुत्तस्स 
धम्मपण्णत्ती-हे देवानुप्रिय ” मखलिपुत्र गोशालक की धमप्रज्ञप्ति सुदर है 
नत्थि उद्दाणे इ वा कम्से इ वा बले इ वर-(उसम) उत्थान कम बल (शारीरिक 
हाक्ति) वीरिए इ वा पुरिसवकारपरवकमे इ वा-चीय पुरुषकार तथा परानम स्वीकार 
नही किया गया नियया सवभावा--अर्थाते विश्व के समस्त परिवतन नियत भ्र्थात 
निश्चित हैं सगुली ण समणस्स भगवश्नो महावीरस्स घम्मपष्णतती--श्रमण भगवान 
महावीर की धमप्रज्ञप्ति सिथ्या है। अत्यि उद्ाणे इ वा जाव॑ परर्कमे इ ब/-क्योकि 
उसमे उत्थान और परात्रमादि को स्वीकार क्या गया है। झणियया स-वभावा- 
चहाँ सब्र भाव झनियत हैं + 





पष्ठ श्रध्ययन २२५ 


आफ कक 2 टीका 00./क 9. टक  . का 3./आ &../ का 2 / २) 8... कतय 0.७ 0. #५.७./ ७” ७... कर ७. /क”. ७.” आता ७.2 का 02 कतार 


भावा्थ--उस देव ने नामाड्ूत मुद्रिका और उत्तरीय वस्त्र को शिलापट पर से 
उठा लिया और घु गरु बजाते हुए श्राकाश में उड कर कुण्डकौलिक से कहने लगा-- 
“हे कुण्डकौलिक श्रावक ! देवानुप्रिय ! मखलिपुत्र गोशालक की धर्मप्रज्ञप्ति सुन्दर 
है । उसमे उत्थान (कर्म के लिए उद्यत होना) कर्म (गमनादि क्रियाएँ) बल 
(शारीरिक बल) वीये (श्रात्म तेज) पुरुषकार (पौरुप) तथा पराक्रम को स्वीकार 
नहीं किया गया । विश्व के समस्त परिवर्तन नियत हैं श्रर्थात्‌ जो कुछ होना है 
होकर रहेगा । उसमे कोई परिवर्तेत नही हो सकता। इसके विपरीत श्रमण 
भगवान्‌ महावीर की धर्मंप्रज्ञप्ति असुन्दर श्रथवा मिथ्या है। उसमे उत्थान 
पराक्रमादि को स्वीकार किया गया है तथा जगत के परिवरतेन अनियत हैं श्र्थात्‌ 
पुरुपार्थ श्रादि के द्वारा उनमें परिवर्तेत किया जा सकता है |” 


दीका--पिछले पाँच अध्ययनों को अपेक्षा प्रस्तुत कुष्डकौलिक-अ्रध्ययन्त भिन्‍नत 
प्रकार का है। इसमे देवता उपसर्ग उपस्थित नही करता कि्तु कुण्डकौलिक के 
सामने भिन्‍न घामिक परम्परा का प्रतिपादन करता है, जो महावीर के समय अत्यन्त 
प्रचलित थी और उसके अनुयायियो की सख्या महावीर से भी अ्रधिक थी | प्रस्तुत 
सूत्र मे दोनों का परस्पर भेद दिखाया गया है। गोशालक नियतिवादी था। उसके 
मत में विश्व के समस्त परिवर्तेत नियत श्रर्थात्‌ निश्चित हैं। उन्हे कोई बदल नही 
सकता । प्रत्येक जीव को ८४ लाख योनियो में घृमना पडेगा और उसके पश्चात्‌ 
अपने-आप मुक्ति प्राप्त हो जायगी। इन योनियो मे जो सुख-दु ख हैं वे भोगने ही 
पडेगे । कोई व्यक्ति अपने पुरुपार्थ पराक्रम द्वारा उसमे परिवर्तन नही कर सकता । 
अत समस्त साधनाएँ, तपस्याएँ तथा भाग-दौड व्यर्थ हैं। इस मत का दूसरा ताम 
श्राजीविक भी है और उसका उल्लेख श्रग्योक की धर्मेलिपियो मे मिलता है, 
तत्पदचात्‌ सम्प्रदाय के रूप में उल्लेख न मिलने पर भी भारतीय जीवन पर उसका 
प्रभाव अब भी अक्षुण्ण है। श्रव भी इस देश मे पृरुषार्थ छोडकर भाग्य के भरोसे 
वेठे रहने बालो की सख्या कम नहीं है। मलूकदास का नीचे लिखा दोहा साधु 
सन्‍्यासी तथा फकीरो में ही नही, गृहस्थो मे भी घर किए हुए है-- 


“ग्रजगर करे न चाकरी पंछी करे त काम । 
दास मलूका कह गए सब के दाता राम ॥।” 





२५६ उपासक्दशाज् सूत्रम्‌ 


सा] 





सस्कृत साहित्य मे भी इस प्रकार के भ्रनेक श्लोक मिलते हैं। जो पुरपाथ को 
व्यथ बताते हैं-- 
“प्राप्तब्यो नियति बलाश्रयेण योध्थ , 
सोध्वश्यभवति नृणा शुभोश्शुभो वा। 
भूतानों महति क्तेष्पीह प्रयत्ने, 
साभाव्य भवति ने भाविवो5स्ति नाश ॥7! 
पुरुषो को नियति श्रर्थात होनहार के आधीन जो धुभ प्रथवा प्रधुभ प्राप्त करता 
होता है वह्‌ श्रवश्यमेव प्राप्त होता है ग्र्थात जसा भाग्य मे लिसा है वह होकर ही 
रहता है। प्राणी क्तिना ही प्रयत्न करे, जो बात नियति मे नही है नहीं हो 
सकती । इसी प्रकार जो होनी है वह टल नही सकती । 
“नहि भवति यप्न भा य, भवति च भागय बिनाईइपि यत्नेत । 
क्रतलगतमपि परश्यति, यस्य तु भवितव्यता नास्ति ॥7 
होनहार नहीं है वह कभी नहीं हा सकता भोर जा हानहार है वह बिना ही 
प्रयत्त के हो जाता है। जिसकी होनहार प्रथवा भाग्य समाप्त हो गया है उसकी हाथ 
म श्राई हुई सपत्ति भी नप्ट हो जाती है । 
इसके विपरीत महावीर की परम्परा म पुरुषाथ के लिए पर्याप्त स्थाव है। धहाँ 
यह माना है कि व्यक्ति पुरुषाथ द्वारा प्रपने भविष्य को बदल सकता है! उसका 
बनाना या विगाडना स्वय उसके हाथ मे है। पूष जम के सम्चित कर्मों को 
भी इस ज म के पुरुषाय द्वारा बदला जा सकता है। इसी श्राशय का एक इलोक 
योगवशिष्ठ मे भी श्राया है 
“द्वौ हुडाविय युद्धघेते, पुरुषाथी परस्परम । 
प्राकतनो$द्य तनक्चव, जयत्यधिक्वीयवान ॥।”/ 
पुराना और नया पुस्पाथ मेढो की तरह आपस में ढक्राते रहते हैं जिसमे 
अधिक शवित होती है वही जीत जाता है । 
इस बिपय की विश्लेप चर्चा के लिए जन कम सिद्धात का मनन करना चाहिए । 
सूत्र मे पुस्पाथ का झभिप्राय ध्रवट करन के लिए मई शब्द दिए हैं उतवा 
सूक्ष्म आशय नीचे लिसे अनुसार है-- 


पणष्ठ अध्ययन रणश७ 
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१. उत्थान--किसी काम को करने के लिए उठना श्रर्थात्‌ खडे होता | मातसिक 
दृष्टि से इस का अर्थ है उत्साह । 

२. कर्म-क्रिया, जाना-आना, हाथ-पैर हिलाना झादि शारीरिक व्यापार । 

३. बल--शारीरिक जवित । | 

४. वीयें-आत्म-बल श्रर्थात्‌ हिम्मत न हारता, उत्साह को स्थिर रखना । 

५. पुरुषकार-पुरुषत्व का अभिमान, सकटो के सामने पराजित न होना, 
कठिनाइयों आने पर भी हार न मानना । 

६. पराक्रम--सफलता प्राप्त करने की शक्ति । 


कुण्डकौलिक का उत्तर और देव का पराजित होना-- 
मूलम्‌ू--तए ण॑ से कुण्डकोलिए समणोवासए त॑ देवं एवं वयासी--““जइ 
ण॑ देवा ! सुन्दरी गोसालस्स मंखलि-पुत्तस्स धम्मपण्णत्ती, नत्थि उद्गाणे 
इ वा जाव नियया सब्वभावा, संगुली ण॑ समणस्स भगवश्नो महावीरस्स 
धस्म्पण्णत्ती, श्रत्थि उद्बाणे इ वा जाव अ्रणियया सब्वभावा | तुमे ण॑ं 
देवा ! इमा एयारूवा दिव्वा देविड्ढी, दिव्वा देवज्जुई, दिव्ले देवाणुभावे 
किणा लड़े, किणा पत्ते, किणा अभिसमज्नागए ? कि उद्भाणेणं जाव पुरि- 


सक्‍कारपरक्कसेणं ? उदाहु श्रणुद्वाणेणं, श्रकस्सेणं जाव श्रपुरिसक्कार- 
परवकमेणं ?” ॥ १६७ ॥ 


छाया--ततः खलु स कुण्डकोलिकः श्रमणोपासकस्तं देवभेवमवादीद्‌ू---“यदि खलु 
देव ! सुन्दरी गोशालस्य मंखलिपुत्रस्य धर्मप्रश्नप्तिः--नास्त्युत्थानसिति वा यावन्नि- 
यता: सवंभावा , संगुली खलु श्रमणस्थ भगवतों महावीरस्य धर्मप्रज्ञप्तिः--अ्रस्त्य- 
त्थानसिति वा यावदनियताः सर्वभावाः । त्वया खलु देवानप्रिय ! इयमेतद्रपा दिव्या 
देवडद्धि;, दिव्या देवद्युतिः, दिव्यों देवानुभावः केन लब्धः ? क्रेन प्राप्त:, केतामि- 


समनन्‍्वागतः ? किसुत्थानेन यावत्पुरुषकारपराक्रमेण ? उताहो ! अनुत्थानेनाउकर्मणा 
यावदपुरुषकार पराक्रमेण ? ” 
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झब्दाय---तए ण-तदनातर से कुण्डकोलिए समणोबासए--वह कुण्डकौलिक 
श्रमणोपासक त देव--उस देव को एवं वयासी--इस प्रकार बोला--जइ ण देवा | - 
है देव ! यदि मुददरी ग्रोसालस्स मखलो पुत्तस्स धम्म पण्णत्ती--मखलीपुत्र गोशाल 
बी धम प्रज्ञप्ति समीचीन है, नत्यि उद्ठाणे इ वा-वयाकि इसम उत्थान नही है, जाव 
नियया सब्वभावा--यावत्‌ सवभाव नियत हैं मगुली ण समणस्स भगवश्नो महावीरस्स 
धम्म पण्णत्ती--तथा श्रमण भगवान्‌ महावीर की धमप्रशप्ति अ्समीचीन है। श्रत्यि 
उद्बाणे इ वा>व्याकि उसम उत्थान है जाव भ्रणियया सब्वभावा--यावत सब भाव 
अनियत हूँ, तुमे ण देवा |--हे देव । तुम्ह इमा एयारूवा दिव्वा देविड्वी--इस प्रकार 
की दिव्य दवी सम्पत्ति दिवा देवज्जुई--दिव्य कात्ति दिव्वे देवाणुभावे-दिव्य 
श्रनुभाव (भ्रलौकिक प्रभाव)क्णिा लद्घे-क्से मिला ? क्रिणा पत्ते-कसे प्राप्त 
हुआ ? क्रिणा प्रभिसम नागए--कसे सम वागत हुआ कि उद्घाणेण-व्या उत्थान 
से जाव पुरिसतकारपरवकमेण--यावत प्रुस्षकार पराक्रम से उदाहु-अथवा श्रणुद्ठाणे 
ण--बविना उत्थान श्रक्म्मेण जाव श्रपुरिसक्कार परवक्मेण-विना कम से यावत 
बिना पुरपकार श्ौर पराक्रम के प्राप्त हुआ ? 
भावाथ---ुण्डकौ लिक ने उत्तर दिया हे देव ! यदि मखलिपुत गोशालक की धर्म 
प्रज्ञप्ति समीचीन है वयोकि उसमे उत्थान नही है यावत सब पदाथ नियत हैं और 
श्रमण भगवान महावीर की धम प्रज्ञप्ति समीचीन नही है वयाकि उसमे उत्थाव है 
यावत समस्त पदाथ झअनियत हैं तो हे देव '! तुम्ह यह दिव्य ग्रलौकिक दव फऋदच्धि 
अलौकिक का ति, अलौकिक झनुभाव कहा से मिला ? कसे प्राप्त हुआ ? और 
कस सम वागत हुआ ? क्‍या यह उत्थान यावत पराक्रम अथवा पुरपकार से प्राप्त 
हुआ ? या उनके बिना ? 
मूलम--तए ण से देवे कुण्डकोलिय समणोवासय एवं बयासो--“एव 
खलु देवाणुप्पिया ! मए इमेयारूवा दिव्बा देविड्ढी ३ श्रणुद्मणेण जाव अ्पुरि- 
सक्‍कारपरवकमेण लद्स्‍ा, पत्ता, श्रभिसमन्नागया ॥ १६८ ॥। 
छाया--तत खलु स देव कुण्डकोॉलिक श्रमणोपासकमेवमवादीत--“डुब छलु 
देवानुप्रिय ! सयतदूपा दिया देवद्ध ३ अनृत्यानेन यावद अपुरुषकारपरानमेण 
लब्धा, प्रप्ता, अभिसमवाग्रता । 
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शब्दार्थ--तए णं-तदनत्तर से देवे--उस देव ने कुण्डकोलियं सम्रणोवासयं--उस्त 
कुण्डकौलिक श्रमणोपासक को एवं वयासी-इस प्रकार कहा-एवं खलु देवाणुप्पिया !... 
हे देवानुषिय ! समए-मुझे इमेयारूबवा--इस प्रकार की दिव्वा देविड्टी--्रलौकिक 
देव-ऋद्धि श्रणुद्मणेणं--बिना उत्थान जाव अपुरिसक्कार-परवकमेणं-यावत्‌ विना 


पुरुषकार और पराक्रम के लद्घा-मिली है, पत्ता-प्रप्त हुई है, श्रभिसमन्नागया--- 
पास आइ है । 


भावार्थ---तदनन्तर देव ने उत्तर दिया हे देवानुप्रिय । “मुझे यह 


अलौकिक देव- 
ऋद्धि बिना उत्थान, पुरुपषकार-पराक्रम के मिली है ।” 


मूलम--तए णं॑ से कुण्डकोलिए समणोवासए त॑ देव॑ एवं वयासी-...८ 
ण॑ देवा ! तुमे इसा एयारूवा दिव्या देविड्ढो ३ श्रणुद्ाणेणं जाव अपुरि- 
सवकार-परक्कमेणं लद्धा, पत्ता, अभिसमन्नागया ? जेसि णं जीवाणं नत्थि 
उद्ठाणेइ वा, परक्‍्कसे इ वा, ते कि न देवां ? श्रह॒ णं, देवा ! तुमे इमा 
एयारूवा दिव्या देविड्ढी ३ उद्ठाणेणं जाब परक्‍्कमेणं लद्भा, पत्ता, अ्रभिस- 
मन्नागया, तो ज॑ं वदसि-सुन्दरी णं गोसालस्स मंखलि-पुत्तस्स धस्म-पण्णत्ती-.. 
नत्थि जद्ठाणे इ वा, जाव मियया सव्वभावा, मंगुली णं समणस्स भगवश्रो 


महावीरस्स धम्म-पण्णत्ती-अ्रत्थि उद्टाणे इ वा, जाव श्रणियया सब्वभावा, 
त॑ ते सिच्छा” ॥ १६६ ॥ 


जइ 


छाथा--ततः खलु स कुण्डकौलिकः श्रमणोपास 
देव ! त्वयेयमेतद्रपा दिव्या देवद्धि रनुत्यानेन 
प्राप्ता, अभिससन्वागता ? येषां खलु जीचानां 
इति वा, ते कि न देवा ? अ्रथ खलु देव ! 
यावत्पराक्रमेण लव्या, प्राप्ता, अभिसमन्वागता, 
भद्ध लिपुत्रस्य धर्म-प्रज्ञ॒प्ति , चास्त्युत्थानमित्ति 


खलु अ्रमणस्य भगवतो महावीरस्य घर्म-प्रज्ञाि 
सर्वेभावास्तत्ते मिथ्या ॥” 


करते देवमेवमवादीत्‌--“यदि खलु 
यावद्‌ अ्रपुरुषकारपराक्रमेण लब्धा, 
नास्त्युत्थानसिति वा, यावत्‌ पराक्रम 
त्वयेयमेतद्रपा दिव्या देवद्धिरुत्थानेन 
ततो यद्ददसि-सुन्दरी खलु गोद्यालस्य 
वा यावन्नियता. सर्वभावा, मंगुली 
त. अस्त्युत्थानमिति वा, यावदनियता. 
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चब्दाय--तेए ण-तंदनतर से कुण्डकोलिए समणोवासए--वह कुण्डकौलिक 
श्रमणोपासक त देव--उस दव को एवं वयासी--इस प्रकार बोला--जड ण देवा 
हू देव | यदि धुदरी गोसालस्स मस़ली पुत्तस्स घम्म पण्णत्ती--मखलीपुन गोल 
की धम प्रचप्ति समीचीन है, नत्यि उद्बगाणे इ वा-क्योकि इसम उत्थान नही है, जाब 
नियया सब्वभावा-यावत सवभाव नियत हैं, मगुली ण समणस्स भगवश्नो महावीरस्स 
घम्म पण्णत्ती--तथा श्रमण भगवान महावीर को धमप्रज्ञप्ति असमीचीन है। श्रप्यि 
उद्बगाणे इ बा-क्योकि उसमे उत्थान है जाव श्रणियया सवभावा--यावत सब भाव 
श्रनियत हैं, तुमे ण देवा !--हे देव ! तुम्ह इमा एयारूवा दिव्वा देविड्वी--इस प्रकार 
की दिव्य दवो सम्पत्ति दिव्वा देबेज्जुई--दिव्य कारति दिव्बे देवाणुभावेदिव्य 
श्रनुभाव (भ्रलोकिक प्रभाव)किणा लद्घे--क्से मिला ? किणा पत्ते“क्से प्राप्त 
हुआ ? किणा अश्रसिसमनागए--क से सम वागत हुआ्मा कि उद्दाणेण-क्या उत्थान 
से जाव पुरिसककारपरवफमेण--यावत पुरुषकार पराक्रम से उदाहु-अथवा प्रणट्ठाणे 
ण-विता उत्थान अ्रकस्मेण जाव श्रपुरिसककार परवकमेण--विना कम से यावत 
बिना पुस्पकार और पराकम के प्राप्त हुआ ? 

भावाय--ुण्डकौलिक ने उत्तर दिया हूं देव | ' यदि मखलिपुत्र गोशालक की धम 
प्रश्ष्ति समीचीन है क्योकि उसमे उत्थान नही है यावत्‌ सव पदाथ नियत हैं भौर 
श्रमण भगवान महावीर की धम प्रश्नप्ति समीचीन नही है क्योकि उसमें उत्थान है 
यावत समस्त पदाथ प्रनियत हैं तो हे देव ! तुम्ह यह दिय अलौकिक देव कि, 
झलोकिक कातिति, अलौकिक अनुभाव कहा से मिला ? कसे प्राप्त हुआ ? और 
कसे सम वागत हुआ ? क्या यह उत्यान यावत पराक्रम अथवा पुम्पकार से श्राप्त 
हुमा ? या उनके बिना ?! 

मूलम--तए ण से देवे कुण्डको लिय समणोवासय एवं बयासी--/एब 
खलु देवाणुप्पिया ! मए इमेयारूवा दिव्या देविडूढी ३ श्रणुद्नाणेण जाव अपुरि- 
सक्‍कारपरवकमसेण लद्धा, पत्ता, श्रभिसमन्नागया” ॥ १६८ ॥। 

छप्म--तेत खलु स॑ देव कुण्डकोलिक श्रमणोपासकर्मेब्मवादीत--“एवं खलु 
देवानुप्रिय ! भयतदूपा दिया देवड्धि ३ अनृत्थानेन यावद प्रपुरुषकारपराफ्रमेंण 
लब्धा, प्र॒प्ता, अभिसमवाग्रता । 
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शब्दार्थ--तए णं-ततदनन्तर से देवे--उस देव ने कुण्डकोलियं समणोवासयं--उस 
कुण्डकौलिक श्रमणोपासक को एवं वयासी-इस प्रकार कहा-एवं खलु देवाणुप्पिया !- 
हे देवानुपिय  मए>मुझे इमेयाझूबा--इस प्रकार की दिव्वा देविड्ली--श्रलीकिक 
देव-ऋद्धि श्रणुद्यणेणं--विना उत्थान जाव श्रपुरिसककार-परवकसेणं---यावत्‌ विना 
पुरुषकार और पराक्रम के लद्घा-मिली है, पत्ता--भ्रप्त हुई है, अभिसमज्नागया--- 
पास शभ्राइ है । 


भावार्थ--तदनन्तर देव ने उत्तर दिया हे देवानुप्रिय ! “मुझे यह भ्रलौकिक देव- 
ऋद्धि बिना उत्थान, पुरुपषकार-पराक्रम के मिली है ।* 


मूलमु--तए ण॑ से कुण्डको लिए समणोवासए त॑ देवं॑ एवं वयासी---“जड 
ण॑ं देवा ! तुमे इमा एयारूवा दिव्वा देविड्ढी ३ अणुद्वाणेणं जाव अपुरि- 
सकक्‍्कार-परक्‍्कसमेणं लद्भा, पत्ता, अभिसमन्नागया ? जेसि णं जीवाणं नत्थि 
उद्ठाणेइ वा, परक्‍कसे इ वा, ते कि न देवां ? श्रह ण॑, देवा ! तुमे इसा 
एयारूवा दिव्या देविड्ढी ३ उद्बाणेणं जाब परक्कमेणं लद्धा, पत्ता, श्रभिस- 
मन्नागया, तो जं वदसि-सुन्दरी णं गोसालस्स मंखलि-पुत्तसस धम्म-पण्णत्ती- 
नत्यि उद्बाणे इ वा, जाव नियया सव्वभावा, मंगुली णं समणस्स भगवश्नो 


सहावीरस्स धम्म-पण्णत्ती-श्रत्थि उद्दाणे इ वा, जाव श्रणियया सब्वभावा, 
तं ते सिच्छा” ॥ १६६ ॥ 


छाया---ततः खलु स कुण्डकौलिकः श्रमणोपासकस्तं देवसेवमवादीत्‌--“यदि खलु 
देव ! त्वयेयमेतद्रपा दिव्या देवद्धिरनुत्थानेन यावद्‌ अ्रपुरुषकारपराक्रमेण लब्धा, 
प्राप्त, अभिसमनन्‍्वागता ? येषां खलु जीवानां नास्त्युत्थानमिति वा, यावत्‌ पराक्रम 
इति वा, ते कि न देवा ? अ्रथ खलु देव ! त्वयेयमेतद्रपा दिव्या देवड्धिरुत्थानेन 
यावत्पराक्रमेण लब्धा, प्राप्ता, अभिसमन्वागता, ततो यद्ददसि-सुन्दरी खल गोश्वालस्य 
मद्ध लिपुत्रस्य धर्म-प्रज्गप्ति , नास्त्युत्थानसिति वा यावन्नियता. सर्वभावा, मंगली 


खलु अ्रमणस्य भगवतो महावीरस्य धर्मे-प्रज्ञ॒प्ति अस्त्युत्थानमिति वा, यावदनियता 
सर्वेभावास्तत्ते मिथ्या । 
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भब्दाय--तए थ-तदवन्तर से कुष्डशोलिए समणोवरसए--वह युण्डकीलिक 
श्रमणापासर त्त देव--उस दव का एवं यपासी-हइस प्रवार बोता-जइ ण देवा ।«- 
हू देव | यदि तुमे इसा एयारवा-वुम्ट यह इस प्रकार वी दिव्वा देविड्डी-भलौकिव 
दंव ऋद्धि प्रणुद्वाणेण “उत्थान जाव भ्रपुरिसवशार-परक्य मे घ--यावत श्रपुरपकार 
पराक्रम के बिना ही लद्धा-मिलों है पत्ता-प्राप्त हुई है श्रभिसमन्नागधा-प्राई है, तो 
जेंति ण जीवाण-जिन जीवा व॑ नत्यि-नही है उद्बाणे इ वा--उत्वान परवक्‍मेइ था 
भ्रथवा पराक्रम ते कि ने देवा-व दव वया नही बने ? ब्रहण देवा !-हँ देव चू कि 
सुमें-तुमने इमा एयारूवा-यह इस प्रकार की दिव्या देविड्वी--भलौकिक देवद्धि 
उद्दाणेण जाब परवक्मण-उत्थान यावत पराक्रम से लड़ा, पत्ता-लब्प की है प्राष्त 
की है प्रभिसम नागया--तुम्हारे भ्म्मुप उपस्थित हुई है तो ज बदर्सि-जा तू 
कहता है कि सुदरो ण गोसालस्स मखलि परुत्तस्स धम्मपण्णत्ती-गोगाल मखलिंपुत्र 
की धमप्रचप्ति सु दर है क्याकि उसम नत्थि उद्बाणे ई ब[-उत्पान नही है जाब-- 
यावत नियया सब्वभावा-सव भाव नियत हैं. मगुलो ण समणस्स भगवस्नों महा 
धीरस्स धम्मपष्णत्ती-भश्रमण भगवान महावीर की घमप्रज्नप्ति प्रसु दर है बयोकि उस 
मे भ्रत्थि उद्बाणे इ बा-उत्वान है जाब प्रणियया सब्बभावा-यावत सब भाव प्रनियत 
हैं त ते मिच्छा--ता तेरा यह कथन मिथ्या है। 


भावाय--3ुण्डकौलिक श्रमणोपासक ने उस दंव से पुन पूछा- हे देव ! यदि तुम्हे 
इस प्रकार की अलौकिक देव ऋद्धि उत्थान यावत पुरुपकार पराक्रम क॑ बिना ही 
मिली है तो जिन जीवा वे उत्थान यावत पराक्रम नही है तो वे देव क्या न बने ? 
हे देव | यदि तू ने यह ऋद्धि उत्वान यावत परात्रम से प्राप्त की है, तो तुम्हारा 
यह कथन मिथ्या है कि मखलिपुत्र ग्रोग्मालक की धम प्रचप्ति समीचीन है। झौर 
श्रमण भगवान महावीर की घम प्रश्षप्ति समीचीच पही है। 


टोका--देव द्वारा की मई महावीर के सिद्धांत की निदा तथा गोटालक के 
सिद्धात्त को प्रश्सा सुनकर बुण्डकौलिक ने देव से पुझा--आपको जो यह दबी "ावित 
तथा सम्पत्ति प्राप्त हुई है क्या इसके लिए किसी प्रकार की तपस्या या धर्मनुष्ठात 
नहीं करना पडा ? यदि ऐसा है तो समस्त प्राणी तुम्हारे सरीखे देव क्या वही बच 
गए ? उनमे परस्पर भेद क्या है ? कोई सुसी है कोई दु खी, कोई दुबल कोई 
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बलवान । कोई सम्पन्न कोई दरिद्र ! इस विपमेता का एक मात्र कारण है-पुरुपार्थ, 
जिसने जैसा उत्थान, कर्म, बल, वीये, पुरुपषकार और पराक्रम किया है उसने तदनु- 
सार फल प्राप्त किया है। कुण्डकौलिक ने पुरुपार्थ के आधार पर कर्मवाद की ओर 
सकेत किया है । कुण्डकौलिक ने देव के समक्ष दो विकल्प उपस्थित किए और उससे 
पूछा--तुमने यह समृद्धि पुरुषार्थ आदि के द्वारा प्राप्त की है या उनके बिना ? यदि 
उनके बिना, तो विश्व के समस्त जीव तुम्हारे सरीखे क्यो नही हैं ” इसके विपरीत 


यदि पुरुपार्थ द्वारा प्राप्त की है, तो महावीर का सिद्धान्त असमीचीन कंसे हो सकता 
है ?” यहा टीकाकार के नीचे लिखे शब्द हैं-- 


“ततोज्सौ कुण्ककोलिकः त॑ देवमेवमवादीत्‌ृ-यदि गोशालकस्य सुन्दरो धर्मो, 
नास्ति कर्मादीत्यतो नियताः सर्वभावा इत्येवंरूपो, मंगुलइच सहावीरधर्सोउस्ति कर्मा- 
दीत्यनियताः सर्वभावा इत्येव॑ स्वरूप , तन्मतसनूदय कुण्डकोलिकस्तन्सतदूषणाय 
विकल्पद्दयं कुर्वेज्नाह--तुमे णमित्यादि, पुर्ववाक्ये यदीति पदोपादानादेतस्य वाक्यस्यादौ 
तदेति पद द्रष्टव्यं इति, त्वयायं दिव्यो-देवर्ध्पादिगुणः केन हेतुना लब्ध: ? किमुत्था- 
नादिना “'उदाहु त्ति' श्रहोश्वित्‌ श्रनुत्थानादिना ?, तपोन्नह्मचर्यादीनामकरणेनेति भाव:, 
यद्युत्यानादेरभावेनेति पक्षो गोशालकमताश्चितत्वाद्‌ भवतः तदा येषां जीवानां नास्त्यु- 
त्थानादि--तपश्चरणकरणसित्यथें", ते! इति जीवाः कि न देवा ? पृच्छतोषड्यसभि- 
प्राय “यथा त्वं पुरुषकार बिना देव संवृत्त' स्वकीयाभ्युपपममत एवं सर्वंजीवा ये 


उत्थानादिवर्जितास्ते देवा प्राप्नुवन्ति, न चेतवेवमिप्टमित्युत्थानाग्पलापपक्षे 


दूषणम्‌ । अ्रथ त्वयेयं ऋद्धिरुत्थानादिना लब्धा ततो यद्ददर्सि--सुन्दरा गोशालक- 


प्रज्नप्तिरसुन्दय महावीरप्रज्गञप्ति. इति, तत्ते--तव मिथ्यावचनं भवति, तस्थ 
व्यभिचारादिति ।” ह॒ 


देव का निरुत्तर होकर वापिस लौटना-- 
मूलमू--तए ण॑ से देवे कुण्डकोलिएणं समणोवासएणं एवं बुत्ते समाणे 
संकिए जाव कलुसससावन्ते नो संचाएडइ कुण्डकोलियस्स समणोचासयस्स 
किचि पामोक्‍्खसाइक्खित्तए; नाम-मुहययं॑ च उत्तरिज्जयं च पुढवि-सिला- 
पट्टए ठवेइ, ठवेत्ता जामेव दिसि पाउब्भूए, तामेव दिसि पडिगए ॥ १७० ॥ 
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छामा--तत खलु स देव कुण्डकोलिकश्रमणोपासकेनवमुक्तत सन शद्धितों यावत 
कलुपसमापनों नो शवनोति कुण्डकोलिकस्य श्रमणोपासकस्य किड्चित प्रातिमुख्य 
मारयातुम । नाम मुद्रिका चोत्तरोयक च पृथ्वी शिला पट्टके स्थापयतति, स्थापयित्वा 
यामेव दिल्ञ प्रादुभू तस्तामेव दिश्य प्रतिगत । 

चदाय--तए ण--तदन तर से देवे-वह देव कछुण्डकोलिएण समणोवासएण-- 
बुण्डकोलिक श्रमणोपासक द्वारा एव वुत्ते समाणें--इस प्रकार कहे जाने पर सकिए- 
शख्ित हो गया, जाब-पावत क्लुससमावने-कलुप (हतप्रम) हा गया कुण्डकोलि 
यस्स समणोवासयस्स--कुण्डकौलिक श्रमणोपासक को किचि--कुछ भी पामोवलमाइ 
विल्ेलए--उत्तर मे नहीं कह सका नाम मुदय च उत्तरिज्जय च--उसने नाम मुद्रा 
और उत्तरीय वस्त्र को पुढवि सिला पट्ठए ठवेइ--पश्वी शीला पट्ट पर रख दिया 
ठवित्ता--रखकर जामेब दिपि पाउब्भूए--जिस दिशा से प्रकट हुआ था तामेब दिसि 
पडिगए--उसी दिल्ला को चला गया। 


भावाथ--मुण्डकौलिक के इस प्रकार कहने पर देव के मन में शद्भा उत्पन हो 
गई याबत वह हतप्रभ हो गया श्रोर कुण्डकौलिक धमणोपासक को बुछ भी उत्तर न 
दे सका । तब नाम मुद्रिका और उत्तरीय वस्न को पथ्वी शिला पट्ट पर रख कर 
जिघर से आया था उधर चला गया। 


भगवान सहावीर का आगमन-- 
मूलम--तेण कालेण तेण समएण सामी समोसढे ॥ १७१ ॥ 
छाया--तह्सिन काले तत्मिन समये स्वामी समवसत । 


आब्यय-+-तैण कालेण तेण समएण--उस काल थौर उस समय सामी समोसढे-- 
भगवान महावीर स्वामी समवसत हुए । 


भावाय--उस समय मगवान महावीर स्वामी पधारे । 
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* क्ुण्डकौलिक का द्शनार्थ जाना-- 


मूलमू--तए णं से कुण्डकोलिए समणोवासए इमोसे कहाए लद्धटूठे हु 
जहा कामदेवों तहा, निग्गच्छई, जाव पज्जुवासइ, धम्सकहा ॥ १७२ ॥ 


छाया--ततः खलु स कुण्डकौलिकः श्रमणोपासकोष्स्यां कथायां लब्धार्थः सन्‌ 
हृष्ठो यथा कामदेवस्तथा निर्गच्छति, यावत्‌ पयु पास्ते । धर्मकथा: । 


बाब्दार्थ---तए णं--तदनच्तर से कुण्डकोलिए समणोवासए---वह कुण्डकौलिक 
श्रमणोपासक इमीसे कहाए लड्भईं-इस समाचार को सुनकर हट्ठ -प्रसन्न हुआ, जहा 
कासदेवों तहा निग्गच्छइ--कामदेव की तरह दशनार्थ निकला जाब पज्जुवासइ-- 
यावत्‌ पयु पासना की धम्मकहा--भगवान्‌ का धर्म उपदेश हुआ । 


भावार्थ--कुण्डकौलिक भी भगवान्‌ के आने की वात्त सुनकर प्रसन्न हुआ और 
कामदेव के समान दर्शनार्थ गया, भगवान्‌ की पयुपासना की। भगवान्‌ का 
धर्मोपदेश हुआ । 


भगवान्‌ द्वारा कुण्डकौलिक की प्रशंसा और साथु-प्ताध्चियों को उद्बोधन-- 

मूलमू---“कुण्डको लिया” ! इ सम्ण भगव॑ महावीरे कुण्डको लियं समणो- 
वासय एवं वयासी--सि नूणं कुण्डकोलिया ! कहल॑ तुब्भ पुव्वावरण्ह- 
काल-समयंसि असोग-वर्णियाए एगे देवे अंतियं पाउब्भवित्था । तए ण॑ से 
देवे नाममुहँ च तहेव जाव पडिगए। से नूणं कुण्डकोलिया ! श्रट्छे 
समठूठे ?” "हन्ता ! अत्थि।” “तं धन्नेसि ण॑ तुम कुण्डकोलिया ! ” (जहा 
कामदेवो ) “श्रज्जो” ! इ सम्णे भगवं महावीरे समणे निग्गंथे य निर्गंथी श्री 
य आमंतित्ता एवं वयासी--“जइ ताव, अज्जो ! गिहिणो गिहिमज्का- 
वसंता ण॑ अ्रज्न-उत्थिए अदठेहि य हेऊअहिय पसिणेहि थ कारणेहि थ 
वागरणेहि य निष्पट्ठ-पसिणवागरणे करेति,- सक्‍का पुणाईं, अ्रज्जो 
समर्णेह निर्गर्थाहि दुवालसड्भ गणि-पिडर्ग श्रहिज्जसाणोह अन्न-उत्थिया 
श्रट्ठछेहि य जाब निपट्ठ-पसिणवागरणा करित्तए” ॥- १७३ ॥ 
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छाया--"कुष्डकीोलिक” ! इति श्रमणो भगवान महावीर कुण्डकौलिक श्रमणों 
पासकमेवमवादीत--'अ्रय नून कुण्डकौलिंक' 7? कल्ये तब पूर्वापराह्मकालसमये भ्शोक 
बत्िकायामेको देवो४/तके प्रादुरासीत | तत खलु स देवो नाम मुद्रा च तथव यावा न 
गत । स नून कुण्डकौलिक | 'प्रथ समय ? 'ह तास्ति /” 'तद्ध योशसि खलु त्व 
कुण्डकौलिक !” यथा कामदेव । 'प्रार्या' ! इति श्रसणों भगवान महावीर श्रमणा 
प्षिग्र-थाइच तिग्रयीइचा5म-यवसवादीत--“यदि तावदार्या | गहिणो गहमध्यावस-त्त 
खलु श्रययूथिकान श्रय्ेंड्च हेतुभिइच प्रइनइव कारणइच व्याकरणश्च नि स्पष्द 
(निष्पिष्ट) प्रइनव्याकरणान कुवाीत, शवया पुनरार्था ! श्रमणनिप्रयदिद्ाज्ञ 
गणिपिटकसधीयानर-ययूथिका अ्र्येक्च यावीनि स्पष्टप्रइनव्याकरणा कतु स ।' 


झब्दाथ--#ुण्डको लिया “हे वुण्डकौीलिक | इ समणे भगव महावीरे--भ्रमण 
भगवान महावीर ने कुण्डकोलिय समणोवाप्तय--कुण्डकौलिक श्रमणोपासक को एव 
बयासी--इस प्रकार कहा-से नूण कुण्डकोलिया />हे वुण्डकौलिक ' कहल पुष्वा 
बरण्ह कालसमयसि--कल दोपहर के समय अ्रसोगवणियाए--अ्शोक बणिका में 
एगे देवे--एक दव श्रतिय--तुम्हार पास पाउब्भवित्या--प्रक्ट हुआ था तए ण- 
तदन तर से देवे--उस दंव ने नाम मुद्द च--नाम मुद्रिका उठाई तहेव जाव पडिगए- 
उसी प्रकार सारा वत्ताःत कहा यावत चला गया, से मूण कुण्डकोलिया -है कुण्ड 
कौलिक ! झटठे समठठे ?२-व्या यह बात ठीक है ? हता श्रत्य--हाँ भगवन ठीक 
है, त धानेसि ण॑ तुम कुण्डको लिया | -महावीर स्वामी ने कहा-हे कुण्टकौलिक ! तुम 
धय हा जहा कामदेबो--इत्यादि कथन कामदेव की तरह समभना । श्रज्जी [-- 
ह श्रार्यो ” इ समणे भगव महाबीरे--इस प्रकार श्रमण भगवान महावीर ने समणे 
निमये य--थ्रमण निग्न थ निमग्यथीझों यजओऔर निग्न (थियो का आमतित्ताणू 
बुलाकर एवं वयासी--इस प्रकार कहा-जईइ ताव प्रज्जो !>हे झ्रार्यों ! यदि 
गिहिणो मिहिमज्ञावसता ण--घर म॑ रहने वाले ग्रहस्थ भी प्रानउत्यिएं-भ्रय 
यूथिया को श्रटठेहि य--भ्रथों से, हेअहि य-हतुओ से, पस्िणेहि य-प्रइता से 
कारणेहिं य--युक्तियां से थागरणेहि य-और व्याख्यात्रा से निप्पट्रपसणिवागरणें 
करेंति--निम्त्तर कर सकत हैं तो सकका पुणाई अ्रज्जो! --हं झ्रा्यों ! तुम भी समथ 
हो श्रत समणेष्टि निमार्येहि-छुम श्रमण निग्न-यो को दुवालसग ग्रणिपिड 
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अहिज्जमार्णाह--जो द्वादशाज्भू-गणिपिटक का ग्रध्ययन करते हैं, श्रन्तउत्यिया-- , 
ग्न्ययूथिकों को अद्ठेहि य जाव निप्पट्ठपसिणवागरणा करित्तए--प्र्थ से, हेतु से, 
यावत्‌ युक्‍ति के द्वारा निरुत्तर करना | 


भावार्थ--भगवान्‌ महावीर ने कुण्डकौलिक को सम्बोधित करते हुए कहा-- 
हे कुण्डकौलिक श्रमणोपासक ! कल श्रशोकवनिका (वाटिका) में एक देव तुम्हारे पास 
श्राया था। उसने तुम्हारी नाम मुद्रा और उत्तरीय को उठाकर कहा यावत्‌ भगवान्‌ 
ने देव प्रकट होने से लेकर तिरोधान तक सारा वृत्तान्त कह सुनाया और उससे पूछा- 
कुण्डकौलिक ' क्या यह ठीक है ? हा भगवन्‌ ! यह ठीक है (कुण्डकौलिक ने उत्तर 
दिया) भगवान्‌ महावीर ने निम्न न्‍थ और निग्न न्थियो को सम्बोधित करके कहा-- 
आरार्यो ! यदि घर मे रहने वाला एक गुहस्थ भी विविध श्रर्थों, हैतुओ, युक्तियों एव 
व्याख्याश्री द्वारा अन्य-यूथिको को निरुत्तर कर सकता है तो है भ्रार्यो | आप लोग 
तो समूर्थ हैं। द्वादशाज्भर-गणिपिटक का अध्ययन करते हैं। आ्रापको भी चाहिए 


कि इसी प्रकार श्रन्य यूथिको को अर्थ, हेतु तथा युक्ति श्रादि के द्वारा निरुत्तर 
करे । प्र 


मूलमू--तए ण॑ समणा_ निग्गंथा य निग्गंथीओ ये समणस्स भगवश्री 
महावीरस्स “तह” त्ति एयमट्ठ विणएणं पडिसुणेति ॥| १७४ ॥ 


छाया--ततः खलु श्रमणा निम्नेन्थाइच निर्रन्थ्यम्च श्रमणस्य भगवतों महावीरस्य 
'त्थेति! एतमर्थ विनयेन प्रतिशुण्वन्ति । 


शब्दार्थं--तए णं--तदनच्तर समणा निग्गंथा य--श्रमण निर्म्र न्‍्थ निरगंथीझो य-- 
झौर निम्न न्थियो ने समणस्स भगवश्नो सेहावीरस्स--.श्रमण भगवान्‌ भहावीर के 
एयमद्ट--इस कथन को तहत्ति--तथेति कहं कर विणएणं पडिसुर्णेत्रि-विनयपूर्वेक 
स्वीकार किया | हि के 5 


भावार्थ--निग्न न्‍्थ और तिग्न न्थियों ने श्रमण भगवान्‌ महावीर का यह कथन 
विनयपूर्वक स्वीकार किया । 
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टीका--पिछले चार सूत्रा मे भगवान महावीर के आगमन और उमके द्वारा 
कुण्डकौलिक की प्रशसा का वणन है। इसमे कई वातें ध्यान देने योग्य हैं-- 


१ कुण्डकौलिक श्रावक था फिर भी भगवान ने उसकी प्रशसा को श्रौर 
निम्न -य तथा निम्न थयो के सामने उसे उदाहरण वे रूप मे उपस्थित किया । इस 
से यह सिद्ध होता है कि साधु के लिए गहस्थ की प्रशसा करना वजित नही है। 
सदगुण कही भी हां उसकी प्रशसा करना महानता का लक्षण है। इससे चित्त 
शुद्धि होती है। 

सूत्र मे भ्रथ, हेतु प्रशन कारण और व्याकरण पाँच शब्द भाए हैं। इनका 
उन दिनो ज्ञास्ताथ मे उपयोग होता था । इसका झ्थ नीचे लिखे झ्नुसार है-- 


२ प्रथ--पदाय अर्थात अपने सिद्धातत मे प्रतिपादित जीव भजीव आदि बस्तुएँ 
भ्रथवा प्रमाण रूप मे उद्धत ग्रामम पाठ का भ्रथ । “यायदशन मे प्रतिवादी दो 
प्रकार के बताए गए हैं--(क) समान त+त झर्थात झागम के रूप में उहही ग्रथों को 
मानने वाले जिह वादो मानता है अथवा एक ही परम्परा के अनुयायी । (ख) 
प्रतित-त्र अर्थात वादी से भिन परम्परा वाले, भिन झागमों वी प्रमाण मानने 
वाले । समान तज के साथ शास्त्राथ करते समय आय मूल पाठ का भ्रथ किया 
जाता है भर प्रतित-न के साथ शास्त्राथ करते समय अपने सिद्धा तो मे प्रतिपादित 


वस्तुप्रा का निरूषण किया जाता है । 

३ हेतवु--वह वस्तु जिसके आधार पर लक्ष्य या साध्य को सिद्ध किया जाए । 
जैसे घुए के आधार पर भग्नि का अस्तित्व सिद्ध करना क्योकि धुंआ प्रगति 
के बिना मही होता । 

४ प्रइन--इसका भथ है--प्रतिवादी से विविध प्रकार के प्रश्न पुछता जिस से 
यह भ्रपनी मिथ्या धारणा को छोडदे इसे द्ास्त्राथ मं विश्लेषणात्मक पद्धति 
(#॥+)) ४० ग्फएए7००८ ) कहते हैं । 

५ कारण--युवितया द्वारा पक्ष का उपपादन 

६ व्याक्रण--प्रतियादी द्वारा पूछे यए प्रश्न की व्याख्या या खुतनासा । 
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कुण्डकौलिक का प्रत्यागसन-- 
मूलम्‌ू--तए णं से कुण्डकोलिए समणोवासए समर्ण भगवं महावीरं 
बंदद नसंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता पसिणाइं पुच्छइ, पुच्छित्ता श्रद्ठुमादियइ, 
अ्रठुमादित्ता जामेव दिसि पाउब्भूए तामेव दिसि पडिगए। सामी बहिया 
जणवय बिहार विहरइ ॥ १७५॥। 


छाया--ततः खलु कृण्डकोलिकः अमणोपासक श्रमर्ण भगवंत॑ महावीर वन्दते 
नमस्यति, वन्दित्वा नमस्कृत्य प्रइनान्‌ पृच्छति, पृष्ट्वाड्थमाददाति, श्र्थभादाय यस्याः 
एव दिश्ष प्रादुभू तस्तामेव दिशं प्रतिगत । स्वामी बहिजंनपद बिहारं विहरति । 


शब्दार्थ--तए णं--_तदनन्तर से कुण्डकोलिए समणोवासए---उस कुण्डकौलिक 
श्रमणोपासक ते समर्ण भगव॑ महावीरं-श्रमण भगवान्‌ महावीर को बंद नमंसइ-वन्दना 
नमस्कार किया, वंदित्ता नमंसित्ता--वन्दना नमस्कार करके पसिणाईं पुच्छुइ--प्ररन 
पूछे, पुच्छित्तर-पूछकर अट्टभादियइ--अर्थ ग्रहण किया, श्द्दुमादित्ता--श्र्थ ग्रहण करके 
जामेंब दिसि पाउव्भूए-जिस दिशा से आया था तासेव दिसि पडिगए- उसी दिशा में 


वापिस चला गया । सास्ती बहिया जणवय विहारं विहरइ--भगवान महावीर स्वामी 
भी अन्य जनपदो में प्रस्थान कर गए । 


भावार्थ--कुण्डकौ लिक श्रमणोपासक ने श्रमण भगवान महावीर को वन्दना 
नमस्कार किया, प्रश्न पूछे, अर्थ ग्रहूण किया और वापिस लौट गया । 
महावीर स्वामी भी देश-देशान्तरो मे विहार करने लगे । 


भगवान 
उपसंहार--- 

मूलमू--तए णं तस्स कुण्डकोलियस्स समणोवासयस्स बहुहि सील जाव 

भावेसाणस्स चोहस संवच्छराईं बइकक्‍्कंताईं । पण्णरसमस्स संवच्छरस्स 

अंतरा वह्टमाणस्स अन्तया कयादई (जहा कामदेवों तहा) जेट्वपुत्तं ठवेत्ता 

तहा पोसह-सालाएं जाव धस्सपर्ण्णात्त उबसंपज्जित्ताणं बिहरइ। एवं 
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एक्कारस उवासग-पडिमाश्नी तहेव जाबव सोहम्मे कप्पे श्ररुणज्कए विभाणे 
जाव अत काहिइ । निक्सेबो ॥ १७६ ॥ 
॥ सत्तमस्स भ्रद्धस्स उवासगरदरसाण छट्ठ कुण्डकोलियज्भायण समत्त ॥ 

घाया->तत खलु तस्य कुण्डकौलिक्स्थ श्रमणोपासक्स्य बहुभि नील यावद 
भावषतःचतुदश सबत्सराणि व्यतिकान्तानिं, परचद्य सवत्सरम-तरावर्तमानस्यायदा 
कदाचिद यथा कामदेबस्तया ज्मेप्ठपुन स्थापयित्वा तथा पोषधज्ञालाया यः्बद्धम 
प्रज्ञप्तिमुपसपच्ध विहरति । ए वर्मेकादशोपासक्प्रतिमास्तथव यावत्सोधर्म कल्पे'र 
णध्वजे विमाने थावदत करिष्यति 

धादाय-+तए ण--तदन-तर तस्स करुण्डको लियस्स समणोवासयस्स--उस कुण्ड 
कौलिक श्रमणापासक को वहूहि सील जाव भावेमाणस्स--बहुत से 'ील ब्रत आदि 
के पालन द्वारा आत्मा को भावित करते हुए चोहुस संवच्छराइ वइफकताइ--चौदह 
वष व्यत्तीत हा गए पण्णरसमस्स सवच्छरस्स भ्रतरावट्रमाणस्स-प द्वहवें वप के बीच 
में प्रमया क्याइ-एक दिन जहा कामदेवो तहा-कामदेव की तरह जेटठपुत्त ठवेत्ता- 
ज्येप्द पुत्र का बुहुम्व का भार देकर तहा पोसह सालाए--उसी प्रकार पौपप शाला 
म॑ जाव घम्मपण्णत्ति उवसपल्जिलाण विहरइ--धम प्रश्ञप्ति स्वीकार करके विचरने 
लगा एबं एक्करस उबासगपडिभाझो--उसी तरह ग्यारह उपासक प्रतिमाएँ झज्नी 
कार की तहेव जाव सोहस्मे क्प्पे--यावत सौधमकल्प के भ्रदणज्ञए विमाणे-अत्ण 
ध्वज विमान में दवरूप भ उत्पन् हुआ जाब श्रत काहिइ--यावत समस्त कर्मी का 


आ-त करेगा श्रथति सिद्ध होगा। 
भावाथ--विविध प्रकार वे शील एबं ब्रतो क॑ द्वारा भ्रात्म विकास करते हुए 


कुण्डकौलिक को चौदह वप वीत गए । प द्रहवें वष मे उसने कामदेव के समान घर 
का भार ज्य॑ध्ठ पुन को सांप दिया और स्वय पौपधशाला म रहकर भगवान महावीर 
द्वारा प्रतिपादित घम प्रचष्ति का अनुष्ठान करने लगा । त्रमश ग्यारह श्रतिमाए 
स्वीकार की और सरकर सौधम कल्प के अरुणध्वज नामक विमान मे उत्पन हुआ ! 
वहा से च्यव कर वह भो महाविद॑ह क्षन में उत्पन होगा झौर कर्मा का प्रन्त 
करेगा । 

9 सप्तम अ्रद्ध उपासक्दशा सूत्र का छठा कुण्डकौलिक अध्ययन समाप्त ॥ 


सत्तमज्मयरयां 


--+त्किलजि 


सप्तम भ्रध्ययन 


मूलम--सत्तमस्स उक्खेबों, पीलासपुरे नाम नयरे। सहस्संबवर्े 
उज्जाणे + जियसत्तू राया ॥ १७७ ॥ 


छाया--सप्तमस्योपक्षेप', पोलासपुर तामक नगरस्‌ । सहस्राम्रवन-मुद्यानस्‌ । 
जित-शनत्र्‌ राजा । 


शब्दार्थ--सत्त मस्स उकखेबो--सप्तम का उपक्षेप, पोसालपुरे नाम॑ नयरे-पोसाल- 
पुर नामक नगर सहस्संबवर्णे उज्जाणे-सहस्राम्रवन उद्यान और जियसत्तू राया-- 
जितशात्रु राजा था । 


भवार्थ--उस काल उस समय पोलासपुर नामक नगर था। उसके बाहिर 
सहस््राम्र नामक उद्यान था। वहा जितशत्रु राजा राज्य करता था । 


मूलमू->तत्थ ण॑ पोलासपुरे नयरे सहालपुत्ते नाम कुम्भकारे आजीवि- 
झोवासए परिवसइ । आ्राजीविय-ससयंसि लद्धटुठे गहियद्झे पुच्छियट्छे 
विणिच्छियद्ठे श्रभिगयट्ठे, श्रद्टि-मिज-पेसाणुराग-रत्ते य “अ्रयमाउसो ! 
आ्राजीवियससए अटठ्ठे, अ्रयं परमट्ठे, सेसे अ्रणट्ठ” कत्ति आजजीविय समएणं 
अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ॥१७८॥ 


छाया--तंत खलु पोलासपुरे नगरे सहालपुत्रो नाम कुस्मकार आजीविकोपासकः 
प्रतिबसति । श्राजीविकसमये लब्धार्थे , गृहीतार्थ:, पृष्ठा्थे, विनिश्चितार्थ , अ्रभि- 
गतार्थ:, अ्रस्थिसज्जाप्रेमानुरागरक्तद्च--“अयमायुष्मनू ! झ्राजीविकसमयोएर्थ , श्रय॑ 
परमार्थ , शेषो5्नर्थ ” इत्याजीविकससयेनात्मानं भावषन्‌ विहरति | 


शब्दाथं--तत्थ ण॑ पोलासपुरे नयरे--उस पोलासपुर नगर में सहालपुर्ते नाम 
कुम्भकारे-सद्दालप्र॒त्र नामक कुम्भभार आजीविश्नोवासए परिवसइ-श्राजीविक 
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(गोशालक ) के मत का प्रनुयायी रहता था, श्राजोवियसमयसि-श्राजीविक के सिद्धात 
मे लद्धटठे-लब्याय था अर्थात उस सिद्धांत का उसने श्रच्छी तरह समभा था, 
गहियटठे-स्वीकार क्या था, पुच्छियटछठे-प्रश्नोत्तर द्वारा स्पष्ट क्या हुआ था, 
विणिच्छियटठे--उनका निश्चय भ्र्थात निणय क्या हुआ था, झ्रभिगयदढें-पूरी तरह 
जाना था भश्रट्टिमिज्जपेमाणुरागरसे य-- (आाजीविक सिद्धान्ता का) प्रेम तथा अनु 
राग उसको अस्थि हृड़िया और मज्जा मं समाया हुझ्ला था (वह कहता था) श्रयमा 
उस्तो-ह श्रायुप्मन !' श्राजीविय-समए अ्टठे-यह श्राजीविक सिद्धात ही प्रथ 
है श्रय परमटठे--यही परमाथ है, सेसे प्रणटठे-शेप प्रर्थात्‌ दूसरे सिद्धान्त अनथ 
हैं त्ति-इस प्रकार झ्राजीविय समएण--आ्रजोविक सिद्धांत के द्वारा श्रप्पाण 
भावेम्राणे विहरइ--पश्रात्मा को भावित करता हुआ विचर रहा था । 


भावाय---पावासपुर नगर मे श्राजीविक मत का झनुयायी, सदृालपुत्र नामक 
कुम्मकार रहता था । उसने झ्राजीविक सिद्धांत का अच्छी तरह समभा हुवा था 
स्वीकार किया था, प्रश्नोत्तर द्वारा स्पप्ट कया था त्रिश्वय कया था झौर सम्यक 
जाना था। झाजीविक सिद्धान्ता का पूणतया अठुरागम उसकी अस्थि तथा मज्जा 
म प्रविष्ट हो चुका था। वह कहंता था-हे झयुष्मन ! श्राजीविक सिद्धा त ही 
प्रथ है। ग्रय सिद्धान्त ग्रनथ हैं। इस प्रकार आजीवबिक सिद्धातत के द्वारा 
श्रात्मा को भावित करता हुआ विचर रहा था। 

मूलम--तस्म ण सद्दालपुत्तस्स आजी विश्नोवासगस्स एक्का हिरण्ण कीडी 
निहाण पउत्ता, एक्का बुड्ढि पउत्ता, एक्क्ा पवित्थरपउत्ता, एक्के वए दस- 
गोसाहस्सिएण बएण ॥ १७६ ॥ 

छाया--तस्य खलु सद्दालपुतरस्थाऊजीविकोपासकस्पका हिरण्यकोटि निधान- 
प्रयुकता, एका वद्धि प्रयुक्ता, एका प्रविस्तर प्रयुकता, एको बजे दशगोसाहल्लिकेण 
अजेन | 

शादाप--तस्स ण सद्दालपुत्तत्त आजीविश्ोबासपस्स --उस श्राजीविकापासक 
सदालपुत॒ के पास एक्का हिरण्ण कोडी--एक कराइसुवण मुद्राएँ निहाण पउत्ता-- 
कोष म सर्ज्चित थी एक्का बुद्धि पजता--एक कराड व्यापार म लगे हुए थे. एक्का 
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पव्चित्थर-पठत्ता--भौर एक करोड गृह श्ौर उपकरणों में लगे हुए थे एयके वए दस- 
गोसाहस्सिएणं वएणं--दस हजार गायो का एक ब्रज था । 


भावार्थ--भ्राजी विकोपासक सहालपुन्च के पास एक करोड सुबर्ण कोप में सब्चित 
थे, एक करोड़ व्यापार से लगे हुए थे और एक करोड़ घर तथा सामान में | दस 
हजार गौझ्ो वाला एक ब्रज था । 


मूलमू--तस्स ण॑ सद्ालपुत्तस्स श्राजीविश्लोवासगस्स अ्रग्गिसिता नाम 
भारिया होत्या ॥ १८० ॥ 


छाया--तस्प खलु सहालपुत्रस्य श्राजोविकोपासकस्पारिनिमिन्रा नाम भार्याष््सीतू । 


शब्दार्थ---तस्स ण॑ सदालपुत्तस्स प्राजीविश्ोवासगस्स--उस श्राजीविकोपासक 
सहालपुत्र की श्रग्गिमित्ता नाम भारिया होत्था--अग्निमित्रा नाम की पत्नी थी । 


भावाय--उस श्राजीविकोपासक सहालपृत्र की श्रस्निभिन्ना नाम की पत्नी थी । 


घूलम--तस्स णं सहालपुत्तस्स शआ्राजीविश्नोवासगस्स पोलासपुरस्स 
नगरस्स वबहिया पंच कुम्भकारावण-सया होत्था | तत्थ ण॑ं बहवे पुरिसा 
दिण्ण-भइ-भत्त-वेयणा कललाकल्लि बहवे करए य वारए य पिहडए य घडए 
य श्रद्ध-घडए य कलसए य श्रलिजरए य जम्बूलए य उद्वियाञ्रो य करेंति। 
अच्ने य से बहवे पुरिसा दिण्ण-भइ-भत्त-वेषणा कज्लाकल्लि तेहि बहुहि 
करएहि य जाव उट्टियाहि य राय-मग्गंसि विरत्ति कप्पेमाणा विहरंति 
९ १८१ ॥ 


छाया--तस्थ खलुसद्दालपुत्रस्थाजीविकोपासकस्य पोलासपुरान्तगराद्‌ बहिः 
'पंचकुम्भकारापणशततान्यासन्‌ । ततन्नखलु बहुवः पुरुषा दत्त-भति-भक्‍त वेतना,, कल्पा- 
कल्यि बहुन्‌ करकॉइच, वरकॉश्च, घटकाँइच, कलशाँदचालिज्जरांइच, जम्बलकाँइचो- 
षिटुकाइच कुर्वेन्ति । अ्रन्‍्ये च तस्य बहवः पुरुषाः दत्त-भृति-भक्ता-बेतनः कल्याकल्यि 
सैबंहुलि करकंश्च यावदुष्ट्रिकाभिइच राजसार्गे व॒र्तत्त कल्पथन्तो विहरन्ति । 


र७२ उपासक्टचभाद्ध यूत्रम 
ह५2७५७८३५१-०५०००५०००५८०५०००५८७७८७०/०५०/००७५:००५/-७४०००००/०००/-+टन-+ १०५ 


शब्दाय-“+स्स ण सहालपुतस्स श्राजीविश्नोवासगस्स-उतत झाजीविवापासक 
सहालपुत्र की पोलाप्रपुरस्स नगरस्स वहिया-प्रोसालपुर नगर के वाहिर पत्न कुम्म 
कारावणसया होत्या-पाच सौ बतनो वे झ्रापण थे तत्य ण-उनम बहुवे पुरिसा-बहुत 
से पुरुष दिण्ण भइ भत्त वेषणा-भत्ति-दनिक मजदूरी भक्त-भोजन शोर वतन प्राप्त 
करके कल्लाकल्लि--प्रतिंदिन प्रभात होते ही बहुबे-2हुत स करए य-करब, जलघटी 
बारए य-गुल्लक याम्र ढक पिहुड॒ए य-स्थालायाँ या कु डे घडए य-घड श्रद्धघडए य- 
अ्धघटक--बडे वू डे, कलसएु य--वलश--वड घड़े अ्लिजरए घ-प्रलिएजर मट्ठ 
जम्बूलए-जम्वूतक-सुराहिया उद्टियाओ य--उप्ट्रिका--छोटे मुह लम्पी मदन और 
बड़े पेट वाले वतन (वुप्पी) जिनमे तंतादि डाला जाता है। करेंति--बनाते थे, 
झने ये से बहदे पुरिसा--भौर बहुत से झाय पुरुष दिए्ण भइ भत्त वेषणा--भति 
भकक्‍त झौर बेतन प्राप्त करके कल्‍लाक्ल्ल-अ्रतिदिन प्रात तह बहुहिं करएहि य 
उन करके जेल धटिकाग्नों जाब-बावत उद्टियाहि य-उप्ट्रिकाश्ना को बेचकर 
रायमर्गसि--राजमाग पर बठकर विरत्ति कप्पेसाणा विहरति-आजीबिका का उपाजन 
करते थे । 


भावाय--सददालपुत्र के पोलासपुर नगर के बाहिर ५०० प्रापण थे, जहा प्रतिदिन 
सेकडो ब्यक्ति प्रात होते ही पहुँच जाते थे भ्ौर दनिक मजदूरी, भोजन तथा वेतन 
प्राप्त करके तरह तरह व' बतन बनाते थे। इसी प्रकार बहुत से पुर्ष दतिक मजदूरी 
तथा बेतंव पर उन बतनों को नगर के चौराहा पर मार्गों पर बेचते थे । भौर 
इस प्रकार आजीविका कमाते थे । 


टीका--अस्तुत सूत में सहृालपुत्र की सम्पत्ति का चणन है। उसके पास 
१ करोड सुवण कोप में सझ्चित थे एक करोड व्यापार मं तथा एक करोड गह 
तथा उपकरणों भ लगे हुए थे। दस हजार गायो वाला एक ब्रज था। इसके 
भ्रतिरिक्द उसके पोलासपुर नगर से बाहिर ५०० भ्रापण थे जेहाँ सकड़ो यब्रित 
बतन बात थे और सकतो नगर के चौराहो पर बेचा करते थे । इन व्यक्तियों 
को तीन प्रकार से पारिथ्रमिक मितता था। किसी को दनिक मजदूरी, किसी को 
भाजन और क्सिी को मासिक या साप्ताहिक वेतन सिलता था । 


| सप्तम अध्ययन २७३ 
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जास्त्रकार ने मिट्टी के वतेनो का विस्तृत वर्णन किया है। उससे पता चलता 
है कि उन दिनो इस प्रकार के वर्तेत बना करते थे। वर्णन मे नीचे लिखे प्रकार 
दिये गये हैं । 

१. करए--(करक) पानी ठपण्डा रखने के लिए काम में श्राने वाला घडा । 

२. वारए--( वारक ) ग्रुल्लक । 

३. पिहडए-- (पिठर) चयटे पेदे वाली मिट्टी की परात या कठौती जिसे 
दुकानदार दही जमाने के काम मे लेते हैँ । 


४. घडए-- (घट) कुत्रा, तालाव, नदी आदि से पानी भरने के काम में श्राने 
बाला मटका । 

५. अद्धघडए-- (श्र्धघटक ) छोटा मटका । 

६. जम्बूलए--- ( जाम्वूनद ) सुराही । 


७. उद्टियाए--[उपष्ट्रिका) लम्बी ग्देन और बडे पेट वाले मटके जो तेल, घी 
आदि भरने के काम आते हैं । 


मूलमू--तए णं से सह्ालपुत्ते आजोविश्नोवासए अ्न्तया कथयाई 
पुव्वावरण्ह-काल-समयंसि जेणेव श्रसोग-वर्णिया तणेव उवागच्छडइ, उबा- 
गच्छित्ा गोसालस्स मंखलि-पृत्तस्स अ्रंतियं धम्म-पर्ण्णात्त उबसंपज्जित्ताणं 
विहरइ ।। १८२ 


छाया---ततः खलु स सद्दालपुत्र आजीविकोपासकोषन्यदा कदाचित्‌ पूर्वापराह्न-काल- 
समये येनेवाइशोकवनिका तेनेबोपागच्छति, उपागत्य गोशालस्यथ मंखलि-पुन्नस्या55- 
न्तिकी धर्म-प्रज्ञप्तिमुपसम्प्य विहरति । 


शब्दार्थ--तए णं---तदवन्तर से सहालपुत्ते श्राजीवियोवासए--वह आजीविको- 
पासक सहालपुत्र अ्रन्तया कयाइ पुव्वावरण्हुकालसभ्यंसि--एक दिन दोपहर के समय 
जेणेव श्रसोग-वणिया--जहाँ श्रशोक-वनिका थी तेणेंव उवागच्छुइ--वहाँ आया उदा- 
ग़च्छित्ता-आा कर गोसालस्स मंखलि-पुत्तस्स अंतियं--गोशालक मंख लि-पृत्र के पास 
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से स्वीकृत धम्मपर्ष्णत्ति--धम प्रगष्ति का उदसपज्जित्ताण विहरइ--स्वीकार बरके 
विचरने लगा । 

नावाय--बेह झ्राजीविकोपातक सद्दालपुत्र एक दिन दोपहर के समय अशोक 
चनिका मे झाया और ग्रोश्यलक मफलिपुत्र वी घम प्रचप्ति का स्वीकार करके 
विचरने लगा । 


मूलम--तए ण तस्स सहालपुत्तस्स श्राजीविश्नोवासगस्स एगे देवे श्रतिय 
पाउब्भवित्था ॥ १८३ ॥ 
छापा--तत पलु तस्य सद्दालपुत्रस्थाजीविकोपासकस्यको देवोश तके प्रादुरभूत। 


शादाय--तए ण-तदन-तर तस्स सहालपुत्तस्स झाजीविश्नोवासगस्स--उस 
सहालपुत आ्राजीविकापासक के झतिय--पास ऐसे देवे पाउब्भवित्या--एक देव 
प्रकट हुआ । 

भावाथ--तत्पद्चात उस झाजीविकोपासक सद्दालपुत्र के समीप एक देव 
प्रकट हुआ । 

मुलम-तए ण से देवे अतलिक्व पडिवन्नें सखिखिणियाइ जाव परिहिंए 
सद्दालपुत्त आजी विशोवासय एवं वयासी-/एहिई ण देवाणुप्पिया | कल्ल 
इह महा-माहणे, उप्पन्णाण दसणघधरे, तीय-पड़पन्न मणागय जाणए, श्ररहा 
जिणे केवली, सब्वण्णू, सव्व दरिसो, तेलोक्क बहिय महिंय पुद्रए, स देव 
सणुयासुरस्स लोगस्स अ्रच्चणिज्जे, वदणिज्जे, सबकारणिज्जे, सम्माणणिज्जे 
कल्‍लाण मगल देवय चेइय जाव पज्जुवासणिज्जे, तेच्चकम्म सपया सपउत्ते। 
त ण तुम वरददेज्जाहि जाव पज्जुवासेज्जाहि, पाडिहारिएण पीढ फलग 
सिज्जासथारएण उवनिमतेज्जाहि ।” दोच्च पि तच्च पि एवं बयइ, वइत्ता 
जामेव दिस पाउब्भूए तामेव दिस पडिगए ॥ ३१८४ ।॥॥ 


छापा--तत खलु स देवो5तरिक्षप्रतिपतन सकिड्विणांकानि यावत्परिहित 
सद्दालपुत्रमाजी विकोपासकमेबमवादीत-- ' एध्यति खलु देवानुप्रिय  क्ल्यमिह 
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ब्ब 


महामाहन:, उत्पन्न-ज्ञान-दर्शनधरोउ्तीत प्रत्युत्पन्नानागतज्ञो5हँनू जिन: केवलीसर्वज्ञ:, 
सर्वदर्शी, चेलोक्य वहित-महित-पुजित:, सदेवमनुजासुरस्य लोकस्याचेनीयों वन्दनीयः, 
सत्करणीयः, सम्माननीयः, कल्याणं मंगल देवतं चेत्यो यावत्पयुं पासनीय , तथ्यकर्मे- 
सम्पदा सम्प्रयुक्त: | तत्‌ खलु त्वं वन्दस्व यावत्‌ पयु पासस्व, प्रातिहरिकेण पीठ-फलक- 
शय्या-संस्तारकेणो पनिभन्त्रय ! ” ह्वितीयमपि तृतीयमप्येवं वद॒ति । उदित्वा यस्या 
एवं दिश्य प्रादु भूतस्तामेब दिश्व प्रतिगतः । 


मी 


शब्दार्थ--तए णं--तदतन्तर से देवे--वह देव श्रंतलिक्खपडिवन्नें--आकाश मे 
स्थित होकर सखिलिणियाईं जाव परिहिए--धु गरुओ वाले वस्त्र पहनें हुए सहाल- 
पुर्तं आजीविश्रेवासग आजीविकोपासक सह्दालपुत्र को एवं वयासी--इस प्रकार 
बोला--एहिइ णं देवाणुप्पिया ! --है देवानुप्रिय | श्राएँगे, ,कल्ल इहं--कल यहाँ 
शहामाहणे--महामहचीय, उप्पस्त नाणुदंसणघरे--अप्रतिहत ज्ञान और दर्शन के धारक, 
तीयपड्प्पन्नसनणागयजाणए--अतीत, वर्तेमान और अ्नागत के जानने वाले, अरहा 
“+अरिहन्त जिणे--जिन केवली--केवली सब्वण्णू-सर्वेज्ञ, सब्वदरिसी---सर्वदर्शी 
तेलोक्क बहिय-महिय-पुइए--तीनो लोको के द्वारा ध्यात, महित तथा पूजित 
सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स अ्रच्चणिज्जें-देव, मनुष्य तथा असुरो के श्रच॑नीय, 
बंदणिज्जे--वदनीय, सक्‍कारणिज्जें--सत्कार करने योग्य, सम्माणणिज्जे--सम्मान- 
तनीय, कललाणं--कल्याण स्वरूप, मंगलं--मगल स्वरूप, देवयं--देव स्वरूप, चेइयं--- 
ज्ञान-स्वरूप जाव--यावत्‌ पज्जुवासणिज्जे--पयु पासना करने योग्य, तच्चकस्म 
संपया संपउत्ते--तथ्य कर्मरूप सपत्ति से युक्त, त॑ णं--उनकी तुम वंदेज्जाहि--तुम 
बन्दता करना जाव 'पज्जुवासेज्जाहि--यावत्‌ पयुपासना करता, पाडिहारिएणं--- 
प्ररतिहारिक--ऐसी वस्तुएँ जिन्हे साधु काम में लेकर वापिस कर देते हैं, पीढ फलग 
सिज्जा-संथारएणं उचनिमंत्तेज्जाहि--पीठ, फलक, शब्या और सस्तारक के लिए 
निमन्त्रित करना, « दोच्च॑ पि तच्च॑ पि एवं वयइ--..इसी प्रकार दूसरी और तीसरी 
बार कहा वदइत्ता--कह कर जामेव दिस पाउब्भूए--जिस दिशा से प्रकट हुआ था 
तासेव दिस पडिगए---उसी दिशा मे चला गया । ह 


भावायं--वह देव जो घुघरू वाले वस्त्र पहने हुए था, श्राकाश स्थित होकर 


सहालपुत्र से कहने लगा--“हे देवानुश्रिय ! कल यहाँ महामाहन, अ्रप्रितहत ज्ञान, 
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दक्षन के धारक, श्तीत, वतमान और भविष्य को जानत वाले अरिहत, जिन, 
क्वली, सब, सवदर्शोी, जिनका तोना लोक ध्यान, स्तुति तथा पूजन करत हैं। 
देव, मनुष्य तथा श्रमुरा के श्रचनीय, वदनीय, संत्वारणीय तथा सम्माननीय, कल्याण 
स्वरुप मंगल स्वरूप, दवता स्वरूप ग्रौर ज्ञान स्वरूप यावत पयु पासनोय तथ्य कम 
सम्पत्ति क स्वामी कल यहाँ श्राएँंगे। तुम उह वदना यावत्त पयु पासना करता । 
उह प्रातिहारिक पीठ फ्लक शय्या और सस्तारक श्रादि जे लिए निर्मात्रत 
करना ।” दूसरी भ्रौर तीसरी वार भी उसने इसो प्रवार कहा भर जिस दिशा से 
आश्राया था उसी दिश्वा म चला गया। 


टोका--एक दिन सद्दालपुत्र अपनी अश्ञोक चनिका मे ग्राशालक के कथनानुसार 
घर्मानुष्ठान कर रह था। दोपहर के समय उसके पास एक दब प्रकट हुआ । उसने 
सूचना दी कि कल यहा सवज्न सवदर्शी भ्ररिहन्त, जिन, बेबली आएगे। साथ ही 
सद्दालपुत्र से अनुरोध क्या-तुम भगवान को व दना नमस्कार करने के लिए जावा। 
उनकी उपासना करना उह पीठ फ्लक शब्या, सस्तारक झादि बे लिए निर्मात्रत 
क्रना। देव ने जिन विश्येपणा का प्रयोग क्या है वे श्रमण महावीर के लिए हैं । 
उसका लक्ष्य भगवान महावीर वी आर था । 

वे विशेषण इस बात को प्रकट करत हैं कि उन दिना धमाचार्यो मे किस प्रकार 
वे गुणा की अपेक्षा की जाती थी। वे विश॑पण इस प्रकार हैं-. 

१ “महामाहणे! त्ति--जन आगमों में भगवान महावीर के महामाहत, 
महामुणी आ्रांदि विशेषण मिलते हैं। माहन का झब्दाथ है मत मारो । भगवान महा 
घीर सवन श्रहिसा या 'मत मारी का उपदश दिया करते थे। इसलिए उत्तवा नाम 
साहन था महामाहत' पड़ गया। कई स्थानों पर इसका पथ ब्राह्मण भी क्या 
जाता है जिसका प्रभिप्राय है ज्ञानी । टीकाकार ने इसको व्याख्या करते हुए 
कहा है-जा 'यवित स्वय कसी को न मारने का निश्चय करता है ! साथ ही दूसरो 
को न मारने का उपदेश भी देता है | जों सूम तथा स्थुल समस्त जीवा की हिंसा से 
सदा के लिए निवत्त है वही महामाहन है-माहा म-न हमीष्पयथ , झात्मना वा हतना- 
4 नवत्त पर अति सा हन! इत्यवमाचष्टे थ स माहन स एवं सन प्रभतिकरणादि 
भिराज मे सुक्ष्मादिभेदभि नजोीवहनननिवत्तत्वात सहामाहनो महामाहल ॥ 
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२. उप्पन्ननताण-दंसण-धरे-- (उत्पन्न-ज्ञान-दर्शन-चर ) आव्याहत ज्ञान और 
दर्शन के धारक । जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक आत्मा अनन्त ज्ञान तथा अनन्त दर्शन 
से सम्पन्त है। किन्तु उसके यह गुण कर्मो के श्रावरण से दवे हुए हैं। कर्म-मल 
दूर होते ही वे अपने आप प्रकट हो जाते हूँ । ज्ञान का श्रर्थ है--साकार या सवि- 
कल्पक बोध और दर्शन का श्रर्थ है--निराकार या निविकल्पक प्रतीति। भगवान 
महावीर को पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण दर्शन प्रकट हो चुका था । 


३. तीय-पड़पन्‍्तच-सणागय-जाणए --(श्रतीत प्रत्युत्पन्नानागतज्ञाता) भूत, वर्तमान 
तथा भमविष्यत्त तीनो कालो को जानने वाले । 


४. अरहा--(अ्रहत्‌) सस्क्ृत में अर पूजायाम्‌ धातु है श्रत अ्रहत्‌ शब्द का 
अर्थ पूज्य है। इसका दूसरा श्रर्थ है 'योग्य'। इसका तीसरा अर्थ आररि श्रर्थात्‌ 
आत्म शत्रुओं को मारने वाला' भी किया जाता है । 


५. जिणे->(जिन) रागद्वेघ को जीतने वाला। ई० पूर्व पष्ठ शताब्दी में 
जिन शब्द अत्यन्त प्रतिप्ठा का सूचक था। महावीर, गोशालक, जामाली, वुद्ध 
आ्रादि धर्म-प्रवर्तंको के अनुयायी अपने २ शास्ता को जिन कहने में गौरव का 
अनुभव करते थे । इस विपय मे उन्तका परस्पर विवाद भी चलता रहता था और 
प्रत्येक अनुयायी अपने उपास्य को जिन सिद्ध करने का प्रयत्न करता था। भगवती सूत्र 

ः के पन्द्रहवे शतक में लिखा है-सावत्थीए णयरीए अजिणे जिणप्पलावी, श्रजिणे जिण- 
सह पगासमाणे विहरइ” अर्थात्‌ श्रावस्ती नगरी मे गोशालक मखलिपुत्र जिन न 
होता हुआ्आा भी जिन, श्रहंतू, केवली, सर्व न होता हुआ भी अपने श्रापको श्रहँ त, 
केवली, सर्वेज्ञ कहता हुआ विचरता था । हैं 


६. केवली--इसका श्र्थ है केवलज्ञान तथा केवलदर्शन के धारक । केवल 
शब्द का अर्थ है-शुद्ध मिश्रण से रहित । साख्य दर्शन मे प्रकृति और परुप के विवेक 
को कैवल्य कहा गया है। जैन दर्शन के अनुसार कैवल्य ज्ञान का श्रर्थ है-विशुद्ध 
एवं विश्व जगत का पूर्ण ज्ञान । ह १ 

७. सब्वषण्णू--(सर्वज) सब वस्तुओं को जानने वाले । 


८ सव्वदरिसी-- (सर्वेदर्णी) सब वस्तुओो को देखने वाले । 





रण उपासक्ल्गाज्ञ-सूत्रम्‌ 
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६€ तेलोवक्वहिय-महिय पूइए- (श्रलाक्यावहितमहिलपूजित) तीना लोका के 
द्वारा पश्रवहित, महित तथा पूजित । अवहिंत झब्द सस्दृत की घा घातु के साथ 
अब उपसय लगाने पर बना है। इसो से अ्रवधान झब्द भी वनता है जिसका अथ 
है-घ्यान । अ्रवहित का श्रय है ध्यान प्र्थात्‌ तीनां लोको के द्वारा जिनका ध्यान 
अथवा चिन्तन क्या जाता है। महित का प्रय है--'प्रतिष्ठित , अपनी महानता के 
लिए सव विदित | पूजित का श्रथ स्पप्ट है। वृत्तिकार ने इसकी व्याख्या नोचे 
लिखे अनुसार की है। अ्रलोवयेन-प्रिलोक्वासिना जनेन, 'वहिय त्ति” समग्रन्वर्या 
चतिषयसदोहदरानसमाकुलचेतसा हवयभरनिभरेण प्रवलकुतूहलबलादनिमिप लोचने 
नावलोक्ति , 'महिय त्ति सेयतया वाड्छित , पुजित --पुजितश्च । 

१० सदेवमणुयासुरस्सलोगस्स अ्रच्चणिजे सम्माणणिज्जे--दव, मनुष्य 
तथा ग्रमुर सभी द्वारा प्रचतीय बदीय सत्कार बरने याग्य तथा सामाव करने 
योग्य । 

प्राचीन समय में देव भनुष्य और असुर सप्टि के प्रधान एवं झवितियाली भज्ध 
माने जाते थे । महापुरुष का वणन करत समय उसे तीनो का ही पूज्य बताया 
जाता था। 

११ कल्‍लाण--(क्ल्याण) कयाण स्वरूप अर्थात प्राणीमात्र वे उद्धारक । 

१२ सगल--(मगल) मगल स्वरूप श्रथति सच्चा सुख प्राप्त कराने वाले । 

१३ देवप--(दवत) दवत का अय है--अतति[ द्रव तेज तथा "ावित के घारक 
साथ ही इप्ट देवता के रूप मे पूजनीय ५ 

१४ चेइय--(चत्य) इस श्वब्द के अनेक अर्थ किए जात है। यहाँ इसका 
श्रथ है ज्ञानस्वस्प । यह सस्कृत की चित्ति सचाने घातु स बना है चिजझा चयने 
घातु से भी यह शद बनाया जाता है। जिस का अथ है-इटठा का चिना हुआ्ा 
चबूतरा । इसी से चिता झाद भी बनता है। कितु यहा यह झ्रथ नही लिया 
जा सकता । 

१५ पज्जुवासणिज्जे--[पयु पासनीय) यह शब्द आस--उपवेशने घातु के साथ 
परि तथा उप उपसग लगानथर बना है। उपासनीय का भय है-उपासना करने 
या पास में वठने योग्य | परि का अ्रथ है सव तरह स॑ किसी महापुरुष के पास 
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बैठना, उसकी सगति करता, उपासना कहा जाता है। जो व्यक्ति सव प्रकार से 
उपासना करने योग्य हो उसे पयु पासनीय कहा जाता है। 


१६. तच्च-कम्म-संपया संपउत्ते--(तथ्यकर्मे-सम्पदा-सम्प्रयुकतत ) यह विशेषण 
महत्वपूर्ण है। भगवान्‌ महावीर केवल उपदेष्ठा ही नही थे ! कर्म-सम्पदा श्रर्थात्‌ 
आचरण रूप सम्पत्ति के भी स्वामी थे ! कर्म-सम्पत्ति भी दो प्रकार की होती है- 
(१) तथ्य श्र्थात्‌ सफल--जीवन को ऊँचा उठाने वाली जो विधि के अनुसार की 
जाती है। (२) अतथ्य श्रर्थात्‌ निष्फल--जो केवल दिखावा है, वह आरात्म-शुद्धि के 
लिए उपयोगी त्ही है। भगवान महावीर के समय तापस, सन्यासी, परित्नाजक 
आदि अनेक प्रकार की तपस्याएं--अज्नान तप किया करते थे कोई अपने चारो ओर * 
आग सुलगा कर पब्चाग्नि तप किया करता था, कोई वृक्ष से उल्ठा लटका रहता 
था | कोई हाथ ऊपर उठा कर घूमता रहता था श्रौर कोई कॉटो पर लेटता था। इस 
प्रकार शारीरिक कष्ट उठाने पर भी वे लोग क्रोधी एवं दम्भी हुआ करते थे। 
उनकी साधना केवल लोक दिखावा थी जिससे भोली जनता श्राकृष्ट हो जाती 
थी। आत्म जुद्धि के लिए उसका कोई उपयोग न था। महावीर और बुद्ध दोनो ने 
इस प्रकार की तपस्या को बुरा वताया है। इसके विपरीत महावीर की करमे-सम्पदा 
तथ्य थी श्रर्थात्‌ वह जिस उद्देश्य से की जाती थी वह वास्तव में उस पर पहुँचाने 
वाली थी । तथ्य शब्द एक अन्य बात को भी प्रकट करता है, गोशालक नियतिवादी 
था। उसकी दृष्टि मे उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, श्रादि निष्फल हैं, श्र्थात्‌ इनसे कोई 
लाभ नही क्योकि विश्व मे समस्त परिवर्तत नियत हैं जो होना है श्रवश्य होगा, उसमे 
किसी प्रकार का परिवतंत नही हो सकता । इसके विपरीत महावीर की दृष्टि में 
उत्थाव आदि के द्वारा घटना चक्र में परिवर्तेत लाया जा सकता है। पुरुषाथे 
निष्फल नहीं होता अ्रत. महावीर की कर्म-सम्पदा तथ्य श्रर्थात्‌ फलवती है । जबकि 
गोशालक की फल शूत्य है। यहाँ वृत्तिकार के ये शब्द हैं-- 

“तथ्यानि सत्फलानि अव्यभिचारितया यानि क्र्माणि-क्रिपास्तत्संस्पदा सत्समुद्धचा 
य सम्प्रयुक्तो-युक्‍तः स तथा ।”_ 


देव ने सह्ालपुत्र से कहा तुम भ्रगव्ात की वन्दना यावत्‌ उपासना करना उन्हे 
प्रतिहारिक पीठ, फलक आदि के लिए निमन्त्रित करना । 


र८० उपासक्दशाद्धभू सूतरम 
विज फक अब कर अब अफसर 





प्रातिहारिक-..इस चब्द का अथ है--व वस्तुएं जि-ह काम पूरा हो जाने पर 
लौदा दिया जाता है। यहा दो टाब्द मननोय हैं-.आहार और प्रतिहार भोजन 
सामग्री को भ्राहार कहा जाता है। 'प्रा उपसग का अथ पूरो तरह, और ह धातु 
का भ्रथ हैं हरण करना या लाना | जो वस्तु एक बार लाकर विस नही की जाती 
उसे भ्राहार कहा जाता । भोजन इसो श्रकार की वस्तु है। इसके विपरीत वढवे 
का पीढा साने के लिए चौकों आदि बस्तुएँ कुछ दिनो के लिए लाइ जाती हैं भोर 
काम पुरा हो जाने पर वापिस कर दी जाती हैं। इह प्रतिहार कहा जाता है। 
प्रस्तुत मूत्र प्रतिहारी के रूप चार वस्नुआ का उल्लेख है (१) पीठ झर्यात पीढा-- 
बैठने की चौकी । (२) फलक--पट्टा या साने की चौकी । पजाबी मे इसे फट्ठा 
कहा जाता है। (३) शब्या--निवास स्थान तथा (४) सस्‍्तारक-विद्यौना के 
लिए घास या चटाई आदि । 


यहा एक बात और ध्यान दने योग्य है। देव ने भाजन, पानी झादि का 
उत्लेख नहीं क्‍्या। इससे यह स्पष्ट होता है कि महावीर की परम्परा मे 
निर्मातत भोजन स्वीकार नही किया जाता था । यह परम्परा ग्रव भी भ्रधृण्ण है। 
निर्मातत भोजन का साधु के लिए दोषप्रुण माना जाता है । इसक॑ विपरीत बुद्ध 
तथा गाधालक के साधु निर्मा तत भोजन स्वीकार कर लेते थे । 


मूलम--त्तए ण तस्स सद्दालपुत्तस्स आजीविशज्नोवासगस्स तैण देवेण 
एवं वृत्तस्स समाणस्स इमेयारूवे अज्भत्यिए ४ समुप्पने---/एवं खलु मम 
घम्मायरिए धम्मोवएसए गोसाले मखलि पत्ते, से ण महामाहणे उप्पन्नणाण- 
दसणधरे जाव तच्च कम्म सपयां सपउत्ते, से ण कल्‍ल इह हृव्वमागच्छि- 
स्सद। तए ण त झह वदिस्सामि जाव पज्जुवासिस्सामि पाडिहारिएण 
जाव उवनिमतिस्सामि ॥ १८६४५ ॥ 

छापा-तत खलु तस्य सहालपुत्रस्याएजीविवोपासवस्य सेन देवेनवमुक्तस्प 


सनोप्यमेतदूप झ्राध्यात्मिश ४ समुत्पन्ष --“एवं सलु समर धर्माचार्यों धर्मोगदेशरों 
गोचालो मद्भुलि पुत्र, स सलु महामाहन उत्पन्नन्नातदवनघरो यावत्तभ्य-क्मसम्पदा 


सप्तम अध्ययन श्पर 
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सम्प्रयुकत , स खलु कल्ये इह ह॒व्यमागमिप्यति, ततः खलु तमहं वन्दिष्ये, प्रातिहारि- 
केण यावदुपनिसन्त्रयिष्यासि । 


शब्दाथं-->तए णं--तदनन्तर तस्स सद्दालपृत्तस्स आजीविश्नोवासगस्स--उस 
आ्राजीविकोपासक सद्दालपृत्र के तेणं देवेणं--उस देव द्वारा एवं वुत्तस्स समाणस्स--- 
इस प्रकार कहे जाने पर इमेयारूवें--यह अज्झत्थिए ४ समुप्पस्ते-विचार उत्पन्न 
हुआ--एवं खलु-इस प्रकार समं--मेरे धम्मायरिए--धर्माचार्य धम्सोवएसए--धर्मो- 
पदेशक गोसाले मंखलि-पुत्तें-गोशाल मखलि-पृत्र हैं, से णं महामाहणे-वे महा- 
माहन हैं, उप्पन्नणाणदंसणधरे--अ्रप्र तिहत ज्ञान, दर्शन के धारक हैं, जाव तच्च-कम्म 
संपया संपेउत्ते--यावत्‌ तथ्य-कर्म रूप सपत्ति के स्वामी हैं, सेणं कल्‍ल इहूँ हव्वसाग- 
चिछस्सइ--वे कल यहाँ श्राएँगे, तए ण॑ तं श्रह॑ वंदिस्सासि--तव में उनको वन्दना 
करूँगा, जाव पज्जुवासिस्सामि--यवत्‌ पयु पासना करूँगा, पाडिहारिएणं जाव 
उवनिमतिस्सामि--प्रातिहा रिक--पीठ-फलक आदि के लिए यावत्‌ निमन्त्रित 
करूंगा । 


भावा्थ---उस देव के ऐसा कहने पर श्राजीविकोपासक सद्दाल-पुत्र के मन में 
यह विचार उत्पन्न हुआ कि “मेरे धर्माचायं धर्मोपदेशक गोशालक मखलि-पुत्र, महा- 
साहन, अप्रतिहत ज्ञान, दशेन के धारक यावत्‌ तथ्य-कर्म रूप सपत्ति के स्वामी कल 
यहाँ आएंगे । । में उन्हे वन्दना करूँगा यावत्‌ उनकी पयुपासना करूँगा । उन्हें 
प्रातिहारिक पीठ-फलका दि के लिए निमन्त्रित करूँगा ।” 


मूलमू--तए ण॑ कल्‍ले जाब जलंते सम भगव॑ महावीरे जाव समो- 
सरिए। परिसा तिग्गणा जाव पज्जुवासइ ॥| १८६ ॥। 


छाया--ततः खलु याचज्ज्वलत्ति श्रमणो भगवान्‌ महावीरों यावत्‌ -समवसत । 
परिषन्निगंता, यावत्‌ परय पास्ते । 


शब्दायं--तए णं-तदनन्तर कलल्‍ले जाव जलंते--.दूसरे दित सूर्योदय होते ही 
समर्णे भगवं महावीरे--श्रमण भगवान्‌ महावीर जाव समरोसरिए--यावत पथारे 
परिसा निरमया--परिपद्‌ निकली जाव पज्जवासइ--यावत पयु पासना की । 


श्ष्रे उपासक्टयाज्ू-सूत्रम्‌ 
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भावाथ--दूसरे दिन सूर्योदय होते ही भगवान महावीर पधार, यावत परिपद 
धम श्रवण के लिए निकली । यावत पयु वासना हुई। 


मूलसम--तए ण से सद्दालपुत्ते श्राज्ोविश्ोवासए इमीसे कहाए लड्धदूठे 
समाणे--“एवं खलु समण्े भगव महावीरे जाव विहरइ, त गच्छामि ण 
समण भगव महावीर वदामसि जाव पज्जुवासामि” एबं सपेहेड, सपेहित्ता 
ण्हाए जाव पायच्छिसे सुद्ध प्पावेसाइ जाव अप्पमहुग्घाभरणालकिय सरीरे- 
मणुस्सवरगुरा परिगए साभ्रो गरिहाग्रों पडिणिक्खभइ, पडिणिवखमित्ता 
पोलासपुर नयर मज्क-मज्केण निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेब सहस्सबबण 
उज्जाणे, जेणेव समणे भगव महावोरे तेणेव उवागच्छइ, श्रबागच्छित्ता 
तिक्खुत्तो प्रायाहिण पयाहिण करेइ, करेत्ता घदइ, नमसइ, नमभ्षित्ता 
जाव पज्जुबासइ ॥ १८७ ॥ 


छाया+-तत खलु स सद्दालपुत्र श्राजोविकोपासको5स्था क्याया लब्धाथ सब-- 
“एवं खलु श्रमणों भगवान महावीरो यावद्विहरति, तद गच्छामि खलु भ्रमण भगव त॑ 
सहादीर बदे यावत पयु पासे” एवं सम्प्रेक्षती सम्प्रेक्य सस्‍्नातो यावत प्रायश्चित्त 
शुद्धप्रवेश्याति " यावद अ्रल्पमहार्धभरणालड कृतचारीरो मनुष्यवागुरा परिंगत 
स्वस्मादगहात प्रतिनिष्क्रामति, प्रत्तिनिष्कम्य पोलासपुर नगर मध्य भध्येन 
निगच्छति, निगन्‍्य येनव सह्नाम्रवणमुद्यान येनव श्रमणों भगवान महावीरस्तेनवोपा 
गच्छति, उपागत्य ज़िक्ृत्व आादक्षिण प्रदक्षिणा करोति, कृत्वा बादते नमस्यति, 
बा दत्वा नमस्यित्वा यावत पयु पासते । है 


बब्लाय--तए ण--तदत-तर से सद्दालपुत्ते श्राजीविश्नोवासए-“उस झाजीविको 
पासक सद्दालपुन्न ने इमौसे कहाए लद्धंठठे समाणे--इस वत्ता त को मुना कि एवं खलु 
समणे भगव महाचीरे--इस प्रकार थमण भगवान महावीर जाव विहरइ--यावत्‌ 
विचर रहे हैं त गच्छामि ण-.इसलिये में जाता हूँ समण भगव भहावीर5 श्रमण 
भगवान महावीर का वदासि जाव पज्जुवासासि- व दना वर गा यावत पयु वासना 
बरूगा एवं सपेहेइ--उसने इस प्रकार विचार किया सपेहित्ता--विचार करके 


सप्तम ग्रध्यग्न श्परे 
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ण्हाए--स्तान किया जाव पायच्छित्ते-यावत्‌ प्रायब्चित्त श्रर्थात्‌ मजलाचार किया, 
सुद्धप्पाचेसाइं--थुद्ध तथा सभा मे प्रवेश करने योग्य वस्त्र जाव--यावत्‌ श्रप्पमहस्घा- 
भरणालंकियसरीरे--श्रल्प भार वाले बहुमूल्य श्राभूषणो से शरीर को आलक्ृत 
किया, और मणुस्सवग्गुरापरिगए--जन-समूह के साथ साझो गिहाश्रो पडिणिवखसइ-- 
अपने घर से निकला पडिणिक्खमित्ता-निकल कर पोलासपुरं नगर॑ं मज्ञं-मज्झेणं 
निग्गच्छद--पोलासपुर नगर के बीचो-बीच होता हुआ वाहिर निकला, निग्गच्छित्ता 
निकल कर जेणेच सहस्संबवर्ण उज्जाणे--जहाँ सहसख्राम्रवन उद्यान था, जेणेच 
समणे भगवं महावीरे--जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर थे, तेणेब उवागच्छइ--वहाँ 
ग्राया, उवागच्छित्ता--आ्रकर तिवखुत्तो श्रायाहिणं-पयाहिणं करेइ--दाहिनी शोर से 
तीन वार प्रदक्षिणा की करेत्ता बंदइई नमंसइ--प्रदक्षिणा कर के वन्दना की, 
नमस्कार किया बंदित्ा नमसित्ता जाव पज्जुवासइ--वन्दना नमस्कार कर के यावत्‌ 
पयु पासना की । 


६ 


भावार्थ---भश्राजी विकोपासक सद्दालपुत्र ने इस वृत्तान्त को सुना कि श्रमण भगवन्‌ 
महावीर यावत्‌ विचर रहे हैं, उसके मन मे आया “मे जाता हूँ और उन्हे वन्दना 
नमस्कार करता हू यावत्‌ पयु पासना करता हूँ ।” इस प्रकार विचार कर के स्नान 
किया यावत्‌ कौतुक तथा मगलाचार किये तथा सभा मे जाने योग्य शुद्ध वस्त्र 
पहने, | अल्प भार किन्तु बहुमूल्य ग्राभूषणों द्वारा अपने गरीर को आलकृत किया और 
जन समूह के साथ घर से निकल कर पोलासपुर नगर के बीचो-बीच होता हुआा 
सहसख्रा म्रवन उद्यान में भगवान्‌ महावीर के पास पहुँचा । उन्हें वन्दना नमस्कार 
करके पयु पासना करने लगा । 

मूलमू->तए णं॑ समणे भगवं महावीरे सहालपुत्तस्स आजी विश्नोवास- 
गसस तीसे य सह॒इ जाव धम्सकहा समत्ता ॥ श्८८ ॥। 


छाया--ततः खलु श्रमणो भगवान्‌ महावीरः सहृालपुत्रस्या5४जीविकोपासकस्य 
तस्यां च महति यावद्‌ धर्मकथा समाप्ता । 


शब्दाथें->तए णं--तदनन्तर समणे भगवं महावीरे--श्रमण भगवान महावीर ने 
सदहालपुत्तस्स आजीविश्नोवासगस्स--श्राजी विकोपासक सद्ालपुत्र तीसे य महइ--तथा 


रप४ उपासक्दशाज्ल द्ूत्रम 
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उस बिशाल परिपत को (धम कथा सुनाई) जाव धम्मकहा समत्ता--यावत्‌ धम 
कथा समाप्त हुई । 


भावाय>-तेंब श्रमण भगवान महावीर न उस विशाल परिषद मे आजीविको 
पासक सहालपुत्र को धमकथा कही यावत वह समाप्त हो गई । 


मूलम---“सद्दालपुत्ता” | इ समणे भगव महाबोरे सद्दालपुत्त श्राजीबीश्रो 
वासय एवं वयासी--'से नूण, सहालपुत्ता ! कल्ल तुम प्रुव्वावरण्ह काल 
समयसि जेंणेव श्रसोग वणिया जाव विद््दूसि। तए ण तुध्म एग देवे 
अतिय पाउब्भवित्था। तए ण से देबे श्रतलिक्खपडिव ने एवं वयासी-- 
“हुमो सद्दालपुत्ता /” त चेव सव्व जाव “पज्नुवासिस्सामि” । से नुण, 
सद्दालपुत्ता ! श्रटठें सभदृठे २? “हुता। श्रत्यि”। नो खलु, सद्दालपुत्ता 
तेण देबेण गोसाल मखलि-पुत्त पणिहाय एवं वुत्ते” ॥ १८६ ॥ 


छागा--/सद्दालपुरर” | इति श्रमणो भगवान महावीर सद्दान्नएु्‌त्रमाजीविको 
पासकमेवमबादीत--“तनून सद्दालपुत्र कल्ये त्व पुर्वापराह्कालसमये मेववाइशोक 
चनिका यावद विहरसि | तत खलु तवको देवोर्श तके प्रादरासीत । तत खलु स॑ 
देवो5तरिक्षप्रतिपन एबमवादीव-"हमो सद्दालपुत”  तदेव सव यावत पुमु पासिष्ये”, 
तामून सद्दालपुत्र ! श्रथ समय 7?” “हतास्ति”। नो खलु सद्वालपुत्र । तेन दवेन 
गोशाल मखलिपुन प्रणिधायवमुक्तम्‌ !7 


आदाय--अहालपुत्ता | --ह सद्दालपुत्र ३ समणे भगव महावीरे-इस प्रकार श्रमण 
भगवान महावीर ने सद्दालपृत्त भ्राजीविश्नोवासय एवं वयासी-झ्राजीविकोपासक 
सहालपुत्र को इस प्रकार क्ह्या-से नूण सद्दालपृत्ता-निरचय ही हे सद्ालपुत्र ! कलल तुम 
पुन्वावरण्हकालसमयसि--तुम कल दोपहर के समय जेणेव असोग वणिया जाव 
बिहरसि-जहा अशोव वनिका मे बठ थे तएं ण--तंब एगे देवे--एक दंव तुब्भ भ्रतिय 
याउश्मवित्या-तुरहारे बाय अक्ट इम्ा तए ग--वव हे देवे--उस देव हे भ्रतलिकता 
पडिवने एवं बयासी--भ्राकाश्य मे स्थित हाकर यह कहा--हमो सद्दालपुत्ता “है 
सटालपुत्र | त॑ चेव सब्ब-पूर्वोक्त सादा वता त उसो प्रकार कह सुनाया जाव-- 
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पज्जुवासिस्सासि--यावत्‌ पयू पासना करूगा से नूर्ण सद्दालपुत्ता (--निश्चय ही हे 
सहदालपुत्र ! अदट्ठे समदठे-क्या यह बात ठीक है ? हंता ! अत्थि--हाँ भगवन्‌ ' 
हे सह्दालपुत्र ' ठीक है, नो खलु सद्दालपुत्ता ! तेणं देवेणं गोसालं मंखलिपुत्तं पणिहाय 
एवं वुत्ते--उस देव ने मड्भलिपुत्र गोशालक को लक्ष्य करके ऐसा नहीं कहा था । 


भावाय--इस प्रकार भगवान महावीर ने सहालपुत्र को सम्बोधित करते हुए 
कहा--"हे सद्दालपुत्र | तुम जब श्रशोकवनिका मे थे, एक देव तुम्हारे पास आया 
झौर उसने बताया कि इस प्रकार अरिहत केवली आाएँगे। भगवान ने सद्दालपुत्र 
के द्वारा पयु पासना सम्बन्धी निश्चय तक सारा वृत्तान्त कह सुनाया और अन्त में 
पूछा--क्या यह बात ठीक है ?” हाँ भगवन्‌--ठीक है, सह्दालपूत्र ने उत्तर दिया । 


भगवान्‌ ते फिर कहा--'सहालपुत्र | देव ने यह बात गोशालक को लक्ष्य करके 
नही कही थी ।” 


मूलमू--तए ण॑ तस्स सदह्दालपुत्तस्स श्राजीविश्नोवासयस्स समणेणं 
भगवया महावीरेणं एवं वुत्तस्स समाणस्स इमेयारूबे अ्रज्भत्थिए ४- 
“एस ण॑ समणे भगवं महावीरे महामाहणे उप्पन्न-णाण-दंसणधरे, जाव 
तच्च-कस्स-संपया-संपउत्ते । त॑ं सेयं खलु सर्म समणं भगवं महावीर 
वंदित्ता नमंसित्ता पाडिहारिएणं पीढ-फलग जाव उवनिमंतित्तए ।” एवं 
संपेहेइ्ट, संपेहित्ता उद्ठाए उट्ठेइ, उठित्ता समंणं भगवं महावीर दंदइ, वन्दित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी--एवं खलु भंते ! मसं पोलासपुरस्स नयरस्स 
बहिया पंच कुम्भकारावणसया । तत्थ ण॑ तुब्भे पाडिहारियं पीढ जाव 
संथारयं श्रोमिण्ठित्ता णं बिहरह” ॥ १६० ॥ 


छाया-तेतः खलु तस्य सद्दालपुत्रस्था&इजीविकोपासकस्य श्रमणेन भगवता महा- 
वीरेणवमुक्तस्य सतोड्यसेतद्रूप आध्यात्मिक ४--“एवं खलु श्रमणों भगवान्‌. महा- 
वीरो सहामाहन उत्पन्न-ज्ञान-दर्नधरो यावत्तथ्य-कर्म सम्पदा सम्प्रयुक्तस्तत्‌ श्रेयः खल 
सम श्रमणं भगवसन्तं सहावीरं दन्दित्वा नमस्कृत्य प्रातिहारिकेण पीठ-फलक नई तु 


5 के कि हे 
निमन्त्रयितुम्‌ ” एवं संप्रेक्षते, संप्रेक्य उत्थायोतिष्ठति, उत्यित्वा श्रमणं भगवस्तं महावीर 
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बादते नमस्यति, वदित्वा नमस्हृत्य एवमवादीत--' एवं खलु भदात ! मम पोलास 
पुरानयराद बहि पज्च कुम्भकारापणशतानि, तन खलु यूय प्रातिहारिक पीठ सत्तार 
क्मबगह्म विहरत ॥7 


चब्गपतए ण--तदनतर समर्णेण भगवया महावोरेश--भ्रमण भगवान 
महावीर के एवं वृत्तस्स समाणस्स--इस प्रकार कहने पर सद्दालपृत्तस्स झाजीविशो 
वासयस्स--झ्राजीविकोपासक सद्दाल पुत के सन मे इसेयारवे अ्ज्ञत्यिए ४--यह 
विचार उत्पन हुआ एस णथ समणे भगव माहावीरे--यह श्रमण भगवान महावीर 
महामाहणे--महामाहन उप्पनणाण दसणघरे--.श्रप्र तिहत चान दान के घारक जाव 
तच्च क्म्म-सपया सपउत्ते--यावत्‌ तथ्य कम सम्पदा के स्वामी हैं त सेप खलु मम- 
इसलिए उचित है कि में समण भगव महावीर--श्रमण भगवान महावीर को 
बदित्ता नमसित्ता--वदना नमस्कार करके पराडिहारिएण पोढ फलग जाव उब 
निमतित्तए--प्रातिहारिक पीठ फ्लक श्रादि के लिए निर्मात्रत करूँ! एव 
सपेहेइ--उसने इस प्रकार विचार क्या, सपंहित्ता उद्गाए उद्दे इ--विचार कर उठा 
उद्वित्ता--ठठ कर समण भगद महावीर--श्रमण भगवान महावीर को वदइ नेमसइ- 
बदना की नमस्कार क्या वदित्ता नमसित्ता एवं वयासो--व दना नमस्कार करके 
इस प्रकार कहा एवं खलु भत्ते |-.ह भगवन ' पोलासपुरस्स नयरस्स बहिया-- 
पोलासपुर नगर के बाहिंर मम्र पच कुभकारावणसया-मेर बुम्द्यार सम्बधी पाच सो 
आपण हैं तत्व ण तुब्मे-वहा से आप पाडिहारिय-प्रातिहारिक पीठ जाव सथारव-- 
पीठ यावत सस्तारक आदि श्रोगिण्हित्ता ण विहरह-अग्रहण करके विचरें | ( 


भावाय--श्रमण भगवान्‌ को वात सुन कर आजीविकोपासक सट्ालपुत्र ने 
सांचा- यह अप्रतिहत चान दद्नन के घारक यावत सम्पदा और कम सम्पदा के स्वामी 
अमण भगवान महावीर हैं । मुझे इह वदना नमस्कार करके प्रातिहारिक पीठ 
फ्लक आदि के लिए निर्मातत करना चाहिए। यह विचार कर उठा श्रमण 
मयवान्‌ महावीर का वदना नमस्कार किया ग्रौर विवेदन किया--हें भदन्त 
पानलास्तपुर नगर के वाहिर मेर पाच सौ झापण हैं वहा स झाप प्रातिहारिक पीठ 
यावत भस्तारक ग्रहण करके मुझे अनुगहित करें । 
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मूलमू--तए णं समणे भगवं महावीरे सद्दालपृत्तस्स आजीविश्नोवासगस्स 
एयदठ पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता सह्यालपुत्तस्स आजीविश्नोवासगस्स पंचकुम्भ- 
कारावणसएसु फासुएसणिज्ज॑ पाडिहारियं पीढडफलग जाव संथारयं ओगि- 
ए्हित्ता णं विहरइ ॥ १६१ ॥ 


छाया--ततः खलु श्रमणो भगवान्‌ महावीरः सद्दालपुत्रस्याजीविकोपासकस्ये- 
तसर्थ प्रतिशुणोति, प्रतिश्रुत्य सद्दालपुत्रस्थाजीविकोपासकस्यथ पञुचसु कुम्भकारापण- 
शतेषु प्रासुकेषणीयं प्रातिहारिकं पीठ-फलक शय्या संस्तारकमवगृह्य विहरति । 


बब्दार्थ--तए णं--तदनन्तर सस्णे भगवं सहावीरे-श्रमण भगवान महावीर ने 
सहालपुत्तस्स आजी विश्नोवासगस्स-आझ्राजी विकोप[सक सहालपुनत्र की एयमद्ठ पडिसुणेइ 
--इस बिनती को स्वीकार किया, पडिसुणित्ता-स्वीकार करके सह्ालपुत्तस्स 
आजीविश्नोवासगस्स-भ्राजीविकोपासक सह्दालपुत्र की पंचकुम्भकारावणसएसु-पाँच सौ 
झ्ापणों से फासुएसणिज्जं--प्रासुक और एपणीय पाडिहारियं--प्रातिहारिक पीढफल- 
गसिज्जासंथारयं--पीढ-फलक, शय्या सस्तारक ओगिण्हित्ता णं विहरइ--अ्रहण करके 
विचरने लगा। 


भावाथं--तब श्रमण भगवान्‌ महावीर ने आजीविकोपासक सद्दालपुत्र की इस 
प्रार्थना को स्वीकार किया और सद्दालपुत्र की पाँच सो दुकानों से प्रासुक, एपणीय 
और प्रातिहारिक पीठ-फलक, शब्या-सस्तारक ग्रहण करके विचरने लगे । 


मूलमू--तए ण॑ से सद्दालपुत्ते श्राजी विश्नोवासए श्रन्नया कयाइ वायाहयय॑ 
कोलाल-भंडं अंतो सालाहितो बहिया नीणेइ, नीणित्ता, आायबंसि दलयह 
0 १६२ 0 


छाया--तत- खलु स सह्दालपुत्र आजीविकोपासकोउ्न्यदा कदाचिद वाताहतक॑ 
कौलालभाण्डमन्त शालाया बहिनेयति, नीत्वा5प्तपे ददाति | 
बब्दार्थ--तए णं--तदनन्तर से सद्दालपुत्ते आझ्राजीविश्नोवासए---वह आजी विको: 


पासक सहालपुत्र अन्नया कयाइ--एक दिन वायाहयय॑ कोलाल-भंडं--क्रुम्हार द्वारा 
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बनाए जाने वाले हवा से युप्क मिट्टी के बतमा का श्रतों सालाहितो बहिया नीणेइ- 
प्रदर के कोठे से वाहिर लाया तौणित्ता-लाकर झायवसि दलयइ- धुप मे रखने 
लगा । 


भावाय--एक दिन झाजीविकोपासक सद्दालपुत्र हवा से कुछ सूसे हुए वतना को 
अर दर के कीठे से बाहिर लाकर धूप म सुखाने लगा । 


मूतम--तए ण समणे भगव महावीरे सद्दालवुत्त आ्राजोविश्रोवासय एव 
बयासी---सद्दालपुत्ता ! एस ण कोलालभडे कश्नो २?” ॥ १६३ ॥ 


छाया--तत खलु श्रमणो भगवान महावीर प्रद्वालपरश्ममाजीविकोप्रासकमेव 
मवादीत--“सद्दालपुत्र ! एप खलु कौलालभाण्ड कुत ?! 


शख्यय->तए ण-तदन-तर समणे भगव महावीरे--श्रमण भगवान महावीर ने 
सद्दालपुत्त श्राजीविश्रोबासय-“आजीविकोपासक सद्ातपुशत्र का एबं वयासी-इस 
प्रकार पूछा-सद्दालपुत्ता |--हे सद्ालपुत ) एस ण कोलालभडे कश्नौ-यह मिट्टी 
के वतन कहा से आए शभ्रर्थात क्से बने ? 


भावाय--यह देखकर भगवान महावीर ने सद्ालेपुत्र स पूछा-- यह बतन कस 
बने ? 


सूनम--तए ण से सद्दालपुर्ते श्रजोविश्रोवासए समण भगंब महावोर 
एवं वयासी--“एस ण भते | पुब्वि सट्टिया श्रासी, तश्नो पच्छा उदएण 
लिगिज्जड, निगिज्जिता छारेण य करिसेण य एग्याओ्नी मीसिज्जड, मीसि 
ज़्जिता चक्‍के आ्रारोहिज्जई, ताश्रो बहचे करगा य जाब उद्दियाओं ये 
करज्जाति ॥ १६४१ 


छाथरा--तत खलु स सहृालपुत्र श्राजोविकोपासक श्रमण भगवात महावीरमेवद 
सवादीत-“एप खलु भद-त ! पृव सत्तिकाझसीत तत पहचादुदकेन निमज्ज्यते, निम 
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ज्ज्य क्षारेण च करीषेण चेकतो मिश्यते सिश्रयित्वा चक्र आरोप्यते, ततो बह॒व कर- 
काइच यावदुष्ट्रिकाइच कियन्ते । 
हि थ 

शब्दार्थ--तए णं--तदनन्तर से सहालपुत्ते आजीविश्रोवासए-वह श्ाजीविको- 
पासक सहूलपुत्र समर्ण भगवं महावीरं-श्रमण भगवान्‌ महावीर को एवं वयासी--- 
इस प्रकार बोला-एस णं भंते (हे भगवन्‌ ! यह पुच्विं सट्टिया श्रासी--पहले मिट्टी 
थी, तश्रो पच्छा--तत्पश्चात्‌ उदएणं निगिज्जइ- इन्हे पानी मे भिगोया गया, 
नि्िज्जित्ता--भिगो कर छारेण य करिसेण य--क्षार और करीष के साथ एगश्नो 
सीसिज्जइ--एकत्र मिलाया गया सीसिज्जित्ता--मिलाकर चकक्‍के आरोहिज्जइ-_चाक 


पर चढाया तंश्रो बहवे करगा य-तव बहुत से करक जाच उद्ठियाश्रो--यावतृ 
उष्ट्रिकाएँ बनाई जाती हैं । 


भावार्य--सद्दालपुत्र ने उत्तर दिया--“भगवन्‌ ! सर्व प्रथम मिट्टी लाई गई, 
उसे पानी से भिगोया गया । तत्पदचात्‌ क्षारतत्व और गोबर के साथ मिला कर 
चाक पर चढाया गया | तब यह बतेन बने ।” 


मूलमू--तए ण॑ समणे भगवं महावीरे सद्दालपुत्त आजी विश्नोवासयं एवं 
वयासी--“सद्दालपुत्ता ! एस णं॑ कोलाल-भेंडे कि उद्दाणेणं जाव पुरिस- 
क्कार-परकक्‍्कसेणं कज्जंति उदाहु अणुट्वाणेणं जाव श्रपुरिसककार-परकक्‍्कसेणं 
कज्जंति ?” ॥ १६५ ॥ 


छाया-+तत- खलु श्रसमणो भगवान्‌ महावीर सद्दालपुत्रसमाजीविकीपासकमेव- 
मवादीत्‌-“सद्दालपुत्र ! एतत्‌ खलु कौलाल-भाण्ड किसुत्थानेन थावत्‌ पुरुषकार- 
पराक्रमेण क्रियते उताहो ! श्रनुत्थानेन यावत्‌ पुरुषकार-पराक्रमेण क्रियते ? ” 


शब्दार्थ--तए णं--तदनन्तर समण्णे भगवं महावीरे-श्रमण भगवान्‌ महावीर ने 
सद्दालपुत्तं आजीविश्नोवासयं--आाजीविकोपासक सहद्दालपुत्र से एवं वयासी-यह पूछा- 


सद्दालपुत्ता !>हे सहालपुत्र ' एस ण॑ क्ोलाल-भंडे-यह मिट्टी के वर्तन कि उद्गाणेणं 


२६० उपासक्टशाडू-सूत्रम्‌ 
वि कमकन अअर फरज ऊडेओ शक कक ण फेर करण पकल केक फीड कक कक शक 


“उत्थान से जाब पुरिसवक्तार-परवस्मेण कज्जेति--यावत पुस्थकार पराक्रम से 


बनाए जाते हैं, उदाहु--अथवा अ्रणुद्नणेण जाव श्रपुरिसकार परवक्ृरमेण--विता 
उत्थात यावत पुरुषाथ पराक्रम से फ्ज्जति-वानाए जात हैं ? 


भावाय--भगवान ने फिर पूछा-- 'सद्ालपुत्र ! यह वतन उत्थान यावतत 
पुस्पकार पराक्रम से बने है ”? भ्रथवा उनके विना ही बने हैं २” 


मूलम--तए ण॒से सहालपुत्ते श्राजीविश्रोवासए समण भगव महावीर 
एवं वयासी--“भतते । श्रणृद्वाणेण जाव अ्रपुरिसवकार परक्‍कमेण, नत्यि 
उद्बाणे इ वा जाव परवकमे इ वा, नियया सब्वभावा” ॥ १६६ ॥ 


दछाया->तत खलु स सहालपुम आजीविकोपासक श्रमण भगवात महावीरमेव 
सवादीत--“भदात । अझनुत्यानेन यावदपुरुषकारपराक्षमेण, नास्त्युत्यानभिति वा 
यावत्पराक्मइ्ति था, नियता सवभावा ॥! 


आदाब--तए ण--तदन वर से सद्दालपुत्ते आजीविश्नोवासए--वह झाजीविका 
पासक सहालपुत्र समण भगव सहावीर- श्रमण भगवान महावोर को एवं ब्यासी-- 
इस प्रकार बोला-भत्ते [“ह भगवन ! अषुद्वाणेण--उत्यान जाव श्रपुरितवकार 
परवक्मेण-यावत पुस्पक्ार पराक्रम के बिना बनते हैं नत्यि उद्बाणे इ चा-उत्थाव 
नही जाव परक्‍कमे इ बा-सावत्‌ पराक्रम भी नेही है नियया सवभावा-सव भाव 
नियत हैं । 


भावाय--सद्दालपुत ने उत्तर दिया-- भगवन ! यह सवे बतन उत्थान थावत 
पुरुपकार पराक्षम के विना ही बने हैं। उत्थान आदि का कोई भय नही है । समस्त 
परिवनन नियत हैं । 


मूलम---सए ण समणे भगव महावीरे सद्दालप्रुत्त आजोविश्नोवासय एवं 
बयासो--“सद्दालपुत्ता! जद ण तुब्भ केइ पुरिसे वायाहय॑ वा पक्‍्केललय 
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वा कोलाल-भंड अवहरेज्जा वा विविस्तरेज्जा वा भिदेज्जा वा श्रच्छिदेज्जा 

वा परिट्ुवेज्जा वा अग्गिमित्ताए वा भारियाए सद्धि विउलाईं भोग-भोगाई 

भुञ्जमाणे बिहरेज्जा, तस्स णं तुम पुरिसस्स कि दंड वत्तेज्जासि ?” 

भत्ते ! श्रहुं ण॑ तं पुरिर्स श्राश्रोसेज्जा वा हणेज्जा वा बन्धेज्जा वा महेज्जा 

वा तज्जेज्जा वा तालेज्जा वा निच्छोडेज्जा वा निव्भच्छेज्जा वा श्रकाले 
 चेवष जीवियाशो ववरोवेज्जा !* 


“सद्दालपुत्ता ! नो खलु तुब्भ केइ पुरिसे वायाहयं वा पक्‍केल्लयं वा 
कोलाल-भंडं अ्रवहरइ वा जाव परिट्ववेइ वा श्रग्गिमित्ताए वा भारियाए सर्द्धि 
बविउलाईं भोग-भोगाई भुझ्जमाणे विहरइ, नो वा तुम तं पुरिस आ्राओ्रो- 
सेज्जसि वा ह्णेज्जसि वा जाव श्रकाले चेव जीवियाशो ववरोथेज्जसि, जइ 
नत्थि उद्दाणे इ वा जाव परक्कमे इ वा नियया सव्वभावा। अह ण॒तुब्भ 
केइ पुरिसे वायाहय॑ जाव परिट्र्वेंद्द वा श्रग्गिसित्ताए वा जाव विहरइ, 
तुम ता तं पुरि्स ग्राश्नेसेसि वा जाव ववरोबेसि। तो जं वदसि नत्थि 
उद्बाणे इ वा जाव नियया सब्वभावा, तं ते मिच्छा ।” 


एत्थ णं॑ से सद्दालपुत्ते श्राजीविश्नोवासए संबुद्ध ॥ १६७ ॥ 


छाया--तत खलु श्रमणो भगवान्‌ महावीरः सद्दालपुत्रमाजीविकोपासकमेव- 
सवादीत्‌--“सद्दालएुत्न ! यदि खलु तव को5पि पुरुषो वाताहत वा पक्‍्व॑ वा कौलाल- 
भाण्डमपहरेद्दा, विकिरेद्दा, भिन्धाद्या, आछिद्याहा, परिष्ठापयेद्या, अ्रग्निमित्रया 
भायेया सार्द्ध विपुलान्‌ भोग-भोगान्‌ भुज्जानो विहरेतू, तस्य खलु त्वं पुरुषस्य कि दण्डं 
वत्तेये. ?” (सहालपुत्र उवाच) “भदन्त ! श्रहं खलु तं पुरुषमसाकरोशयेयं वा, हम्यां 
वा, वध्तीयां वा, सथ्नीयां वा, तर्जयेयं वा, ताडयेयं वा, निरच्छोटयेयं वा, निर्भेर्त्स- 
येयं वा, अकाल एवं जीविताह्नअपरोपयेयं वा”। (भगवानुवाच) “सहालपुत्र ! नो 
खलु तव को$पि पुरुषो वाताह॒तं वा पक्‍्व॑ं वा कौलालभाण्डमपहरति वा, यावत्‌ परि- 
ष्ठापयति वा, अग्निसित्रया वा भायया साद्धं विपुलान भोगभोगान भञ्जानों विहरति । 

नो वा त्वं त॑ं पुरुषमाक्रोशसि वा हंसि वा यावदकाले एव जीविताहथपरोपयस्त | 


र्६२ उपासक्लणा द्वू न्यूवम्‌ 
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यदि नास्त्युत्थानमित्ति वा यावत्पराक््म इति वा नियता सवभावा, श्रथ खलु तब 
को$४वि पुरुषों बाताहुत यावेत्परिष्ठापयति वा, श्रम्निमित्रया वा यावद्विहरति, त्व 
त पुरुषमाक्रोशसि वा यावद व्यपरोपयसि तहि यद्ददर्सि--“नास्त्युत्यानमिति वा 
यावप्षियता सवभावात्ष्तत्ते सिथ्या /7 


श्र- खलु स सहालपुत्र झ्राजेविकोपासक सम्बद्ध । 


चाशय-तए ण---तदत तर समणे भगव महावोरे--श्र मण भगवान महावीर ने 
सद्दालपुत्त आजी विश्नोवासय--आ जी विकोपासक सद्दालपुत्र को एवं वयासी--इस 
प्रकार कहा -सद्दालपुत्ता--ह सहालपुत्र। जइ ण--यदि केड्ठ पुरिसि--कोई पुरुष 
तुब्म--तरे वायाहुय बा“हवा लगे हुए पब्केलल्‍्लप था कोलालभड--अभथवा पके हुए 
बतनो को अ्रवहरेज्जा वा--अपहरण करले विविष्तरेज्जा घा-“विखेर द भिदेज्जा वा 
फाड़ दे भ्रच्छिदेज्णा वा--छीन ले परिट्ववेज्जा बा--फक दे भ्रग्विमित्ताएं वा भारियाए 
सद्धि-अभवा श्रग्निमिया भार्या के साथ बिउलाइ भोग भोगाइ भुझ्जमाणे विहरेज्जा- 
विपुर भोग भोगता हुआ विचरे तस्स ण तुम पुरिसस्स--उस पुरुष को तुम कि दड 
वत्तेज्जासि--वया दण्ड दोगे ? (सहालपुतन्र उवाच) सद्दालपुत ने उत्तर दिया भत्ते ! 
--है मंगवन ! श्रहु ण त पुरिस- में उस पुरुष को आश्रोसतेज्जा घा--फ्टकाल्गा 
हणेज्जा बा-पीद्ेंगा वधेज्जा वा--बाव दूँगा महेज्जा बा-कुचनल दूंगा तज्जेज्जा 
वा-पेजना करूँगा तालेज्जा वा--त्ताइना क्रोंगा निच्छोडेज्जा वा--छीना 
भपटी करूँगा निब्भच्छेज्जा बा--विभत्सना करूंगा अकाले चेव जीविधाओोववरो 
बेज्जा वा-अथवा ग्रकाल में ही मार डालू गा। (भगवान ने कहा) सद्दालपुत्ता ! 
“है सद्दालपुत्र ! नो खलु केइ पुरिस्ते--ऐसा कोई पुस्ष तुन्भ--तरे वामाहय बा- 
हवा लगे हुए पक्केल्लय वा--अथवा पक हुए कोलालभड--बतनों को झ्बहूरइ वा- 
नही चुराता जाव परिट्ववेद वा-यावत नही फ्सता अग्यिमित्ताए वा भारियाएं सद्धि 
अथवा अग्निमिया भायया के साथ विउलाइ भोग भोगाद भुज्जमाणे विहरइ--विषुल 
भोग भोगता हुआ नहीं विचरता है मो वा तुम त पुरिस--न ही तुम उस पुरुष कौ 
आश्रोप्तेज्ज सि वा-फ़्टकारव हा हणेज्जप्ति वा-मार पीट करते हो जाव झ्काले चेव 
जीवियाओो ववबरोबैज्जसि-यादत ग्राथापहरण करते हो जइ-मदि नत्यि उद्ाणे 
इ बा--उत्थान नहां है . जाव परक्‍्कमे इ वा-यावत पराक्रम नही है नियया साव 
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भावा--श्रीर सव भाव नियत हैं, अह ण॑ केइ पुरिसे-यदि कोई पुरुष तुब्भ वायाहयं 
जाव परिट्ुवेद वा>तेरे हवा लगे हुए बर्तनों को चुराता हे यावत्‌ वाहिर फेकता है 
अग्गिमित्ताए वा जाव विहरइ-यावत्‌ अग्निमित्रा भार्या के साथ विहार करता है 
तुम वा तं पुरिस॑-भौर तुम उस पुरुष को आश्रोसेसि-फटका रते हो, जाव ववरोवेसि- 
यावत्‌ प्राण लेते हो, तो ज॑ वदसि-तो फिर भी यह कहते हो कि नत्थि उद्गाणे इ वा- 
उत्थान नही है, जाव नियया सब्वभावा--यावत्‌ सब भाव नियत हैं, त॑ं ते सिच्छा- 
तेरा यह कहना मिथ्या है । 

एत्य णं--इस पर से सद्दालपुत्ते श्राजीविश्नोवासए संबुद्धे--वह श्राजीविकोपासक 
सद्दालपुत्र समझ गया श्रर्थात्‌ उसे बोध हो गया । 


भावार्थ--श्रमण भगवान्‌ महावीर ने आजीविकोपासक सहद्दालपुत्न से पूछा---हे 
सद्दालपुत्र | यदि कोई पुरुष हवा लगे हुए अश्रथवा पके हुए तेरे बतंनो को चुराले, 
कही वाहिर ले जाकर रख दे और तुम्हारी अग्निमित्रा भारया के साथ काम-भोग सेवन 
करे तो तुम उसे क्‍या दण्ड दोगे ?” सहृालपुत्र--“भदन्त ! में उस पुरुष को गालिया 
हू गा, फटकाकूगा, पीहू गा, वाध दूगा, पेरो तले कुचल दूगा, धिक्कारूँगा, 
ताडना करूँगा, नोच डालू गा, भला-बुरा कहूगा, अथवा उसके प्राण लेलूगा ।” 
भगवान्‌ ने कहा--'हे सहालपुत्र । तुम्हारी मान्यता के अनुसार न तो कोई पुरुष 
बर्तनों को चुराता है, और न अग्निमित्रा भार्या के साथ दुराचार करता है। न ही 
तुम उस पुरुष को दण्ड देते हो या मारते हो । क्योकि उत्थान यावत्‌ पुरुषकार 
तो हैं ही नही--जो कुछ होता है अपने आप होता है, इसके विपरीत यदि कोई 
पुरुष तुम्हारे बर्तनों को वास्तव में चुराता है, या अग्निमित्रा भार्या के साथ दुराचार 
सेवन करता है श्रौर तुम उसे ,गाली-गलौच देते हो यावत्‌ मारते हो तो तुम्हारा यह 
कथन भिथ्या है कि उत्थान यावत्‌ पुरुपार्थ कुछ नही हैं, और सब भाव नियत हैं ।” 

हू सुतकर श्राजीविकोपासक सह्दालपुत्र वास्तविकता को समभ गया । 


टीका--पिछले तथा इन सूत्रों मे भगवान महावीर ने गोशालक के नीतिवाद का 
खण्डन करने के लिए युक्तिया दी हैं ' नीतिवाद का स्वरूप कुण्डकौलिक अध्ययन में 
बताया जा चुका है। देवता ने जब कुण्डकौलिक के सामने गोशालक के सिद्धान्त को 


रहड उपासक्टचाजुू सूत्रम्‌ 
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समोचीन बताकर विश्व के समस्त परिवतना का नियत बताया झौर कहा कि जीवन 
मे प्रयत्न तथा पुर्पाथ का कोई स्थान नहीं है ता बुण्डकौलिक ने उससे पुछा--“यदि 
सब बातें नियत हैं ता सभी प्राणी तुम्हारी तरह देव क्‍यों नहीं वन गये ? इस पर 
देव निरत्तर हो कर चला गया [६ 

सद्दापपुत्र भी गोशालक का अनुयायी था । एक दिन वह बतनो का घूप मे रख 
रहा था। भगवान ने पूछा--यह वतन क्से बने ? सद्ालपुन ने बताया--पहले 
मिट्टी को पानी मे भिगोत हैं फिर उसम क्षार और करीप मिलात हैं फिर चाक पर 
चढात हैं तव जा कर तरह २ वे वतन बनते हैं । 

भगवान ने पूछा--क्या इनके लिये पुरुषाथ या प्रयत्म की ग्रावश्यक्ता नहीं 
होती ? सह्मालपुत्र न॑ उत्तर दिया नहीं यह पुरपाथ और परानम के बिना ही बन 
जात हैं। यद्यपि गांशालक का उत्तर ठीक नही था फ्रि भी मगवान ने उस 
दूसरी तरह समभाने का निश्चय क्या। उहोने दखा कि सद्ालपुत्र श्रपने का भी 
नियति का एक अद्भ मान रहा है और स्वय जो प्रयत्न कर रहा है उसे भी नियति 
ही समभ रहा है! अत ऐसे उदाहरण देने चाहिए जा श्रस्वाभाविक या प्रनपक्षित 
हो । जिसे वह प्रतिदिन के व्यवहार मे सम्मिलित न कर सक्रे। भगवान ने पूछा“ 
सहालपुत्र । यदि तुम्हारे इन बतनो का कोई चुरा ले, फाड द या इधर उधर फ्क दे 
अथवा तुम्हारी भार्या अ्ग्तिमिता के साथ दुव्यवहार कर ता उस क्या दण्ड दोगे ? 


भगवन ' म उस पुरुष को विक्‍्कारूगा पीटूगा उसे पकड़ तु गा यहा 
तक कि उसके प्राण भी ले सकता हूँ ।” सद्दालपुत् ने उत्तर दिया। भगवान ने 
पूछा--पुम्हारे सिद्धान्त के अनुसार सब भाव नियत हैं। अथात जो होनहार है 
वही होता है, व्यक्ति कुछ नहीं क्रता। ऐसी स्थिति म तुम्हारे बतन पूटने ही 
वाले थे । उनके लिए काई व्यक्ति उत्तरदायी नही है फिर तुम ऐसा करन वाले 
को दण्ट क्या देते हो ? सद्दालपुत्र ने अपने उत्तर मं यह कहा था कि वतन प्रादि 
फोडने वाला व्यक्ति अकाल में ही जीवन से हाथ धो बठेग़ा । यह उत्तर अपने 
आप नियतिवाद का सण्टन करता है। 

भगवान का उत्तर सुनकर सद्दालपुत्र मर गया और बह नियतिवाद वो छोड 
कर पुम्पाथ म विश्वास करने लगा । 


+ 
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मूलमू---तए ण॑ से सद्दालपुत्ते श्राजीविश्नोवासए समण्ण भगव महावीर॑ 
बंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--/इच्छामि णं, भंत्ते ! तद्प 
अंतिए धम्मं निसामेत्तए ॥ १६८ ॥ 


छाया--ततः खलु स सद्दालपुत्र श्राजीविकोपासकः श्रमणं भगवन्तं महावीर बन्द 
नमस्यति, वन्दित्वा नमस्कृत्य एवमवादीतू--“इच्छामि खलु भदन्त ! युष्माकमन्तिक्के 
धर्म निशामयितुम्‌ ।” 


शब्दार्थ--तए णं--तदनन्तर से सद्दालपुत्ते श्राजीविश्ोवासए--उस आजीविको- 
पासक सहालपुत्र ने समर्ण भगव॑ं सहावीर--श्रमण भगवान्‌ महावीर को बंदइ बेस 
“वन्दना नमस्कार किया वंदित्ता नमंसित्ता--वन्दना नमस्कार करके एवं बह 
इस प्रकार वोला--इच्छामि ण॑ भंत्ते [हैं भगवन्‌ ! में चाहता हूँ कि तुब्भ॑ भतिए 
“आपके पास धम्मं निसामेत्तए-धर्म सुनूँ । 


भावार्थ--अ्राजी विकोपासक सह्ालपुत्र ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दता 
नमस्कार किया और कहा --'हे भगवन्‌ ! में आप से धर्म सुनना चाहता हूँ । 


मूलमु--तए ण समणे भगवं महावीरे सद्दालपुत्तस्स आजी विश्रोवासगस्स 
तोसे य जाव धम्मं परिकहेइ ॥ १६६ ॥। 


छाया---तत. खलु श्रमणो भगवान्‌ महावीर: सहालपुत्रस्थाजी विकोपासकस्य 
तस्याँ च यावद्धर्म परिकथयत्ति । 


शब्दा्थं--तए ण--तदनन्तर समणे भगवं महावीरे--श्रमण भगवान्‌ महावीर ते 
सद्दालपुत्तस्स आजीविश्नोवासगस्स--भआ्राजीविकोपासक सहालपृत्र को तीसे य जाच 
धम्मं परिकहेइ--उस महती परिपद्‌ मे यावत्‌ धर्म सुनाया । 


भावाथथें--इस पर श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्राजीविकोपासक सहालपन को 
महती परिपद्‌ में बर्मोपदेश किया । 


२६६ उपासकल या जू-सूचम 
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मूलम--तए ण से सह्दालपुत्ते श्राजोविश्नेवासए समणस्स भगवश्नो महा- 
वोरस्स भ्रतिए धम्म सोच्चा निसम्म हटु-तुद्ड जाबव हियए जहा श्राणदों तहा 
गिहि-धम्म पडिवज्जद 4 नवर एगा हिरण्ण कोडो निहाण पउत्ता, एया 
हिरण्ण-कोडी बुड्ढि पउत्ता, एगा हिरण्ण कोडो पवि८थर-पउत्ता, एगे वए दस 
गो साहस्सिएण बएण जाबव समण भगव महावीर बदइ नमसइ, बदित्ता 
नमततित्ता जेणेव पोलासपुरे नयरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पोजासत 
पुर नयर मज्क मज्केण जेणेब सए गिहे, जेणेव अग्गिमित्ता भारिया, 
तेणेव उबागच्छइ, उवागच्छित्ता, श्रग्गिप्तित्त एवं वयासी--“एवं खलु 
देवाणुप्पिए ! सम्रणे भगव महावोरे जाबव समोसढे, त गच्छाहि ण तुम, 
समण भगव महावीर वदाहि जाव पज्जुवासाहि, समणस्स भगवश्नो महा- 
वीरस्स भ्रतिए पचाणुब्बइय सत्तसिकखाबइय दुबवालसबिह गिहिंधस्म 
पडिबज्जाहि/ ॥ २०० ॥ 

छापा--तत खलु स सद्दालपुत आजीविकोपासक अ्रमणस्य भगवतों महावीर 
स्पा तके घम श्रुत्वा निशम्प हृष्टतुष्टो यावत हृदयों यथा*नादस्तया गहिधम प्रति 
पद्यते, नवरमेका हिरण्यकोटिनिधान प्रयुक्‍ता, एकता हिरण्यकोटिव द्वि प्रयुक्‍ता, 
एका हिरिण्यकोटि प्रविस्तर प्रयुकता, एको व्रजां द्चयोसाहलिक्रेण बजेन यावत 
श्रमण भगवत महावीर वदते नमस्यति, वरिदत्वा नमस्कृत्य येनव पोलासपुर नगर 
तेनवोपागच्छति, उपायत्य पोलासपुर नगर मध्य-मध्येन येनय स्वक गृह येनवार्ति 
प्रित्राभार्पा तेनवोपामच्छति, उपागत्यास्निमित्रा भायमिवमबादोत--एयं खलु 
देवानुप्रिये / श्रमणो भगवान महावीरों यावत समबसत , तदगच्छ खलु त्व श्रमण 
भगवत महावोर वददस्व, यावत्पयु पास्स्य श्रमणस्य भगवतो महावीरस्पाततिके 
पञ्चाणुद्ततिक सप्तणिक्षात्रतिक द्वादग्रविघ गहिपम प्रतिपद्यस्व । 

नब्भब--वए ण--तदनन्तर से सद्दालपुत्ते झ्ाजीविश्रोवासए-- वह भाजीविका 
पास सहासपुत्र समणस्स भगवशो सहावीरस्स ग्रतिए--श्रमण भगवान मद्दाबीर वे 
समीप घम्म सोच्चा निसम्म-धम क। सुनवर हृदयगम करव हट्ढु-तुद्न जाय हियए- 
मन मे प्रसन्न तथा सुप्ट हुम्ना, जहा भाणदो तहा गिहिधम्म पंशिवज्जइ-“श्रायद की 





संप्सम अध्ययवद श्ह्ज 
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तरह गृहरव धर्म को स्वीकार किया नवरं--केवल इतना श्रन्तर है कि एगा हिरण्ण- 
कोठी मिहाण-पठत्ता-उसके पास एक करोड सुबर्ण कोप में एगा हिरण्ण-कोडी--- 
बुद्धिपउता--एक करोड व्यापार में एगा हिरण्ण-फोडी पचित्थर-पउत्ता--श्रोर एक 
करोड़ गृह तथा उपकरणों मे रखने की मर्यादा की । एगे वए दसगोसाहर्सिएणं 
चएण॑--इस प्रकार दस हजार गायो का एक ब्रज रगा जाव“-यावत्‌ समणं भगवं 
महावीर चंदइ नमंसइ--क्षमण भगवान्‌ महावीर को वन्दना ममस्कार किया 
चदित्ता नमंसित्ता--वन्दना नमस्कार करके जेंणेंव पोलासपुरे नयरे-“जहा पोलास- 
पुर नगर था, तेणेव उब्ागच्छई--वहा ग्राया, उबागच्छित्ता--भ्राकर पोलासपुर 
नपरं सज्ञ मज्ञेण-पोलासपुर नगर के वीच होता हुश्ना जेणेव सए गिहें--जहा अपना 
घर था जेणेव भ्रश्गिमित्ता भारिया--जहाँ अग्निभिनत्रा भार्या थी तेणेव उदागच्छुइ-- 
वहा आया उद्वागच्छित्ता-श्राकर श्रम्मिसित्त भारिय--अ्रग्निभिन्ना भार्या से एवं 
चयासी-इस प्रकार बोगा--एवं खलु देवाणुप्पिए! -हे देवानुप्रिये ! समणे भगव 
सहावीरे--श्रमण भगवान्‌ महावीर जाबव समोसढे--यावत्‌ समवसूत हुए हैँ, त॑ गच्छा- 
ण तुमं--इसलिए तुम जाओ समर्ण भगव॑ सहावीर॑-श्रमण भगवान्‌ को बंदाहि-- 
वनन्‍्दना करो जाव पज्जुबासाहि-यावत्‌ पयु पासना करो, समणस्स भगवश्नो सहाचीरस्स 
श्रतिए--श्षमण भगवान्‌ महावीर के पास पंचाणुब्चइयं--पाच अ्रणुत्रत सत्तसिक्खा- 
बइयं-भौर सात थिक्षाब्रतरूप दुवालसविहं--बाहर प्रकार के गिहिधम्मं 
पडिवज्जाहि--गृहस्थ धर्म को स्वीकार करो । 


भावाथं--इस पर आजीविकोपासक सहालपुत्र ने हर्ष और सच्तोप का अ्रनुभव 
किया । उसने भी आनन्द की भाति गृहस्थ धर्म स्वीकार किया । इतना ही अन्तर है 
कि उसके पास एक करोड सुवर्ण कोप में थे, एक करोड व्यापार में श्रौर एक करोड 
गृह श्रीर उपकरणों मे लगे हुए थे | दस हजार गायो का एक ब्रज था। सहालपुत्र ने 
श्षमण भगवान्‌ महावीर को पुन वन्दना नमस्कार किया और पोलासपुर नगर मे से 
होता हुथ्रा अपने घर पहुँचा । वहा जाकर अग्निमित्रा भार्या से कहा--हे देवनुप्रिये ! 
इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर पधारे हैं। तुम जाग्रो, उन्हें वन्दना नमस्कार 
यावत्‌ उनकी पयु पासना करो। उनसे पॉँच अपुत्रत तथा सात गिक्षाक्षत् रूप 
बारह प्रकार का गृहस्थ धर्म स्वीकार करो । 


श्ध्प उपासक्ट्याज्भ सूत्रम 
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मूलम--तए ण सा अग्गिमित्ता भारिया सद्दालपुत्तस्स समणोवासगस्स 
तह त्ति एयमट्‌ठ विणएण पडिसुणेइ ॥ २०१ ॥ 


छाया--तत खलु साइग्निमित्रा भार्या सद्दालपुतस्थ श्रमणोपासकस्य तथेति एत 
मर्थ विनयेन प्रतिशणोति । 


हब्दाध--तए ण--तदन त्तर सा अग्गिमित्तों भारिया--उस अग्निमित्रा भाया ने 
सद्दालपृत्तस्स समणोवासगस्स तहत्ति एयमटठ--सहूालपुत्र श्रमणोपासक के बचने 


'त्थेति इस प्रकार कटकर विणएण पडिसुणेइ--विनयपुबक स्वीकार किए । 
8 
भावाथ--अ्रग्निमिता ने सहालपुत के कथन को 'तथेति/ कह कर विनयपुवक 


स्वीकार किया । 


मूलम-“तए ण से सद्दालपुत्ते समणोवासए कोडुम्बिय पुरिसे सद्दावेइ, 
सद्दावेत्ता एवं वयासी--“लखिप्पामेव, भो देवाणुप्पिया ! लहुकरण जुत्त- 
जोइय सम खुर-बालिहाण समलिहिय सिगएहि, जबृूणयामय कलाव जोत्त 
पइविसिद्दर्शह रथयासय घट-सुत्त-रज्जुग वरक्चण खइ्य नत्था परगहोग्ग- 
हियएहि, नोलुप्पल कयामेलएएहि, पवर गोण जुवाणएहि नाणा मणि फकणग 
घटिया जाल परिगय सुजाय जुग-जुत्त उज्जुग पसत्थ सुविरइय निम्मिय 
पबर लक्स॒णोवर्वेय जुत्तामेव धम्मिय जाण प्यवर उबह्ठबेह, उबद्गुृवित्ता मम 
एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह”॥ २०२॥ 

छाया--तत खलु स सद्दालपुत्र॒ श्रमणोपासक फौदुम्विक्पुरुपान दादापयति, 
झब्दापयित्वा एवसवादीत-“क्षिप्रमेव भो देवानुप्रियया ! लघुकरणयुवतयौगिकसम- 
खुरवालिधानसमलिखितटाज्भफाम्या जाम्वूतदसपकलापयोवत्रप्न तिविश्विष्टाम्पां रजत 
भयधण्टसृत्र रज्जुक्वरकाउचनखचितनस्ताप्रग्रहावगहीतकास्या नोलोत्पल इृताशपीड 
काम्या प्रवरगो युवाम्या नातामणि-क्तक्घण्टिकाजालपरियत सुजातयुगयुक्तजु कप्र"त्त 
सुविरचितनिभित प्रवरलक्षणोपेत युकतमेव घामिक यानप्रवसमुपस्थापयत, उपस्थाप्य 
समतामचत्तिका प्रत्यपयत । 
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शब्दार्थ--तए णं--तदनन्तर से सद्दालपुर्ते समणोवासए-उस श्रमणोपासक 
सहालपुत्र ने कोडुम्बिय पुरिसे सदृावेइ--कौद्ुम्बिक पुरुषों को बुलाया सद्दावित्ता एवं 
वयासी--भौर बुलाकर इस प्रकार कहा--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया !--हे देवाचु- 
प्रियो ! लहुकरण--शीघ्रगामी जुत्तजोइयं--ऐसे वैलो से युक्त समखुरवालिहाण 
समलिहिय सिंगएहि--जिनके खुर तथा पूछ एक समान हो और सीग रगे हुए हो 
जंबुणयासय कलाव जोत्त पइविसिद्वुएहि--कठाभरण सुवर्णमय तथा रस्सिया सुनहरे 
तारो से मढी हुई हो रयमयसयघंद सुत्त रज्जुग वरकंचण खड्टय नत्थापगहोग्गहिर्शाह 
चादी के घटे सूत की डोरियो के साथ बचे हुए तथा नकेल सुवर्ण से मढी हुए हो 
नीलुप्पल-कयामेलर्ाह-मस्तिष्क पर नीले कमल सजे हुए हो पवर गोणजुवाणएंहि 
तथा किशोर श्रायु हो, ऐसे बलों से युक्त नाणामणिकणग घंटिया जाल परिणय 
सुजाय जुग जुत्त उज्जुगं पसत्थ सुविरइय निम्मियं--नावा मणियो से मडित और 
घटियो से युक्त अ्रच्छी लकडी के युग अर्थात्‌ जुए वाले पवर लवखणोववेयं-उत्तम 
लक्षणों से युक्त धम्सियं जाण प्पवरं--धर्म-क्रिया के योग्य श्रेष्ठ रथ को उबद्ग॒वेह-- 
उपस्थित करो । उबद्गवित्ता मम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह--मेरी इस प्रकार की 
आजा को पूरी करके मुझे सूचना दी । 


भावार्थ--भ्रमणोपासक सद्ालपृत्र ने कोटुम्विक पुरुषों को बुलाकर कहा-...“हे 
देवानुप्रियो ! शीघ्र ही तेज चलने वाला रथ सजाओो | उसमे नई उमर के ऐसे उत्तम 
बैलो की जोडी जोतना, जिनके खुर तथा पूंछ एक ही रग के हो । सींग विभिन्न 
रगो से रगे हुए हो । उनके गले में आभूषण पहनाना । नाक की (त्तकेल) रस्सियों 
को भी सुवर्ण के तागो से सुशोमित करना । मस्तक नीले कमलो से सजे हो । रथ 
नाना प्रकार की मणियों से मडित हो । युग (जुआ) उत्तम लकडी का वना हुआ 
हो । बनावट समीचीन ऋजु, तथा प्रशस्त हो। धर्मेक्रिया के लिए उपयुक्त ऐसे 
उत्तम रथ को उपस्थित करो ओर आज्ञा का पालन करके मुझे सूचना दो ।”” 


मूलम्‌ू--तए ण॑ ते कोडुस्बिय-पुरिसा जाव पच्चप्पिणंति । २०३ ॥॥ 


छाया+-तत्त:ः खलु ते कौट्म्बिकपु रुषा यावत्प्रत्यपंयन्ति । 
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धटाय>>तेए ण--तदनन्तर ते कोडुस्विय पुरिसा जाव पच्चप्पिणति--उत 
कौटुम्विक पुस्पा--सवका न ग्ात्ा पालन करके सूचना दी । 


भावाब--कौटुम्विक पुस्पा ने आता पूरी करवे सहातपुन्न का सूचना दी । 


मूलम---तए ण सा अग्गिमित्ता भारिया प्हाया जाव पायच्छित्ता सुद्ध 
प्यावेसाई जाव श्रष्पमहस्घानरणालकियासरीरा. चेडिया चवकवाल- 
परिक्रिण्या धम्मिय जाणप्पवर दुरुहड्ठ, दुरुहिता पोलासपुर नगर सज्क 
सज्केण निग्गच्छइ, निरगच्छित्ता जेणेब सहस्सम्बबर्ण उज्जाणें तेणेव उवा 
गच्छई, उवागच्छठित्ता धम्मियाओ्रो जाणाशों पच्चोरुह्दठ, पच्चोरहित्ता 
चेडियाचवकवालपरियुडा जेणेव समणे भगव महावबीरे तेणेंब उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता तिबखुत्तो जाबव बदइ, नमसइ, वदित्ता नमसित्ता नच्चासने 
नाइटूरे जाव पएजलिजडा ठिदया चेव पज्जुबासइ ॥ २०४ ॥ 


छाया+--तत खलु साग्निमिया नार्यों स्‍्नाता यावत प्रायस्चिसा शुद्धात्मवैष्याणि 
यावदलल्‍प महाघाभरणालकृततचरी रा चेटिका चत्रवाल परिवीर्णा घासिक यतलप्रवर 
बूरोहति, दूरह्म पोलासपुर नगर मध्यमध्येन मिगच्छति, निगत्य येतव सहलाम्नरवण 
मुद्यान येनव श्रणणों भगवात महावीरस्तनवोपाच्ठति, उपागत्य घामिकाद 
यानप्रवरातप्रत्यवरोहति, प्रत्यवस्ह्य चेटिका चक्रवालपरिवत्ता येनव श्रमणो 
भगवान महावीरस्तेनवोपागच्दति, उपागत्य त्रि कृत्वों यावद्वदते सभस्यति वाद 
रवा नमस्कृत्य नात्यासाने नातिदूरे यावत्याञ्जलिपुरा स्थितव पयु पास्ते ॥ 


चाशब--तए ण-तदन- तर सा अ्ग्यिमिसा भारियां प्हाया-उस अस्निमितः भार्या 
ने स्वान किया जाव पायण्छितता-यावत प्रायशिचत्त अर्थात पाप नाटक कम किए 
सुद्धप्पावेसाइ--.]ुद्ध तथा सभा म श्रवेश करने याग्य उत्तम वस्त्र धारण किए 
जाव प्रप्पमहस्धाभरणालक्यिसरौरा-यावत अल्प भार तया बहुमूल्य आाभृषणों 
से अपने शरीर का आभूषित किया चेडिया चक्कक्‍्वाल परिकिण्णा--चंटिका 
चक्‍्वाल--दासी समूह से घिरी हुई वह अग्तिमित्रा घम्मिय जाण-प्पवर दुरुहृइ-ः 
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धामिक यान श्रेप्ठ पर सवार हुई, दुरुह्ित्ता--सवार हो कर पोलासपुरं नगरं मज्झं- 
सज्ञझेणं--पोलासपुर नगर के वीचो-बीच निग्गच्छट--निकली, निग्गच्छित्ता--निकल 
कर जेणेव सहस्सम्बवर्ण उज्जाणे जहाँ सहस्राम्रवन उद्यान था, जेणेब समणे भगवं 
महावीरे--जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर थे तेणेव--वहाँ उवागच्छुई--श्राई, 
उवागच्छित्ता-आकर धम्मियाश्रो जाणप्पवराशो पच्चोरुहुइ--उस धामिक यानप्रवर- 
रथ से नीचे उतरी पच्चोरु6छित्ता---उँतर कर चेडिया चकक्‍कवाल परिवुडा--दासी- 
समूह से घिरी हुई जेणेव ससमणे भगवं॑ महावीरे-जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर थे 
तेणेव उवागच्छुई--वहाँ श्राई उवागच्छित्ता-आकर तिवखुत्तो जाव बंदइ नमंसइ-- 
तीन बार यावत्‌ वन्दना नमस्कार किया बंदित्ता नमंसित्ता--वन्दता नमस्कार करके 
नच्चासन्ते नाइट्रे--न तो बहुत समीप और न ही बहुत दूर जाव पञज लिउडा-. 
यावत्‌ प्राञ्जलिपुट होकर श्रर्थात्‌ हाथ जोडे हुए ठिह्या चेव पज्जुबासइ--खडी- 
खडी पयु पासना करने लगी । 


भावा्थ--अग्निमिन्ना भार्या ने स्तान किया, बुद्ध तथा सभा मे प्रवेश करने 
योग्य उत्तम वस्त्र धारण किये यावत्‌ अल्प भार किन्तु बहुमूल्य आभूषणों से अपने 
जरीर को आभूषित किया । दासी समूह से घिरी हुई धार्मिक रथप्रवर पर सवार 
हुई तथा पोलासपुर नगर के बीच होती हुईं सहस्नाम्रवत्त उद्यान में पहुँची । रथ से 
उतर कर चेटि-परिवार से घिरी हुई भगवान्‌ महावीर के पास पहुँची । भगवान्‌ को 


तीन बार वन्दना नमस्कार किया, न बहुत समीप न अति दूर खडी हुई और हाथ 
जोडकर उपासना करने लगी । 


मूलमू--तए ण॑ समणे भगवं महावीरे श्रग्गिमित्ताए तीसे य जाव धम्सं 
कहेइ ॥ २०५ ॥। 


नस खलु श्रमणो भगवान्‌ महावीरोडउग्निमित्रायँ तस्यां च यावद धर्म 
कथयति । ह 


शब्दाथं--तए णं--तदनन्तर समणे भगवं महावीरे--श्रमण भगवान्‌ महावीर ने 
अग्गिमित्ताए--..अ्रग्तिमित्रा को तोसे य जाव घधस्मं कहेइ--उस मह॒ती परिपद में 
यावत्‌ धम्मोपदेश किया । 


इ०२ उपासक्दयाडु-सूत्रम 
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भावाय--श्रमण भगवास महावीर ने अग्निमित्रा को उस महती परिषद मं 
घर्मोपदेश किया । 


मूलम---तए ण सा अग्गिमित्ता भारिया समणस्स भगवश्नो महावीरस्स 
अतिए धम्म सोच्चा निसम्म हट तुद्ठा समण भगव महावीर वदइ नमसइ, 
नमसित्ता एवं वयासी--“सहृहामि ण, भत्ते ” निग्गथ पावयण जाव से 
जहेय तुब्भे बयह, जहा ण देवाणुष्पियाण श्रतिएं बहवे उग्या भोगा जाब 
पव्वइया, नो खलु झह तहा सचाएमि देवाणुप्पियाण श्रतिए मुण्डा भवित्ता 
जाव भ्रह ण देवाणुप्पियाण अ्तिए पचाणु व्वइय सत्त सिव्खावइय दुवालस- 
विह गिहि धस्म पडिवज्जिस्सासि ।” “श्रह्मसुह, देवाणत्पिया ! मा 
पडिबध करेह” ॥ २०६ ॥ 


छाथा--तत खलु सा प्रग्निमित्रा भार्या श्रमणस्य भगवतों महावीरस्या वक धर्म 
श्रुत्वा निश्चम्य हुष्ट-्तुष्ठा श्रमण भगव त महावीर वदते नमस्यति, वदित्वा नम 
स्क्ृत्य एक्मवादीत--“श्रद्धधामि खलु भद त ! नग्रःथ्य प्रवचन बावत तद यथतद 
यूय घदथ । यथा खलु देवानुप्रियाणामातके बहव उप्रा भोगा यावत प्रश्बजिता , नो 
खल्बह तथा शवनोमि देवानुप्रियाणार्मा तक मुण्डा भूत्वा यावद, प्रह खलु देवानुप्रिया 
णामा तेके पञ्चाणुत्रतिक सप्तशिक्षात्रतिक द्वाइशविध गहि धर्म प्रतिपत्स्थे ।/ 
“यथा सुख देवानुप्रिये ! मा प्रतिबाघ कुर ।” 


चब्दाय>+-तएं ण--तदन तर सा अग्गिमित्ता भारिया--वह अरग्निमित्रा भया 
समणस्स भगवश्नों महावीरस्स श्रतिए--क्षमण भगवान महावीर क॑ पास धम्म सोच्चा 
निम्तम्म हट तुट्ठा -धर्मोपदेश सुनकर हृप्ट-तुप्ट हुई ओर समय भगव महावीर चदइ 
नमसइ--श्रमण भगवान महावीर को व दना नमस्वार क्या बदित्ता नमसित्ता एव 
बयाप्तीझवदना नेमस्कार करवे इस प्रकार बोली--सहहामि ण भते | निग्गथ 
पावपण-हं भगवन ! म निग्रय प्रवचन में श्रद्धा करती हूँ, जाब से जहेय तुन्भे 
ययह-थावत जसे झाप बहते हैं वह यथाथ है जहा ण देवानुप्पियाण भ्रतिए--जिस 
प्रवार दवानुप्रिय क पास बहवे उम्या भोगा-बहुत से उमग्रवगणी, भोगवा जाव 
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पव्वइया-यावत्‌ प्रव्न जित-दीक्षित हुए हैं नो खलु अहं तहा संचाएमि-में उस प्रकार 
समर्थ नही हूँ कि देवाणुष्पियाण्ं अ्रंतिए मुण्डा भवित्ता-देवालुप्रिय के पास मुण्डित 
हो सकू जाव शअ्रह णं--यावत्‌ में देवाणुप्पियाणं अ्ंतिए--देवानुप्रिय के पास पंच्चा- 
जुब्चइय॑ सत्तसिवलावइप--पॉच अणुत्रत तथा सात शिक्षा व्रत रूप दुवालसबिह 

“मिहिधस्स॑ पडिवज्जिस्सासि--वारह प्रकार के गृहस्थ धर्म को श्रद्भीकार करू गी, 
अहासुह देवाणुप्पिया [-हे देवानुप्रिये ! तुम्हे जिस तरह सुख हो मा पडिबंधं करेह- 
विलम्ब मत करी । 


भावाथ--श्रमण भगवान महावीर के धर्मोपदेश को सुन कर अग्निमित्रा भार्या 
अत्यन्त प्रसन्न हुईं। उसते भगवान्‌ महावीर को वन्दना नमस्कार किया और कहा-- 
है भगवन्‌ ! मैं निम्न न्थ प्रवचन पर श्रद्धा करती हू'ं। जिस तरह श्राप कहते हैं, 
यह उसी प्रकार है। आप देवानुप्रिय के पास जिस तरह बहुत से उम्रवशी यावत्‌ 
भोगवज्ञी प्रव्नजित-दीक्षित हो चुके हैं में उस प्रकार दीक्षित होने में समर्थ नहीं हैँ । 
में आपसे पाच अणुत्रत तथा सात शिक्षात्रतरूप बारह प्रकार के गृहस्थ-घम को 
स्वीकार करूँगी ।” भगवान्‌ ने कहा--जैसे तुम्हे सुख हो । विलम्ब मत करो ।” 


मूलमू--तए ण॑ सा अग्गिमिता भारिया समणस्स भगवश्नो महावीरस्स 
अंतिए पंचाणबइयं सत्तसिद्खा-वइयं दुवालस-बिहूं सावग-धरम्स पडिबज्जड, 
पडिवज्जित्ता समणं भगव॑ महावीर बंद नमंसइ, बंदित्ता नमंसित्ता तमेद्र 


धस्मसियं जाण-प्पवरं दुरुहद दुरुह्चिता जासेव दिसि पाउब्भूया तामेव दिस 
पडिगया ॥ २०७ ॥ 


खाया--ततः खलु साउइग्निमित्रा भार्या श्रमणस्यथ भगवतों महावीरस्यान्तिके 
पंचाणुत्रतिक सप्तशिक्षात्रतिक द्वादशविधं॑ श्रावकर्म प्रतिपच्यते । प्रतिपद्य श्रमर्ण 
भगवन्त महावीर वन्दते नमस्थति, वन्दित्वा नभस्कृत्य तदेव धासिक॑ यातप्रवर 
दूरोहति, दुरुहम यामेव दिद् प्रादुभू ता तामेव दिश्व प्रतियता । 


बब्दाथं---तए णं-तदनन्तर सा श्रग्गिसित्ता भारिया--उस अग्विमित्रा भाषा ने 
समणस्स भगवश्नों महावीरस्स अंतिए--श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास पंचाणव्वइयं 
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रन कक के 


सत्तसिक्वावइय--पाच अपुत्रत तथा सात थिक्षात्रत रुप दुवालसविह सावगधम्म 
पडिवज्जइ--वारह प्रकार के थ्रावक घम का ग्रहण किया पडिवज्जित्ता-प्रहण 
करके समण भगव महावीर बदई नमसइ--श्रमण भगवान महावीर का वदना 
नमस्कार क्या बदित्ता नमसित्ता--वदना नमस्कार करके तमेव धम्सिय जाणप्पवर 
दुरहइई->उसी घामिक रथ पर सवार हुईं दुरुहित्ता--सवार होकर जामेव दिस 
पाउब्भूया-जिस दिश्वा से आई थी तामेव दिस पड़िगया-उसी दिशा म॑ चली 
गई । 
जनावाय--इस अग्निमित्रा भार्या ने श्रमण भगवान महावीर के पास पाच अणु 

ब्रत सात शिक्षाब्रत रूप बारह प्रकार के गहस्थ घम को अद्जीकार क्या । श्रमण 
भगवान महावीर का नमस्कार क्या और उसी धामिक रथ पर सवार होकर जिस 
दिल्लया स श्राई थी उसी दिशा चली म॑ गई । 


मुलम--तए ण समणे भगव महावोरे श्रन्नया कयाइ पोलास पुराश्रो 
नयराग्नो सहस्सववणाग्रो, पडिनिग्गच्छड पड़िनिगच्छित्ता बहिया जणवय- 
बिहार बिहरइ ॥ ए०द ॥ा 


छाया--तत सलु श्रमणों भगवान महावीरोषयदा क्दाचित पोलासपुरात नगरात 
सहस्राम्रवणात प्रतिनिष्त्रामति, प्रतिनिष्तस्प बहिजनपदविहार विहरति 


नदाय--तए ण-तदनन्तर समणे भगव महाबीरे--तमण भगवात महावीर 
अनया क्‍्याइ-“एक दिन पोलास पुराझो नयराझ्रो-पाठासपुर नगर सहृस्सबबणाओ- 
सहखाम्रवत से पडिनिवखमइ-विहार कर गए पडिनिक्वमित्ता--विह/र करब 
बहिया जणवय बिहार विहरइ-बाहिर के जनपदा म विचरने सगे । 


भावाध--उसके बाद एवं दिन श्रमण भगवान्‌ महायीर पालासपुर व सहखा श्र 
बन उद्यान से विहार कर गये शोर वाहिर के जनपदा म॑ विचरने लगे । 


मृलम--तए ण से सद्दालपुत्त समणोवासए जाए श्रभिगए जीवा जीवबें 
जाब बिहरइ ॥ २०६ ॥ 
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छाया--तंत खलु स सद्दालपुत्र श्रमणोपासको$भिगतजीवाजीवो यावह्विहरति । 


शब्दार्थ--तए णं--तदनन्तर से सहालपुत्ते समणोवासए-.-वह श्रमणोपासक 
सहालपुत्र अभिगय-जीवाजीवे--जीव-अजीव का ज्ञाता होकर जाव विहरइ-यावत्‌ 
धिन्नरने लगा । 


भावार्थ--तदनन्तर श्रमणोपासक सद्दालपुत्र जीवाजीव का ज्ञाता बनकर जीवन 
व्यतीत करने लगा । है 


मूलम--तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते इमीसे कहाए लद्धदुके समाणे- 
“एवं खलु सह्दालपुत्ते श्राजीविय-समयं वमित्ता समणाणं निग्गंथाणं दिद्ठि 
पडिवन्ने । तं गच्छासि ण॑ सद्दालपुत्त श्राजोविश्नोवासयं समणाणं निग्गंथाणं 
दिंद्टि वामेत्ता पुणरवि श्राजीविय-दिंट्ठ गेण्हावित्तए” त्ति कददु एवं संपेहेइ, 
संपेहित्ता श्राजी विय-संघ-सम्परिवुडे जेणेब पोलासपुरे नयरे, जेणेव जी विय- 
सभा, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता आजी वियस भाए भण्डग-निव्खेवं करेइ, 


करेत्ता कइवर्एह श्राजोविए्एह सर्द्धि जेणेव सद्दालपुत्ते समणोवासए 
तेणेंब उवागच्छड ॥ २१० ॥। 


छाया--तंतः खलु स गोशाली संखलि-पुत्रोउ्स्यां कथायां लब्धार्थ: सन्‌-“एवं 
खलु सद्दालपुत्र आजीविकससय वसित्वा श्रमणानां निग्नेन्थानां दृष्टि प्रतिपन्न:, तद्‌ 
गच्छासि खलु सहालपुत्रमाजीविकोपासक श्रसणानां निम्नेन्थानां दुष्ठि वामयित्वा 
पुनरप्याजीविकदृष्टि ग्राहयितुम्‌” इत्ति क्ृत्वा, एवं सम्प्रेक्षते, सम्प्रेकष्याजीविकसंघ 
संपरिवृतों येनेव पोलासपुरं नगरं य्रेनेवाजीविकसभा तेनेबोपागच्छति, उपागत्या- 
जीविकसभायां भाण्डकनिक्षेप॑ करोति, कृत्वा कतिपयेराजीविके: साध येनेव सह्दालपृत्रः 
श्रमणोपासकस्तेनंचोपागच्छति । 


शब्दार्थं--तए णं--तदनन्तर से भोसाले मंखलिपुत्ते--वह गोशालक मखलिपत्र 
इसीसे कहाए लद्धद॒ठे समार्णे--इस वृत्तान्त को सुनकर एवं खल सद्दालपुत्ते-.कि इस 
प्रकार सह्ालपुत्र ने आजीवियसमयं वमित्ता-आजीविक सिद्धान्त को त्याग कर 
समणाण्णं नि्गंथाणं दिट्ठि पडिवन्नें--श्रमण निम्न न्‍थो की मान्यता को प्रद्भीकार कर 
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लिया है त गच्छामि ण-इस लिए में जाता हूँ और सद्दालपुत्ते श्राजीविश्रोवासय- 
झआाजी विकोपासक सहालपुत्र को समणाण निग्गथाण दिद्ठि वामेत्ता-श्रमण निम्न थो 
की सायता छुटा कर पुणरवि-पुन॒ श्राजीवियर्दिट्ठ गेण्हावित्तए--झाजी विक दष्टि 
ग्रहण कराता हुँ क्ति कटदु एवं सपेहिइ--उसने इस प्रकार विचार क्या सपेहित्ता-- 
विचार करके श्राजोवियसघसम्परिबुडे--आजीबविक सघ के साथ जेणेव पोलासपुरे 
नयरे-...जहा पोलासपुर नगर था जेणेव झाजी वियसलभा--भ र जहाँ झ्राजी विक सभा थी 
तेणेव उवागच्छइ-वहाँ श्राया उबामच्छित्ता-आकर श्राजीवियक्रभाए-प्राजीविक 
सभा म भण्डग निवखेव करेइ--भाण्ड उपकरण रख दिए फरेत्ता--ऐसा। करके फइ 

बर्णाह श्राजीवि्डाह संद्धि--कुछ भ्राजीविको के साथ जेणेव सद्दालपुत्ते समणोवासए-7 
जहा सदालपृत्र श्रमणोपासक रहता था तेणेव उवागच्छइ--वहा पहुँचा । 


भावाय--हुछ दिन बीतने पर मखलिपुत्र गोशाल ने यह समाचार सुना कि सद्दाल 
पुन आजीविक सिद्धान्त को छोडकर श्रमण निग्र थो का भ्नुपायी बन गया है। 
उसने मत ही मन विचार क्या कि मुझे पोलासपुर जाकर रद्दालपुत्र का पुत्र 
झ्राजीविक सम्प्रदाय मे लाना चाहिए। यह विचार कर श्राजीविक सध के साथ 
वह पोजासपुर पहुंचा और आजीविक सभा म अपने भाण्डोपवरण रखकर बुछ 
झाजीबिको के साथ सद्दालपुत्र श्रमणोपासक के पास भ्रावां । 


मूलम--तए ण से सद्दालपु्ते समणोवासए गोसाल मखलि पुत्त एज्जमा- 
ण पासइ, पासितता नो आढाइ, नो परिजाणाइ, अ्रणाढायमाणें, प्रपरिजाण 
माणे तुसिणोीए सचिदृठई ॥ २११ ॥ 

छापा--तत खलु स सद्दालपुत्र ध्रमणोपासकों गोचाल मसलिपुत्रमायात पश्यति, 
दष्टवा मो प्राद्गियते, नो परिजाताति भनाद्वियमाणो$परिजानन तृप्णीक सन 
तिष्ठति ॥ 

धश्टाय--तएं ण--तदनतर से सहालपुत्ते समणोवासए--उस श्रमणोपासक 


सद्दालपुत्र ने गोसाल मथलिपुत्त एल्जमाण पासइ--मखलिपुत्र गोगाल वो भाते हुए 
दग्ग पात्तिता-नेसवर नो झाडाइ मो परिजाणाइ-व ता भादर हा किया शोर ग 
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पहचाना अणाढायमाणे अ्परिजाणमाणे-विना आदर किए तथा बिना पंहचाने 
तुसिणीए संचिट्वृइ-- चुप-चाप बैठा रहा । 


भावार्थ--श्रमणोपासक सद्दालपुत्र ने मखलिपुत्र गोशाल को श्राते हुए देखा किन्तु 
न तो उसका आदर किया और न ही पहचाना (अपरिचित के समान उपेक्षा भाव 
रखा) अ्रपितु चुप-चाप बैठा रहा । 


मूलमू--तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते सहालपुत्तेणं ससणोवासएणं श्रणा- 
ढाइज्जमाणें श्रपरिजाणिज्जमाणे पीढ-फलग-सिज्जा-संथारट्ठयाए समणस्स 
भगवश्नो महावीरस्स गुण-कित्तणं करेमाणे सद्दालपुत्त समणोवासयं एवं 
वयासी--'श्रागए णं, देवाणुप्पिया ! इहुं महा-माहणें” ? ॥ २१२॥ 


छाया--तत खलु स गोशालो मंखलिपुत्र सद्दालपुत्रेण अश्रमणोपासकेनानाद्िंय- 
साणो5परिज्ञायमानः पीठ-फलक-शय्या-संस्तारार्थ श्रमणस्थ भगवतो महावीरस्य गुण- 
कीतन कुर्वाणः सहालपुत्रं श्रमणोपासकमेवसवादीत्‌--“शभ्रागतः खलु देवानृप्रिय ! इह 
महामाहन, ? 


बब्दा्थं"-तए णं-तदनन्तर से गोसाले मंखलिपुत्ते-वह मखलिपुत्र गोशाल 
सद्दालपुत्तेणं समणोवासएणं--श्रमणोपासक सद्दालपुत्र द्वारा अणाढाइज्जमाणे श्रपरि- 
जाणिज्जमाणे-विना आदर तथा परिज्ञान प्राप्त किए पीढ-फलग-सिर्ज्ञा-संथारटुयाए-- 
पीठ, फलक, शय्या और सस्तारक के लिए समणस्स भगवश्नो महावीरस्स--श्रमण 
भगवान्‌ महावीर का गुणकित्त्ण करेमाणे-ग्रुण कीर्तत करता हुआ सद्दालपुत्त 
समणोवासयं एवं वयासी-सहालपृत्र श्रमणोपासक को इस प्रकार बोला- श्रायए णं 
देवाणुप्पिया ! इहूं महामाहणे--हे देवानुप्रिय ! क्या यहाँ महामाहन झ्राए थे २?” 


भावाये--मखलिपुत्र गोशाल को सहालपुत्र की ओर से कोई सन्मान सत्कार या 
परिज्ञात्त प्राप्त नही हुआ । फिर भी उसने पीठ, फलक शब्या तथा संस्तारक श्रादि 
प्राप्त करते के लिए पूछा--'क्या यहाँ महामाहन आए थे । 
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मूलस--सए ण से सद्दालपुत्ते समणोवासए गोसाल मखलिपुत्त एवं 
बयासी--के ण, देवाणुप्पिया ! महामाहणे ?” ॥ २१३॥ 


छाया--तेत खलु स सद्दालपुत्र श्रमणोपासको ग्रोशाल मखलिपुत्रमेवमवादीत- 
“क खलु देवानुप्रिय ! महामाहन ?” 


खादाय--तए ण-तद तर से सद्दालपुत्ते समणोवासए--वह श्रमणोपासक सद्ृदाल 
पुत्र मोसाल मखलिपुत्त-गोशाल मखलिपुत से एवं बघासी--इस प्रकार बोला-- 
के ण देवाणुप्पिया ! महामाहणे ?-हे देवानुप्रिय !' महामाहन कौन हैं ? 


भावाय--श्रमणोपासक सद्दालपुत्र ने मखलिपुत्र मोशालक से पूछा-- हं देवानु 
प्रिय ! महामाहन कौन हैं ? प्र्थात श्रापका अ्भिश्राय किस से है २” 


मूलम--तए ण से गोसाले मखलिपुत्ते सद्दालपुत्त समणोवासय एबं 
वयासो-“समणे भगव महावीरे महामाहणे” । “से केणद्ठेण, देवाणुप्पिया ! 
एवं वृच्चइ-पसमणे भगव महावीरे महामाहणे ।” 

“एवं खलु, सद्दालपुत्ता ! समणे भगव महावीरे महामाहणे उप्पश्न 
णाण दसणधरे जाव महिय-पुइए जाव तच्चकस्म सपया सपउत्ते। से 
तेणटठेण, देवाणुप्पिया ! एवं वुच्चई समणे भगव महावोरे महामाहणे” । 
“ग्रागए ण, देवाणुप्पिया ' इह महागोवे” ? “के ण, देवाणुप्पिया ॥। 
सहागोवे” । “समणे भगव महावोरे महागोदे” । “से केणटठेण, देवाणु- 
प्पिया |! जाव महागोवे २?” 

/एवं खलु, देवाणुप्पिया ! समणे भगव महावीरे ससाराडवोए बहये जीवे 
नस्समाणे विणस्समाणे खज्जमाणे छिज्जमाणे भिज्जमाणे लुप्पमाणे बिलु 
प्पमाणें घम्ममएण दण्डेंण सारबखमाणे समोवेमाणे, निव्वाण महावाड 
साहत्यि सपावेद। से तेणटठेण, सद्दालपुत्ता  एय बुच्चई समणे भगव 
महावोरे-महा गोबे ।/४ “श्रागए ण, देवाणुप्पिया ' इह महा सत्यवाहे ?” 
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"के णं, देवाणुप्पिया ! महासत्यवाहे ?” “सद्दालपुत्ता ! समणे 
भगवं महावीरे महासत्थवाहे।” “से केणट्ठेणं ० ?” “एवं खलु देवांणुप्पिया ! 
समणे भगवं महावीरे संसाराडवीए बहवे जीवे नस्समाणे विणस्समाणे जाव 
विलुप्पसमाणे धम्ममएणं पंथेणं सारक्खमाणें निव्वाण-महा-पटुणाभिमुहे 
साहत्यथि संपावेइ। से तेणट्ठेणं, सहालपुत्ता ! एवं वुच्चई समणे भगवं 
महावीरे महासत्यवाहे ।” “आगए णं, देवाणुप्पिया ! इहूं महा-धम्म- 
कही ?” के ण॑ देवाणुप्पिया ! महाधस्मकही ?” > 

“समणे भगवं महावीरे महा-धम्मकही ।/ “से केणद्ठेणं समणे भगत 
महावीरे महा-धम्मकही ?” 

“एवं खलु, देवाणप्पिया ! समरण भगव॑ महावीरे महइ-महालयंसि 
संसारंसि बहवे जीवे नस्समाणे विणस्समाणे खज्जमाणे छिज्जसमाणे भिज्ज- 
माणे लुप्पमाणे विलुप्पमाणे उस्मग्ग-पडिवन्ने सप्पहविष्पणट्ठे मिच्छत्त-बला- 
भिभूए अट्ठविह-कम्स-तस-पडल-पडोच्छन्ने, बहुहि भ्रट्ठेहि य जाब वागरणे हि 
य चाउरंताश्रो संसारकंताराश्रो साह॒त्थि नित्थारेइ । से तेणद्ठेणं, देवाणु- 
प्पिया ? एवं बुच्चई समणे भगवं महावीरे सहाधम्मकही ४ “आरागए णं, 
देवाणुप्पिया ! इहूं महानिज्ञामए ?” 

“के ण॑, देवाणुप्पिया ! भहा-निज्जामए ? “समणे भगवं महावीरे 
माहानिज्ञामए ।” “से केणद्ठेणं ० ? 

“एवं खलु, देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावीरे संसार-महा-समुद्दे 
बहवे जीवे नस्समाणे विणस्समाणे जाव बिलुप्पसाणे ४ बुडमाणे निबुडुमाणे 
उप्पियमाणे धम्ममईए नावाए निव्वाण-तीराभिमुहे साहत्थि संपावेइ । से 
तेणद्ठेणं, देवाणुप्पिया ! एवं वुच्चई समणे भगवं महावीरे महा-निज्जा- 
सए”!॥ ११४ ॥ 


छाया--तत. खलु स गोज्यालो मद्धू लिपुत्र: सहालपुत्र श्रमणोपासकमेवमवादीत- 
“अ्रमणों भगवान्‌ महावीरों महामाहनः !” ०“तत्केनार्थेनर देवानुप्रिय ! एवमच्यते 
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अमणों भगवान महावोीरों महामाहन ?” “एवं खलु सद्दालपुत्रना श्रमणों भगवान 
महावोरों महामाहन उत्पन ज्ञानदशनधरो यावमहितपुजितो यावत्तथ्यक्म सम्पदा 
सम्प्रयुवत , तत्तेनार्थेन देवानुप्रिय ! एवमुच्यत्ते श्रमणो भगवान महावीरो महामाहन ॥' 
आगत खलु, देवानुप्रिय ! इह महाग्रोप ?” “क खलु, देवानुप्रिय ! इह महा 
गोप ?” रअमणों भगवान महावोरों महागोप !” “तल्केनाथेंन देवानुप्रिय ! 
यावमहायोप ?” “एवं खलु देवानुत्रिय ”/ श्रमणो भगवान महावीर ससाराहदब्या 
बहून जीवान नशज्यतों विनश्यत खाद्यमानान भिद्यमानान लुप्यमानान विलुप्यमानान 
धममयेन दण्डेन सरक्षन समोपयन निर्वाण महावाद स्वहस्तेन सप्रापयति, तत्तेनार्थेन 
सद्दालपुत्र ! एवमुच्यते भ्रमणों भगवान महावीरों सहागोप ।” “झ्रागत खलु देवानु 
श्रिय ! इह महासाथवाह ?” “क खलु देवानुप्रिय! महासाथवाह ?” “सद्दाल 
पुत्र 'श्रमणो भगवान महावीरों महासाथवाह ।” “तत्केनार्थेन ?” “एवं खलु देवानु 
प्रिय | श्रमणों भगवान महावीर ससाराटव्य बहुन जीवान नइ्यतों विनश्यतों याबद 
विलुप्यमानान घममयेन पथा सरक्षन निर्वाणम्हापत्तनाभिमुखान स्वहस्तेन सम्प्रापयति, 
तत्तेनार्थन सद्दालपुत्र ' एवमुच्यते श्मणो भगवान महावीरों महासाथवाह ॥” झागत 
खलु देवानुप्रिय । इह महाधमक्थी ?” “क खलु देवानुप्रिय | महाधमक्थी ?” 
“श्रमणों भगवान महावीरों महाधमकथी ।” “तत्केनायेंन श्रमणों भगवान भहायीरों 
सहाधमकथी ??” “एवं खलु देवानुप्रिय / श्रमणों भगवान महावीरों महातिमहालय 
ससारे बहुन जीवान नश्यतो विनश्यत खाद्यमानान छिद्यमानान भिद्यमानान लुष्यमानान 
विलुप्पमानान उ मामप्रतिपन्नात सत्पथविष्रनष्टान मिथ्यात्यवलाभिभूतानष्टविधक्स 
तम पटलप्रत्यवच्छन्नान बहुभिरथेश्च मावद व्याकरणइच चातुर तात्ससारकातारात 
स्वहस्तेन निस्तारयति, तत्तेनायेंन देवानुप्रिय ” एवमुच्यते श्रमणी भगवाय महावीरों 
महाधमकथी । श्रागत झलु देवानुप्रिय ! इह महानिर्यासिक २? “क खलु देवानु 
प्रिय | “महानियमसिक २? “श्रमणो भगवान्‌ सहापीरों महानिर्यामक ॥7 “तत्व 
नार्थेन ?” एवं सलु देवानुत्रिय ! श्रमणों भगवान महावीर सप्तारमहासमुद्रे बहून 
जीवान नश््यती विनश्यतो यावद विलुष्यमानान ब्रुडतों निद्र,डत उत्मलवसानान 
घममय्या मावा निर्वाणतीराभिमुप्त स्वहस्तेन सम्प्रापपति, तत्तनायेंत वैयानुप्रिय ! 
एयसुच्यते श्रमणों भगवान महावोरों महानिर्यामक ॥ 


| 
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शब्दार्थ--तए णं--तदनन्तर से गोसाले मंखलिपुत्ते--वह मंखलिपुत्र गोशालक 
सदह्ालपुत्त समणोवासयं--.श्रमणोपासक सहूलपुत्र को एवं वयासोी“इस प्रकार 
बोला--समणे भगवं महावोरे महामाहणे--श्रमण भगवान्‌ महावीर महामाहन हैं, 
से केणट्छेणं देवाणुप्पिया | एवं वुच्चइ-हे देवानुप्रिय ! यह किस लिए कहा जाता है 
कि समणे भगवं महावीरे महामाहणे--श्रमण भगवान महावीर महामाहन है ? 
गोशालक ने कहा-एवं खलु सद्दालपुत्ता !-हे सद्दालपुत्र ! सम्णे भगवं महावीरे 
सहामाहणे--श्रमण भगवान महावीर ही महामाहन हैं, उप्पन्न गाणदंसणधरे-अप्र ति- 
हत केवल ज्ञान और केवल दशेन के धारण करने वाले जाव--यावत्‌ महिय पुइए-... 
महित तथा पूजित जाव--यावत्‌ तच्च कम्म संपया संपउत्ते--सत्फल प्रदान करने 
वाली कतंव्यरूपी सम्पत्ति से युक्‍त हैं, से तेणद्ठेणं देवाणुप्पिया ! एवं बुच्चइ--हे 
देवानुप्रिय ! इसी अ्रभिप्राय से कहा जाता है कि समणे भगवं महावीरे महामाहणें- 
श्रमण भगवान महावीर महामाहन हैं । 
श्रागए ण॑ देवाणुप्पिया इहं सहागोवे ? हे देवानुप्रिय ! क्‍या यहाँ महायोप-- 
[गायो श्रर्थात्‌ प्राणियों के रक्षकों मे सब से बड़े] आए थे ? के ण॑ देवाणुप्पिया 
महागोवे ?-हे देवानुप्रिय ! महागोप कौन हैं ? सस्णे भगवं महांवीरे महागोचवे-- 
(गोशालक ने कहा )--श्रमण भगवान महावीर महागोप हैं । 
से केणट्ठेणं देवाणुप्पिया ' जाब महागोबे-(सहालपुत्र ने पूछा)-हे देवानुप्रिय । 
किस कारण से यावत्‌ श्रमण भगवान महावीर महागोप हैं ” एवं खलु देवाणुप्पिया ! 
हे देवानुप्रिय ' यह इस अ्रभिप्राय से है समणे भगव॑ मसहावीरे--श्रमण भगवान 
महावीर संसाराडबीए--ससार अटवी में बहवे जीवे-बहुत से जीव नस्समाणें--जो 
नष्ट हो रहे है विणस्समाणे--विनष्ट हो रहे हैं, खज्जमाणे--खाए जा रहे हैं, 
छिज्जमाणे--छेदन किए जा रहे हैं, भिज्जसमाणे--भेदन किए जा रहे हैं, लुप्पमाणे- 
विकलाज़ू किए जा रहे हैं विलुप्पमाणे--और घायल किए जा रहे हैं, उन सबकी 
धम्मसएणं दण्डेणं--धर्म रूपी दण्ड द्वारा सारक्खभाणे-रक्षा करते हैँ, संगोवेमाणे-- 
गोपन करते हैं, निष्वाणमहावार्ड--निर्वाण रूपी विशाल वाडे मे साहत्थि संपावेइ-- 
अपने हाथ से पहुँचाते हैं, से तेणट्ठेणं सह्ालपुत्ता ! एवं बृच्चइ--हे सहालपुत्र ! 
इसी अभिप्राय से यह कहा जाता है कि समणे भगवं महावीरे महागोवे--श्रमण 
भगवान्‌ महावीर महागोप हैं। आगए ण॑ देवाणुप्पिया ! इहं महासत्थवाहे ?--हें 
देवाणुप्रिय ” क्‍या महासार्थवाह यहाँ आए थये। 


इ्श२ उपासकटचाजू-सूत्रभु 





के ण देवाणुप्पिया ! महासत्यवाहे ? हे देवानुप्रिय ! महासाथवाह कोन हैं ? 
सहालपुत्र ने पूछा । सद्ालपुत्ता ! समणे भगव महावीरे महासत्यवाहे-हे सदाल 
पुत्र ! श्रमण भगवान महावीर महासायंवाह हैं से केणटठेण० ? एवं खलु देवाणु 
प्पिया ' हू देवानुप्रिय ” यह किस कारण से कहा जाता है ? (गोशालक ने उत्तर 
दिया )-समणे भगव महावोरे--श्रमण भगवान महावीर सस्ताराडबीए-ससार झठवी 
म बहबे जीवे-बहुत से जीव नस्समाणे-जो कि नष्ट हो रह हैं विणस्समाणे-वि 
नप्ठ हो रह हैं जाव--यावत्‌ विलुप्पमाणे-घायल किए जा रहे हैं, (उत सव को ) 
धम्ममएण पर्येण सारक्खमाणे-धमरूपी माग द्वारा रक्षा करते हैं निव्वाणमहा- 
पट्वणाभिमुहे-निवाण-मोक्षरूपी महानगर की ओर उमुख करते है साहत्यि सपावेइ- 
अपने हाथ से उ हे वहा पहुँचात हैं से तेणटठेण सद्दालपुत्ता ! एवं बुच्चइ-है सहदाल 
पुन्र | इसी अभिप्राय से यह कहा जाता है कि समणे भगव महावीरे महासत्यवाहै-- 
श्रमण भगवान महावीर महासाथवाह हैं । 


आगए ण देवाणुप्पिया ! इह महाधम्मक्ही-हे देवानुप्रिय / क्या यहा महाधम 
कथी आए थे? के ण देवाणुष्पिया ! महाधम्मकही ?--हे देवानुप्रिय ! महाघमक्थी 
कौन हैं ? समणे भगव महादौरे महाघम्मकही-श्रमण भगवान महावीर महाघम- 
क्थी हैं से केणटठंण समणे भगव महावीरे महाघम्मकही ? किस कारण से श्रमण 
भगवान महावीर महाघमकथी हैं ? एवं खलु देवाणुप्पिया !-ह देवानुप्रिय इस 
प्रकार समणे भगव महावीरे-श्रमण मगवान महावीर महइमहालयसि ससारसि- 
इस अत्यत विद्याल ससार से बहवे जीवे--बहुत स जीव जाब-यावत्‌ नस्समाणे-- 
जो नष्ट हा रह हैं विणस्समाणे--विनप्ट हो रहे हैं खज्जमाणे ४-खाए जा रहे है ४ 
उम्मग्गपडिवने--उ माय पर चल रहे हैं सप्पहधिष्पणटठे--स माग से दूर हो रह 
हैं मिच्छत्तवलाभिभूए-मिय्यात्व म फेस रह हैं झ्र्टविह कम्म तम-पडल-पडोच्छन्ने-: 
अष्टविध कमम्पी भ्र धकार पटल स॒ घिर हुए हैं (उह) बहूहि प्रदठेहि य-भनेंक 
प्रकार की बाता जाव--यावत वागरणेहि य्व्यास्याग्रो द्वारा चाउरताप्रो ससार 
क्ताराशे-चार गतिखूप ससारख्पी ्रारण्य से साहत्यि वित्यारेइ--प्रापने हाथ से 
पार करत है से तेणटठण देवाणुप्पिया ! एवं युच्चइ-ह देवानुत्रिय ” यह इसी 
भभिप्राय से कहा जाता है कि समणे भगव महावीरे महाघम्मक्ही-श्रमण भगवान 
महावीर महाधमकथी हैं । 
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आागए ण॑, देवाणुप्पिया * इहू महा-निज्ञामए ?-है देवानप्रिय ' ३३: .... 
पर महानिर्यामक (महाकर्णवार) आए थे ? के ण॑ देवाणप्पिया भहादिसक्षुघन 
हे देवानुप्रिय ! महानिर्यामक-महाकर्णवार कौन 


या] 


समण भगव महाबीरे मत्नारक- 
सए--क्रमण भगवान्‌ महावीर महाकर्णधार हैं से केणटठेण ? 


यह विम शा शरजननत २ 

कहते हो (कि श्रमण भगवान महावीर महानिर्यामक हैं) एवं पत्र देदार्णाः पा त 
हे देवानुप्रिय ! यह वात इस प्रभिप्राय से कही जाती है सम्णे भगदं महाजौरे.... 
श्रमण भगवान महावीर सप्तारमहासमुहें--ससारछ्पी महान समद्र मे च्ह्दे समेत. 
बहुत से जीवों को नस्समाणे--जों नष्ट हो रहे हैँ विणस्समाणे...विन॒प्ट आह 
जाव बिलुप्पमाणे--यावत्‌ जो घायल किए जा रहे हैं, वह़भाणे.._ द्ूव रहे 
माणे--गोते खा रहे हैं उप्पियमाणे-तथा वह रहे हैं, 7 


पम्समईए नाचाए 
धर्महूपी नाव के हारा निव्वाणतीराभिमुहे-तनिर्वाणहूपी किनारे पर साह॑न्दि 
संपाबेइ--अपने हाथ से पहुँचाते हैं, से तेणद्ठेणं देवाणप्पिया ' है 


एवं बच्चर्‌-... 
हे देवानुप्रिय ! इसी अभिप्राय से यह कहा जाता है कि समणे भगव महावोरे 
सहानिज्जामए--श्रमण भगवान महावीर महातनिर्यामक-महाकर्णघार 
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हैँ । 
भावार्थ--मखलिपुत्र गोशालक ने श्रमणोपासक सहालपुत्र से कहा....कि श्रमण 
भगवान्‌ महावीर महामाहन है ।॥” 
सद्दालपुत्र--है देवानुप्रिय ! किस अ्रभिपष्राय से श्रमण भगवान्‌ महावीर महा 
माहन हैँ भर 


गोशालक--क्योकि भगवान महावीर श्रप्नतिहत ज्ञान-दर्शन के घारक 


है। महित 
पूजित यावत्‌ तथ्य भ्रथतू सफल कर्मसम्पदा के स्वामी हैँ । इसी लिए मे कहते 
हूँ कि श्रमण भगवान महावीर महामाहन हैं । 


गोशालक--“"क्या यहाँ महागोप आए थे ?” 

सहृएलपुत्र--हे देवानुप्रिय ! महागोप कौन हैँ ? 

गोशालक--“श्रमण भगवान महावीर महागोप हैं । 

सहालपुत्र--घुम यह किस अ्रभिप्राय से कहते हो ? कि श्रमण भगवान 


महावीर 
महांगोप हैं ?” 


शव उपासकदनशाडु-सूत्रम 
जी अल ज कर स्ज फक फल फल कर कक अर कली को 
गोशालक-.' श्रमण भगवान महावीर ससार अटवी म नष्ट होते हुए, भटकते हुए, 
विविध कक्‍प्ठो से पीडित होते हुए विवष्ट होते हुए, छिन भिन, क्षत एवं विक्षत 
किए जाते हुए, प्राणिया को धमरूपी दण्ड लेकर रक्षा करते हैं, बचाते हैं शौर 
अपने हाथ से निवाणरूपी विश्ञाल बाड म पहुँचाते हैं। इसी लिए कहता हु कि 
श्रमण भगवान महावीर महागोप हैँ ।” 
ग्रोश्ालक-- 'सहालपुत्र ! क्या यहा महासाथवाह झराए थे ?” 
सद्दालपुत्र--' हे देवानुप्रिय ! महासाथवाह कोन है 7?” 
मोशालक-- श्रमण भगवान महावीर महासाथवाह हैं ? 
सद्दालपुत्र-- आप यह क्सि अभिप्राय से कहते हैं कि श्रमण भगवान महावीर 
महासाथवाह हैं ?” 
ग्रोशालक-- श्रमण भगवान महावीर ससार झटवी में भटक्त हुए विविध प्रकार 
के कष्टा से पीडित क्षत विक्षत छिन्र भिन प्राणियों को धमरूपी मांग पर पहुंचाते 
हैं भौर निर्वाणल्पी नगर की ओर ले जाते हैं। इसी अमभिप्राय से में कहता हूं कि 
श्रमण भगवान महावीर महासाथवाह हैं । 
गोचालक्-- क्या यहा महावमकक्‍थी श्राए थे ? 
सद्दालपुत्र--“ ह देवानुत्रिय ! महाघमकथी कौन हैं ? 
गोशालक-- श्रमण भगवान महावीर महाधमकक्‍थी हैं ।” 
सहदालपुत्र-- आप यह क्सि अभिप्राय से कहते हें कि श्रमण भगवान महावीर 
महाधमक्थी हें ?” 
गोशालक -“ हे दवानुप्रिय | श्रमण भगवान महावीर इस विशाल ससार में 
मठकत हुए पथअभ्रप्ट कुमागगामी सामाय से अप्ट मिथ्यात्व में फेस हुए तथा 
श्राठ प्रकार के कमहूपी श्र धकार से घिरे हुए प्राणियो का श्रनेक प्रकार की युवितयों 
उपदेशों यावत व्याम्याग्रा द्वारा भयकर अटवो वे पार पहुँचाते हैं । इसी ग्रमिप्राय 
से श्रमण भगवान महावीर महाधमकक्‍थ! कहे जात हैं ।' 
गोचालक-- क्‍या यहाँ (तुम्हार पास) महानियामक आए थे ?” 
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सद्ालपुत्र--महानिर्यामक कौन हैं ? 
गोशालक--“श्रमण भगवान महावीर महानिर्यामक हैं ।' 


सहालपुत्न--आप यह किस अभिप्राय से कहते हैं कि श्रमण भगवान महावीर 
महा निर्यामक हैं ? 


गोशालक--' हे देवानुत्रिय ! श्रमण भगवान महावीर ससाररूपी महासमुद्र में 
नष्ट होते हुए, विनष्ट होते हुए, डूबते हुए, गोते खाते हुए भौर बहते हुए बहुत्त 
से जीवो को धर्मरूपी नौका द्वारा निर्वाणरूपी तट पर ले जाते हैं। इस लिए श्रमण 
भगवान महावीर महानिर्यामक अथवा महाकर्णधार कहे जाते हैं |” 


डीका-- प्रस्तुत पाठ मे गोशालक द्वारा की गई भगवान्‌ महावीर की प्र शसा का 
वर्णन है उसने पाँच विशेषण दिये हैं। और प्रत्येक विशेषण की व्याख्या करते हुए 
उसे महावीर के साथ घटाया है। बे विशेषण हैं->महामाहन, महागोप, महासार्थ-॥ 
वाह, महाधर्मकथी और महानिर्यामक | प्रत्येक की व्याख्या नीचे लिखे अनुसार , 
है 
१. महामाहन--इसकी विस्तृत व्याख्या पहले आ चुकी है। इसी अ्रध्ययन के 
प्रारम्भ में देव ने सदहालपुत्र को महामाहन का वर्णन करते हुए कहा था कि वे 
उत्पन्न ज्ञान और दर्शन के धारक हैं। यहाँ उत्पन्न शब्द का अर्थ अप्रतिहत ज्ञान और 
दर्शन है। क्योकि साधारण ज्ञान और दर्शन प्रत्येक प्राणी में सदा रहते हैं। जैन 
दहन मे ज्ञान के पाँच भेद है--मत्ति, श्रुत, अवधि, मन्त पर्यय और केवल । इनमे से 
मति, श्रुत, ज्ञान या श्रज्ञान रूप से प्रत्येक प्राणी में होते हैं । किन्तु भ्रन्तिम तीन 
विशेष शुद्धि द्वारा किसी-क्सी को ही होते हैं। श्रन्तिम केवलज्ञान सर्वोत्कृष्ट है । 
यहाँ उसी से अ्रभिप्राय है। इसी प्रकार दर्शन के चार भेद हँ--चक्ष॒दर्शन, अ्रचक्षदर्शन, 
अवधिदर्शन और केवलदर्शन । यहाँ केवल देन से अभिप्राय है । देव ने कहा था-.. 
वे अतीत, वर्तमान भर अ्रनागत के ज्ञाता हैं। अ्ररिहन्त, जिन हैं, केवली हैं, सर्वज्ञ 
सर्वदशी हैं, त्रिलोक-द्वारा वन्दित, पूजित तथा सेवित हैं । देव, मनुष्य तथा असुरो के 
वन्‍्दनीय, अर्चनीय, पूजनीय, सम्माननीय कल्याण तथा सगल रूप हैं । देवता 
« स्वरूप हैं । उत्तके उपासनीय हैं । तथ्य अर्थात्‌ सफल चारित्र सम्पत्ति के स्वामी हैं । 
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इन “प्दों की व्यास्या पिछती ठीका मे दी जा चुकी है। यहा भा गांश्ालक ने 
महामाहन वाद की व्याख्या करते हुए इही वाता की झ्ार सकेत किया है । 

महामाहन का दूसरा अथ है- मा हन (मत मारा) इस प्रकार वा उपदण देने 
चाले निग्र 'था के आग्रणी ! है 

तीसरा अथ है श्रेष्ठ ब्राह्मण । जन वास्तरा में ब्राह्मण का अथ है वह्‌ यवित 
जा ब्रह्मयय का घारक है। स्थूल रूप स ब्रह्मचय का भ्रथ है काम भांग एवं 
चासनाओ से विरविति । यह इसका निपेयात्मक अ्रय है। विध्यात्मक श्रथ है ब्रह्म 
झयथात आत्मा म विचरण 4 

जन घम म दानों अ्थ लिए गये हैं और उ हो के झ्राधार पर ब्राह्मण या 
माहन द्ब्द की व्यख्या की गई है। “बभचेरेण बम्हणो' दलिये उत्तराध्ययन सृत्र 
अध्ययन २५ ॥ 

२३ महागोप-टूसरे विशेषण के रुप मे भगवान महावीर को महागीप कहा 
है। इसवा पथ है स्वाला या रक्षक । समार बे प्राणी प्रनेक कष्ट। से पीडित हैं । 
बलवान प्राणी दुवल का सता रहा है सिंह झादि माँसाहारी भ्रय प्राणियां को खा 
जात हैं। कोई मारा जा रहा है काई वाघा जा रहा है, कोई काटा जा रहा है, 
काई छेदा जा रहा है। चारा आर त्राहि २ मनी हई है। भगवान्‌ महावीर हाथ 
मे धम रूपी दण्ड लेकर प्राणिया का बुर कर्मों से राकते हैं शौर जिस प्रकार ग्दाला 
भ्रपने दण्ड से पणुप्रो का हाक्षता हुआ वाडे मे पहुंचा दता है। इसी प्रकार 
मंगवान महावीर भी झपन सम्पक्त मं आए हुए भव्य प्राणियां को भाक्षा रुपी बाई 
म॑ पहुँचात हैं इस लिए व महागाप कह जात हैं । 

३ महाप्तायवाह तीसरा विगेषण है। साथ का श्रथ है काॉक्या भौर 

साथवाह वा झ्य काफिते का सचालन करने वाला उसका नता । प्राचीन काल 

में व्यापारी, यात्री तथा पश्रय लोग इक्टठ हावर यात्रा किया करत थे। कमाति 
उर्हें पने जंगल पार बरने पढत थे झौर वहाँ यार झाबू हिंसक जीव तथा प्राय 

संव्टा वा सामना बेरना पह्ता था । झत वे दकटट होकर पूरी नयारी बे साथ 

चलते थे। उसका सपालन तथा सारी व्यवस्था किसो एम ब्यउित ये हाथ म॑ रहती 

थी। उसी का साथयाह का जाता था। धामिक साहिय मे समार का विधास | 


सप्तम पअ्रध्ययन 3 ३१७ 


५७..कय 9 & आय 0. आत 0... आय... चय 0 ७&./ जय ५00. आय... 
_/कऋ ७, क आ ध/ का 3 & टक 02 ५ 33.८ आता 2... कया 3... आय ५.8. ७... 





अटवी की उपमा दी जाती है। उसमें अनेक यात्री रास्ता भूल जाते हैं । चोर उन्हे 
लूट लेते हैँ, डाकू मार डालते है, हिसक प्राणी खा जाते हैं । साथवाह उन सब की 
रक्षा करता हुश्ना उन्हे पार ले जाता है श्र नगर तक पहुँचा देता है। भगवान्‌ 
महावीर को भी इसी प्रकार मोक्ष रूपी नगर तक पहुँचाने वाला सार्थवाह बताया 
गया है । 

४. सहाधर्म-कथी-चौथा विशेषण है। इसका भ्र्थ है धर्मोपदेशक ! भगवान्‌ 

हावीर महान्‌ धर्मोपदेशक थे । धर्मोपदेशक का कार्य है पथ अ्रष्टो को सत्पथ 
दिखाना । जो भिथ्यात्वरूपी अन्धकार में पडे हुए हैँ उन्हें प्रकाश देना तथा 
जीवन के उलके हुए मार्ग को सुलकाना । भगवान्‌ महावीर विविध प्रकार के दुृष्टान्त- 
कथाओं, व्यास्याश्रो तथा प्रश्नोत्तरो द्वारा सवको धर्म का रहस्य समझाया करते थे । 
इसलिए उन्हे महाधर्म-कथी कहा गया है । 

* महानिर्यामक--पॉचवा विशेषण है। इसका श्रर्थ है महाकर्णधार । ससार 
एक समुद्र के समान हैं, जहा अनेक प्राणी डूब रहे हैं, भवर मे फसे हुए हैं। 
भगवान्‌ महावीर उन्हे धर्म रूपी नौका द्वारा पार उतारते हैं। अतः वे महा- 
कर्णधार हैं । 

उपरोक्त पाच विशेषणों मे भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणो को उपस्थित किया गया 
है । महामाहन विश्ेपण मे उन्तकी ज्ञान एवं चारित्र सम्पत्ति का वर्णन है। वहा वे 
सर्वोच्च आदर्श के रूप मे उपस्थित होते है। महागोप विशेषण मे वे रक्षक के रूप 
में सामने आते हैं। श्रज्ञाती जीव पश्ुत्रो के समान हैं | उन्हे धर्म रूपी दण्ड द्वारा 
इधर-उधर मटकने से रोकने वाला तथा उन्हे अपने इष्ट स्थान पर पहुँचाने वाला 
महागोप है। यहा धर्म को दण्ड की उपमा दी गई है। दण्ड कठोरता या हिसा का 
सूचक होता है। किन्तु साधक को दूसरो के प्रति मृदु किन्तु अपने प्रति सदा कठोर 
रहना चाहिए। इसी का नाम अनुशासन है और अनुशासन के बिना जीवन 
का विकास नही हो सकता । तीसरे विशेषण मे ससार को अटवी बताया गया है 
और जीव को उसमे मठकने वाला पथिक । मोक्ष को वह नगर जहां पहुँचाना है । 
ओर महावीर को वहाँ पहुँचाने वाला साथंवाह । यहां वे नेता या निर्यामक के रूप 
में सामने आते हैं । 

चौथे विशेपण मे उन्हे धर्म-कथी कहा गया है। श्रज्ञानी जीव मिथ्यात्व रूपी 
अन्धकार मे फसे हुए हैं । सन्‍मार्ग छोड कर कुमार्ग को पकडे हुए हैं। धर्मोपदेशक 
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अर बकार का दूर करके समाग को झलोक्ति करता है! यहा वे पथप्रदशक के 
रूप में सामने आत हैं। पराचव विशेषण मे विर्यामिक अर्थात कर्णधार से उपमा दी 
गई है। ससार समुद्र है; प्राणी उसम गाते खा रह हैं भगवान धम रूपी नौका 
के द्वारा उह पार उतारत हैं ॥ यहा उनका समुद्धारक रूप सामने आता है! 


भूलम--तेए ण से सद्दालपुत्ते समणोवासए गोसाल मखलि पुत्त एव 
वयासी--“वुब्भे णे देवाणुप्पिया | इय-च्छेया जाव इय-निउणा, इय नय- 
वादी, इय उवएसलेद्वा, इय विष्णाण पत्ता, पभू णतुब्भे मस्र धम्मायरिएंण 
घम्मोवएसएण भगवया महावीरेण सरद्धि बिवाद करेत्तए ?” 

“नोतिणदूठे समटठें” 

“से केणद्ु ण, देवाणुप्पिया ! एवं बुच्चइ नो खलु पभू पुब्में मम 
धम्मायरिएण जाब महावोरेण साद्ध विवाद करेत्तए ?” 

“सहालपुत्ता ! से जहा नामए केइ पुरिसे त्रुणे जुगव जाव निउण 
सिप्पोषगए एग महू झ्रय वा, एलय वा, सूयर वा, कुककुड वा, तित्तिर वा, 
बहुय वा, लावय था, कवोय वा, कविजल वा, वायस वा, सेणय वा ह॒त्वस्ति 
वा, पायसि वा, खुरसि वा, पुच्छसि बा, पिच्छसि वा, सिंगसि वा, विसा- 
णसि बा, रोमसि वा, जहिं जहिं गिण्हुडक, तहिं तहि निच्चल निष्फद घरेड्ठ | 
एवार्मेव समणे भगव महावीर मम बह श्रटठेंहि य हेऊहिं य जाब बाग 
रणेंहि य जहि जहिं गिण्हइ, तह तहिं निष्पट्ट पं्तिणवायरण करेइ। 
से तेणट्ठेण, सद्दालपुत्ता ” एव वुच्चइ नो सलु पभू भ्रह तव धम्मरायरि- 
एण जाव महावीरेण सद्धि विवाद करेत्तए” ॥ २१५ ॥। 


छाया--तत खलु स सहालपुत्र भ्रमणीपासकों गायाल मल लिएुत्रमेबमबादीत 
“यू खलु देवानुधिय / इयच्छ्डेका, यावद ईवसियुणा, इवन्यवादित, इयहु- 
पदेशलब्धा , इयहिश्ञानप्राप्ता । प्रभव खलु यूथ मम घधर्माचायेंग धमपिदेशवेन 
अगबता महावीरेण सादे विवाद क्तु सम?” वनायमय समय 7" तत्कनायेंन 
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देवानुप्रिया: ! एवमुच्यते--नो प्रभवों यूयं सस धर्माचार्येण यावन्महावीरेण सादे 
विवाद कतु म्‌ ?” “सहद्दालपुत्र ! तथथानामक को<पि पुरुषस्तरुणः, बलवान, 
युगवान्‌ यावन्निपुणशिल्पोपणत एक महान्तस्ज वा, एडक वा, शूकर॑ं वा, कुक्कु् वा, 
तित्तिरं वा, वत्तेकं वा, लावक वा, कपोत वा, कपिज्जलं वा, वायसं वा, इयेनक वा, 
हस्ते वा, पादे वा, खुरे वा, पुच्छे वा, पिच्छे वा, शुद्धे वा, विषाणे वा, रोम्णि वा, यत्र- 
यत्र गृह्लाति तत्र-तन्न निइचलं निःस्पन्द धरति । एवामेव श्रमणो भगवान्‌ सहावीरो 
मम बहुभिरथेंद्च, हेतुभिव्च यावद्‌ व्याकरणेइच यत्र-यत्र गृह्लाति तन्न-तत्र निस्पष्ट- 
प्रइनव्याकरणं करोति, तत्तेनार्थेन सद्दालपुत्र ! एवमुच्यते नो खलु प्रभुरहं तब 
धर्माचार्येंण यावन्महावीरेण सा््ध विवाद कतु म्‌ ।” 


बब्दार्थ---तए णं--तदनन्‍्तर से सहालपुत्ते समणोवासए--वह श्रमणोपासक 
सहृालपुत्र ग्रोसाले संखलिपुत्त-मखलिपुत्र गोशाल को एवं वयासी--इस प्रकार 
वोला-तुब्भे णं देवाणुप्पिया '-हे देवानुप्रिय ! तुम इयच्छेया--ऐसे विदग्ध 
अवसर के जानकार हो जाव--यावत्‌ इय-निडणा--ऐसे निपुण हो इय-नयवादी--इस 
प्रकार के नीतिज हो इय उवएसलद्धा-उपदेश श्र्थात्‌ शिक्षा ग्रहण किये हुए हो 
इय-विण्णाणपत्ता-:इस प्रकार विज्ञान को प्राप्त हो पभू ण॑ तुब्भे--क्या तुम समर्थ 
हो ” सम धस्मायरिएणं-मेरे धर्माचायं धम्मोवएसएणं--धर्मोपदेशक भगवया 
महावीरेण सद्धि--भगवान्‌ महावीर के साथ विवाद करेत्तए ?--विवाद करने मे ? 
नो तिणद्ठे समट्के--गोशालक ने कहा-नही यह सभव नही है, से केणट्ठेणं देवाण- 
प्पिया ! एवं बुच्चइ-हे देवानुप्रिय ' यह किस कारण से कहते हो नो खल पभ 
तुब्भे--कि तुम समर्थ नहीं हो मम्र धम्मायरिएणं जाव महाबीरेणं संद्धि--मेरे मी. 
चार्य यावत्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर के साथ बिवादं करेत्तए-विवाद करने में 
सद्ालपुत्ता [हे सहृलपुत्र | से जहानामए केइ पुरिसे-जैसे श्रजात नाम वाला 
कोई पुरुष तरुणो--जवान बलवब--वलवान्‌ जुगबं-युग वाला श्र्थात्‌ युगपुरुष 
जाव--यावत्‌ युवा--निरोग तथा दुढ कलाई, हाथ-पैर, पसवाडे, पीठ तथा जधाओं 
वाला हो, निडण सिप्पोवगए--निपुण और कला कौशल का जानकार यदि एंगं 
सह अर्य चा--एक महान्‌ काय वाले बकरे को एलयं वा--अ्रथवा मेढे को सूयरं वा 
+म्ैथवा सूअर को कुक्‍्कुड वा-अ्रथवा मुर्गे को तित्तिरं बा-अथवा तीतर को 
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वबट्टंय वा-अथवा बटेर का लावय वा--अ्रथवा लावक पक्षी (चिडिया) का कवोय 
था-अथवा कबूतर को कविजल वा-कर्पिजल को वायत वा--अथवा कौए का 
सेणय घा-अथवा वाज को हत्यथसि बा--हाथ अथवा पायसि वा--पर का खुरसि वा 
पुच्छझसि घा-खुर अथवा पृछ को पिच्छसि वा-पस सिंगसि बा-सीग झथवा 
विस्ताणसि वा--विपाण रोसमसि बा--अरथवा रोमो को जाह जहि गिण्डुइ--जहाँ २ 
से भी पकडता है ताह तहिं निचचल निप्फद धरेइ--उसे वही वही निश्चल और 
निस्प द कर देता है। प्रर्थात उसे तनिक भी इधर उधर हिलने नही दता, 
एवामेव--इसी तरह समणे भगव महावोरे--भ्रमण भगवान महावीर मम--मुभकां 
बहुहि श्रटठेहि य--पहुत्त से अर्थों हेऊहि य--हतुओ जाव-यावत वागरणहिं य- 
व्याकरण--प्रश्नात्तरो द्वारा जाह जाह गिष्हइ-जहाँ २ निगहीत करते हैं श्र्थात 
पकडत हैं ताह तहि-बही मुझे निप्पटुपस्तिण वामरण क्रेइ--निरुत्तर कर देत॑ हैं, 
से तेणटठेण सद्दालपुत्ता ।--इसलिए हे सद्दालपुञत्र ! एवं बुच्चइई-“म कहता हूँ कि 
नो खलु पभू श्रह--म समथ नही हो तब घम्मापरिएण >तुम्हार धर्माचाय जाव-7 
यावत महावीरेण सरद्ध विवाद करेत्तए--भगवान महावीर के साथ विवाद करने में । 


भावाथ--श्रमणापासक सद्दालपुत्र ने मखलिपुत्र गोशालक से कहा---' है देवानु 
प्रिय ! तुम इस प्रकार विदग्ध श्रवसर चाता, निपुण नीतिज्ञ तथा सुझिक्षित हो । 
क्या तुम मेर धर्माचाय धर्मोपदेशक श्रमण भगवान महावीर के साथ शास्त्राथ कर 
सकते हो २?! गोशालक ने कहा-- 'नहीं' में नही कर सकता ।” राद्यालपुत्र ने 
फिर पूछा-- हे देवानुप्रिय ” 'क्यों ? 
सद्दालपुत्र ' जसे कई तरुण बलवान, भाग्यशाली, युवा, नीराग तथा दढ 
कलाई हाथ-पर पसवाड़े, प्रीठ वे मध्य भाग जधाओा वाला कला कौशल का 
जानकार पुरुष कसी बकरे मढ सुशर कर्पिजत बाव झौर बाज का हाथ पर 
सुर पूछ पख सोग दात, रोमादि जहाँ जहाँ से भा पकडता है यही से निश्चल 
और नि स्पद दबा देता है भ्ौर उसे जरा भी हिलने नही देता । इसी प्रवार श्रमण 
भगवान महावीर अनेक श्रथों हतुप्नां यावत व्यावरणो एवं प्रश्नोत्तरों द्वारा जहाँ 
कही से भी मुझे पक्डत हैं वही २ मुभे निशत्तर बर दते हैं । ह सद्दालपुत्र !' इस 
लिये म बहता हूँ कि तुम्हारे घमाचाय भगवान महावीर व साथ मे टास्त्राथ परते 
में समथ नहीं हू ।' 
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मूलमू--तए ण॑ से सदहालपुत्ते समणोबासए गोसालं मंखलिपुत्तं एवं 
वयासी--“जम्हा णं, देवाणुप्पिया ! तुब्भे मस धम्मायरियस्स जाव 
महावीरस्स संतेहि, तच्चेह तहिएहि सब्भूएहि भावेहिं गुणकित्तणं करेह, 
तम्हा ण॑ं अहं तुब्भे पाडिहारिएणं पीढ जाव संथारएणं उवनिमंतेमि ।” नो 
चेव ण॑ं धम्मोत्ति वा, तवोत्ति वा, त॑ गच्छह णं॑ तुब्भे मम कुम्भाराव- 
णेसु पाडिहारियं पोढ-फलग जाव श्रोगिण्हित्ताणं विहरह ॥ २१६ ॥। 


छाया--तत- खलु स सहालपुत्र श्रमणोपासको गोशञ्यालं मद्भ लिपुत्रमेवम वादीत्‌- 
“यस्मात्खलु देवानुप्रिया: ! यूयं सस धर्माचारयस्य यावन्महावीरस्य सज्िस्तत्त्वेस्तथ्ये: 
सद्भूत॑भविगु णकीतेनं कुरुथ, तस्मात्‌ खलु अहं युष्मान्‌ प्रातिहारीकेण पीठ यावत्सं- 
स्तारकेणोपनिमन्त्रयासि ।” नो चेव धर्म इति वा, तप इति वा, तद्गच्छत खलु यूय॑ 
सम कुम्भकारापणेषु्‌ प्रातिहारिकं पीठफलक यावद्‌ श्रवगृह्म विहरत । 


बब्दाथं---तए णं--तदनन्तर से सहालपुत्ते समणोवासए--वह  श्रमणोपासक 
सहालपृत्र गोसाल सखलिपुत्तं-गोशाल मद्डलिपुत्र को एवं वयासी-इस प्रकार 
बोला+जम्हा णं॑ देवाणुप्पिया हे देवानुप्रिय | चूकि तुब्भे--तुम ने सम धम्साय- 
रियस्स जाव सहावीरस्स--मेरे धर्माचार्य यावत्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर का संतेह 
+संद्रूप सत्य तच्चेहि--तत्त्वरूप तहिर्णाह--तथ्यरूप सब्भू्णहि भावेहि--सद्भूत 
भावों द्वारा गुणकित्तणं करेह--ग्रुण कीर्तन किया है, तम्हा ण॑ श्रह॑ तुब्भे--इसलिए में 
तुम्हे पाडिहारिएणं--प्रातिहारिक पीढ जाव संथारएणं उवनिमंतेेमि--पीठ यावत्‌ 
फलक, शय्या सस्तारक आदि के लिए उपनिमन्त्रणा करता हूँ, नो चेच णं धम्मोत्ति 
वा तवोत्ति वा“इसे धर्म या तप समझ कर नही त॑ गच्छह णं॑ तुब्भें--इसलिए 
श्राप जाओ और मम कुम्भारावणेंसु-मेरी वर्तेतों की दुकानों से पाडिहारियं पीढ 
फलग--प्रातिहारिक के रूप मे अर्थात्‌ वापिस लौटाने की शर्ते पर पीठ-फरलक जाब-.._ 
यावत्‌ शय्या-सस्तारक आदि ओगिण्हित्ताणं विहरह--ग्रहण करके विचरे । 


भावायें--इस पर श्रमणोपासक सहालपुत्र ने मंखलिपुत्र गोशालक से कहा-... 
“देवानुप्रिय कि तुमने मेरे धर्माचाय श्रमण भगवान्‌ महावीर का सत्य, तथ्य 
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तथा सदभूत गुण बीतन क्या है इसलिए म तुम्ह प्रातिहारिक, पीठ, फ्तक, शब्या 
ओर सस्तारक वे लिए उपनिम जगा करता हूँ यद्यपि म इसम धम झौर तप नही 
मानता | तो श्राप जाएँ श्लौर मरी पतना की दुकान, से पीठ फ्लक, दब्या 
सस्तारक श्रादि महण करवे विचरें ।! 


मूलम--तए ण से गोसाले मखलिपुत्ते सद्दालपुत्तत्स समणोवासमंस्स एच 
मठठ पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता कुम्भारावणेसु पाडिहारिय पीढ़ जाव श्रोगिर 
फिहत्ताण बिहरइ ॥ २१७ ॥ 


छाया-तेत खलु स ग्रोशालों मद्ध लिएश सट्टालप्र॒त्॒स्थ श्रमणोपासक्स्यतमथ 
प्रतिशणोति प्रतिभ्र॒त्य कुम्मकारापणेपु प्रातिहारिक पीठ यावद श्वगह्मा विहरति । 


शटाय--तएं ण--तदन तर से गोसाले मख्ललिपुत्ते--उस मखलिपुत्र गोशाल ते 
सद्दालपुत्तस्स समणोवासमस्स--श्रमणोपासक सद्दालपुशत्र की एम्सटठ पडिसुणेइ-- 
इस बात को स्वीकार किया पडिसुणेत्ता-स्वीकार करके फुम्भारावणेसु-बतना 
की दुकानों से पाडिहारिय पोढ जाव प्रातिहारिक के रूप में पीठ याबत फलक 
शय्या, सस्तारकादि ओगिण्हित्ताण विहरइ--ग्रहण कर के विचरने लगा । 

भावाथ--मखलिपुत्र ग्रोद्यालक ने श्रमणोपासक सद्दालपुत्र की इस बात को 


स्वीकार किया और उसकी बतनो की दुकाना से प्रातिहारिक रूप म पीठ भ्रादि 
गहण करके बिचरने लगा । 

गुलम-संतए ण से गोसाले मखलि पुत्ते सद्दालपुत्त समणोवासय जाहे नो 
सचाएइ बहु ह श्राघवणाहि य पण्णवणाहि य सण्णवणाहि य विष्णवणाहि 
ये निग्गयाओ परावयणाश्रो चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा, 
ताहे सते तत्ते परितते पोलासपुराओ्रो नयराश्रो पडिणिक्वमइ, पडिणिव्ख 
सित्ता बहिया जणवय विहार बिंहर्‌इ २९१८ ॥। 


छाबा-तत सलु स ग्रोचालो मखलिपुनत्न सहस्लपुत क्रमणोपासक यदा नो 
अवनोति बहुलिरास्यापनानिइच प्रज्ञापनासिक््च स|्ज्ञापनाभिन्‍्तच नग्नश्यात प्रवचना 
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च्चालयितु वा, क्षोभयितु वा, विपरिणमग्रितु वा, तदा श्रान्तस्तान्तः परितास्तः 
पोलासपुराज्गरा|(्प्रतिनिष्क्रामति, प्रतिनिष्करम्य वहिर्जनपदविहारं विहरति । 


शब्दार्थ--तए णं--तदनन्तर से गोसाले मंखलिपुत्ते-वह मंखलिपुत्र गोशालक 
बहुहि आधवर्णाह य-अनेक प्रकार की आख्यापनाओ (सामान्य कथनों ) पण्णवणाहि 
य-प्रज्ञापनाश्रो (विविध प्ररूपणाओ्रो) सण्णवणाहि य-ससंज्ञापनाशरों (प्रतिबोधों) 
विष्णबणाहि य--और विज्ञापनाओ (अ्रतुनय वचनों के द्वारा) सहालपुत्तं समणो- 
वासयं-श्रमणोपासक सहालपुत्र को निग्गंथाओरो पाववणाओ--निम्न न्थ प्रवचन से 
चालित्तए व्‌ू--विचलित करने मे खोभित्तए वा-लक्ष॒व्ध करने में विपरिणासित्तए 
वा--विचार बदलने मे जाहे नो संचाएइ--जव समर्थ न हो सका ताहे सत्ते--तव 
श्रान्त तंते-खिन्न परितंते-अत्यन्त दुखी होकर पोलासपुराओ नगराशों पडिणिक्खसइ- 
पोलासपुर नगर से वाहिर निकला पडिणिवखमित्ता--निकलकर बहिया जणवय 
विहारं॑ विहरइ--बाहिर के जनपदों मे विहार करने लगा। 


भावार्थ---जव मखलिपुत्र गोगालक श्रनेक प्रकार की झाख्यापनाओशो, सामान्य 
कथनो से प्रज्ञापनत्ाश्रो-प्रतिपादनो, सज्ञापनाओ--प्रतिवोधो तथा विज्ञापनाश्रो-.. 
अनुनय वचनो से--श्रमणोपासक सह्दालपुत्र को निग्र॑ न्‍्थ प्रवचन से विचलित, क्षुब्ध 
श्लौर विरुद्ध न कर सका तब श्रास्त, खिन्न और भ्त्यन्त दुखी होकर पोलासपुर 
नगर से बाहिर चला गया और वाहिर के जनपदो मे बिहार करने लगा । 


टीका--किंसी प्रकार की सासारिक अभिलाप के बिना यदि भगवान महावीर 
जैसे महापुरुषो का गुण कीतेन किया जाए तो उससे सर्वोत्कृष्ट निजेरा रूप फल की 
प्राप्ति होती है। गोशालक ने जो भगवान महावीर की स्तुति की थी वह श्रप्ि- 
लापा रहित ने थी। इसलिए उसे मुख्य फल निर्जरा फल की प्राप्ति न होकर 
गौण फल अर्थात्‌ प्रातिहरिक रूप में पीठ फलक क्रादि प्राप्त हुए । 

गोशालक ने सद्दालपुत्र को तिग्न॑स्थ प्रवचन से स्खलित करने के लिए अनेक 
प्रकार के आख्यानो, प्रज्ञापनाश्रो विविध प्ररूपणाओ तथा अनुनयपूर्ण बचनों हारा 


भरसक प्रयत्त किया, किन्तु वह सफल न हो सका। इसी श्रभिप्राय को सूचित 
करने के लिए सूत्रकार ने 'सते तते परितते' पद दिए हैं । 


शे२४ उपासक्न्शाजु सूत्रमु 
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मूलम--तए ण तस्स सहालपुत्तस्स समणोवासयस्स बहूहि सील० जाब 
भावेमाणस्स चोहस सबच्छरा वइकक्‍कता। पण्णरसमस्स सबच्छरस्स 
अतरा बट्टमाणस्स पुब्वरत्तावरत्तकाले जाव पोसहसालाए समणस्स भगवश्नो 
महावीरस्स अतिय धम्म पर्ण्णात्त उबसपज्जित्ताण विहरइ ॥ २१६ ॥ 


छाया--तत खलु तस्य सह्दालपुतरस्थ श्रमणोपासकस्य बहुसि श्ञीलश्नतामि 
यावद भावयतश्चतुदश सबत्सराणि व्युत्का-तानि, पञझ्चदश सवत्सरमातरावतमानस्य 
पुबराजापररातकाले यावत पौषधशालाय श्रमणस्यथ भगवतो महादीरस्य्श तकों धम 
प्रशप्तिमुपसम्पद्य विहरति । 


शब्दाय--तए ण--तदव-तर तस्स सहालपुत्तस्स समणोवासयस्स--उस श्रमणों 
पासक सहालपुत्र के बहुहि सौल० जाव भावेमाणस्स-विविध प्रकार के शीलब्रत 
नियम आदि के द्वारा झ्रात्मा वी भावित--सस्कारित करत हुए चोहस सबच्छरा 
बइक्कता--चोदह्‌ वष व्यतीत हो गए पण्णरसमस्स सवच्छरस्स श्रतरा बटुमाणस्स-+ 
जब प द्रहवाँ वप चल रहा था पुब्वरत्तावरत्तकाले--म यरात्रि वे समय जाव-- 
यावत पोसहसालाए--पोपधशाला मे समणस्स भगवश्नो महावीरस्स--भ्मण भगवान 
महावीर के भ्रतिय धम्मपण्णत्ति --समीप प्राप्त की हुई धमप्रनप्ति को उवसपज्णि 
त्ताण घिहरइ-स्वीकार करके विचरने लगा । 


भाबाध--श्र मणोपासव सद्दातपुत्र को बहुत से शील यावत व्रत मियम प्रादि ने' 
द्वारा श्राप्मा को भावित करते हुए चौदह वप व्यतीत हो यए | पद्रहव वष में अधरात्रि 
के समय यावत पौपधराला मे श्रमण भगवाय महावीर से प्राप्त वी हुई धमप्रशष्ति 


का भ्राराघन करत हुए विचरने लगा ! 


मूलम--तए ण त्तस्स सद्दालपुत्तस्स समणोवासयस्स पुष्वरत्तावरत्तकाले 
एगे देवे भ्रतिय पाउब्भवित्या ॥ २२० ॥ 


धाया--तत छलु तस्य सद्दालपृश्रस्थ श्रमणोपासकस्य प्रवराध्तापररात्रकाले एफो 
देयोर्भ तके प्रादुरासोत । 


सप्तम अध्ययन ३२५ 
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शब्दार्थ--तए ण--तदनन्तर तस्स सद्दालपुत्तस्स समणोवासयस्स अ्रंतियं--उस 
श्रमणोपासक सद्दालपृत्र के समीप पुव्वरत्तावरत्त काले-श्राधी रात्रि के समय एगे देवे 
पाउब्भवित्था--एक देव प्रकट हुआ । 


भावा्थ--इसके वाद अ्रर्धरात्रि में उस सहालपुत्र के पास एक देव प्रकट हुआ । 


मूलमु--तए ण॑ से देवे एगं महं नोलुप्पल जाव आस गहाय सद्दालपुत्त 
समणोवासयं एवं वयासी--(जहा चुलणीपियस्स तहेव देवों उचसरगगं 
करेह । नवरं एक्केक्के पुत्ते नव मंस-सोललए करेइ) जाव कनीयसे घाएड, 
घाइत्ता जाबव आयंचइ ॥ २२१ ॥ 


छाथा--तत., खलु स देव एक महान्त॑ नीलोत्पल यावद्‌ असि गृहीत्वा सद्दालपुत्र 
श्रमणोपासकरेवसवादीत्‌ू--यथा चुलनीपितुस्तथव देव उपसर्ग करोति । नवसमेके- 


कस्मिन्‌ पुत्रे नव सांसशूल्यकानि करोत्ति, यावत्‌ कनीयांसं घातयति, घातयित्वा 
यावदासिज्चति । 


शब्दार्थ--तए णं--तदनन्तर से देवे-“उस देव ने एगं महू नीलुप्पल--नीले कमल 
के समान एक बडी जाव-यावत्‌ चमकती हुई श्रांस गहाय-तलवार लेकर सद्दालपुत्तं 
समणोवासयं एवं वयासी-श्रमणोपासक सहालपुत्र को इस प्रकार कहा-जहा चुल- 
णीपियरस तहेव देवो उवसग्ग करेइ--चुलनी पिता श्रावक के समात्त देव ने उपसर्ग 
किये नवरं--विशेषता इतनी है कि एक्के-क्के पुत्ते-प्रत्येक पुत्र के नव मंस सोललए 
करेइ--मास के नौ २ ट्ुकंडे किए जाब कणीयस घाएइ--यावत्‌ सबसे छोटे पत्र को 
भी मार डाला घाइत्ता जाव आयंचइ--मार कर सहालपुत्र के गरीर पर मास और 
रुघिर के छीटे दिये । 


भावार्थ--उस देव ने नील कमल के समान प्रभा वाली विशाल तलवार लेकर 
चुलनीपिता के समान समस्त उपसर्ग किये । केवल इतना अश्रन्तर है कि प्रत्येक पुत्र 
के नौ टुकड़े किये। यावत्‌ सबसे छोटे लडके को मार डाला और सहालपुत्र के 
शरीर पर मास तथा रुधर से छीटे दिये । 5 


३२६ उपासक्दशाज्ड यूत्रम 
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मूलम--तए ण से नसद्दालपुत्ते समणोवासए श्रभोए जाव विहरइ 
॥ २२२ ॥। 


छाया-“तत खलु स सह्ालपुत्त श्रमणोपासकौ5भीतों यावद्विहरति । 


चादइाथ--वए ण-तंदन तर से सद्दालपुत्ते समणोवासए-वह श्रमणोपासक संद्दाल 
पुत्र श्रभीए जाव विहरइ--भयरहिंत यावत ध्यानस्थ रहा । 


भावाय--फ्रि भी श्रमणापासक सहालपुत्र निभय यावत समाधिस्थ रहा । 


मूलम--तए ण से देवे सद्दालपुत्त समणोचासय अभीय जाब पासितता 
चउत्थपि सद्दालपुत्त समणोवासय एवं व्य्यासी--“हमभो सद्दालपुत्ता | 
समणोवासया ! अ्पत्यिय-पत्थया ! जाव न भजसि तप्रों भा इमा श्रग्गि- 
मित्ता भारिया धम्म सहाइया, धम्म बिदज्जिया धम्साणुराग रत्ता सम- 
सुह दुक्घ-सहाइया, त ते साझ्रो ग्रिहाश्रो नोणेमी, नीणित्ता तब अ्रग्यश्री 
घाएमि, घाइत्ता नव मस सोल्लए करेमि, करेत्ता श्रादाण भरियसि कडाहयसि 
श्रद्हेमि, भ्रद्दहेत्ता तव गाय मस्तेण य सीणिएण य ब्रायचामि, 'जहा ण॑ तुम 
अ्रट्ट, दृहट्ट जाव बवरोधिज्जसि” ॥ २२३ ।॥ 


छाया--तत खलु स देव सह्दालपुत्र श्रमणोषासक्मभीत यावद दब्टवा चतुधमपि 
सद्दालपुत्र श्रमणोपासक्मेवमबादीत --“हमो सहालपुत्र | श्रमणोपासक  ब्रप्नाथित- 
प्राथक | थावात भनत्ति ततस्ते ग्रेममम्निसिता भार्या धमसहागिका, धंसवद्या, 
धर्मानुरागरकता, समसुखदु ख़ सहायिका, ता ते स्वस्माद गहानयमि नीत्वा तबाग्रतों 
घातयामि, घातयित्वा नव सासशूल्यकानि करोमि, कुत्वा5दानभते कष्टाहे झ्रादहामि, 
श्रादह्म तब गान सासेन ल्‍ऋव झोणितेन चासिज्चामि यथा खलु स्वामार्त्तों यावद्‌ 
“मपरोपयिप्यसे ।” 


चदाय--तए ण--तट्नतर से देवे--उस देव ने सद्दालपुत्त समणोवासय-- 
श्रमणापासक सद्यालपुत्र को श्रभीय जाव पासित्ता--वतिभय यावत समाधिस्थ देखकर 


संप्सम झप्ययन ३२७ 
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चउत्यंपि-चौथी बार भी सहालपुत्त समणोवासय एवं वयासी-श्रमणोपासक सहाल- 
पत्र को इस प्रकार कहा-हभो सद्दालपुत्ता ! समणोवासया ! श्रपत्थियपत्थया -- 
है श्रमणोपासक ! सद्दालपृत्र ! मृत्यु को चाहने वाले | जाव न भेंजसि--यावत्‌ तू 
घीलादि ब्रतों को भड्ट नहीं करेगा तश्नो-तों ते जा इमा-तेरी जो यह श्रग्गिमित्ता 
भारिया--पअग्निभित्रा भार्या हे शौर जो धम्मसहाइया--धर्म मे सहायता देने वाली, 
धम्मविदज्जिया-धर्म की वैद्य अर्थात्‌ धर्म को सुरक्षित करने वाली, धम्माणुरागरत्ता- 
धर्म के अनुराग मे रगी हुई, समसुहृदृबखसहाइया--दु ख सुख में समान रूप से 
सहायता करने वाली है तं--उसको ते साथी गिहाश्नो--तेरे अ्रपने घर से नीणेमि-- 
लाऊंगा नीणित्ता--लाकर तब श्रग्गश्नो घाएमि--तेरे सामने मार डालूगा घाइत्ता- 
मारकर नव मससोल्लए करेमि--मास के नौ टुकड़े करूँगा करेत्ता--ऐसा करके 
आदाण भरियसि कडाहयंसि श्रहहेमि--तेल से भरे हुए कडाहे में तलूगा, श्रद्द हित्ता- 
तलकर तब गाय-तैरे णजरीर को मंसेण थ सोणिएण य श्रायचामि--मास श्रौर रुधिर 


से छीटे दू गा, जहा ण॑ तुमं-जिससे तू श्रट्ट-दुहद॒ जाव ववरोविज्जसि--अ्रति दुखांते 
तथा विवण हो कर यावत्‌ मर जाएगा । 


भावार्थ--दैव ने इस पर भी सहालपुत्र को निर्भय यावत्‌ समाधिस्थ देखा तो 
चौथी वार बोला--अरे श्रमणोपासक सद्दालपुत्र ! मृत्यु को चाहने वाले ' यदि तू 
गीलादि ब्रतो को भज्ड नही करेगा तो तेरी भग्निमित्रा भार्या को जो कि धर्म मे 
सहायता देने वाली,“धर्म की वेद्य श्र्थात्‌ धर्म को सुरक्षित रखने वाली, धर्म के अनु- 
राग में रगी हुई, तथा दु ख सुख मे सहायक है, उसे तेरे घर से लाकर तेरे सामने 
मार कर नी टुकडे करूगा । उन्हें तेल से भरे कडाहे मे तलू गा। उसके तपे हुए 
खून एवं मास से तेरे घरीर पर छीटे दू गा, जिससे तू चिन्तित दुखी तथा विवण 
हो कर असमय मे ही प्राणी से हाथ थो बंठेगा । 


मूलम““तए णं से सहालपुत्ते समणोवासए तेणं देवेणं एवं वत्ते समाणे 
अ्रभोए जाव विहर्‌इ ॥ २२४ ॥। 


छाया--ततः खलु स॒ सहालपुत्र श्रमणोपासकस्तेन देवेमैवमुक्तः सन्नभोतो 
यावद्‌ विहरति । 


३१८ उपासक्दशाद्व-मृत्रम 
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चदाय--तए ण--तदन तर से सद्दालपुत्ते समणोवासए-..वह श्रमणापासक 
सद्दालपुत्र तेण देवेण--उस देव द्वारा एव बुत्ते समाणे-इस प्रकार कह जाने पर भी 
भ्रभीए जाव विहरइ--मिभय यावत समाधि म॑ स्थिर रहा । 


भावाय--द॑व द्वारा इस प्रकार कहने पर भी सद्दालपुत्र समाधि म॑ स्थिर रहा । 


मूलम--तए ण से देवे सद्दालपुत्त समणोवासय दोच्चषि तच्चपि एवं 
वयासी--/हमो सद्दालपुत्ता ! समणोवासया !” त् चेव भणइ ॥ २२५ ॥ 


छाया--तंत खलु स॒ देव सद्दालपुत्र श्रमणोपासक द्वितीयमपि ततीयमप्येव 
मवादीत--हभो सद्दालपुत्र ' श्रमणोपासक ! तदेव भणति । 


खब्दाय--तए ण तदन तर से देवे--उस देव ने साहलपुत्त समणोवासय--श्रमणों 
पासक सहालपुत्र को दोच्चपि तच्चपि एवं वयासी--टूसरी तीसरी बार इसी 
प्रकार कहा--हमो सहालपुत्ता समणोवासया --ह श्रमणोपासक सद्दालपुत्र 
त चेव भणइ--वही बात दुहराई । 


भावाथ--देव ने सद्दालपुत्र का दूसरी तथा तोसरी बार भी यही कहा । 


मूलम--तए ण तस्स सद्दालपुत्तस्स समणोवासयस्स तेण देवेण दोच्चपि 
तच्चपि एव वुत्तस्स समाणस्स भय श्रज्भत्यिए समुप्पानेंड एवं जहा चुलणी- 
पिया | तहेव चितेइ ।+ “जेण सम जेंटठ पुत्त, जेण मम मज्मिमय पुत्त 
जेण मस् कणीयस पुत्त जाव श्रायचइ, जाबवि यण मम इमा अग्गिमित्ता 
भारिया समसुहदुक्ख सहाइया, तपि य इच्छड, साझो गिहाश्रो नीणित्ता 
मम भ्रग्गश्नो घाएत्तए । त सेय खलु मम एय पुरिस गरिण्हित्तए त्ति/ कटदू 
उद्धाइए। (जहा चुलणोपिया तहेव सब्ब भाणियव्व नवर) अ्रग्गिमित्ता 
भारिया कोलाहल सुणित्ता भणइ। सेस जहा चुलणीपियावत्तव्बया, नवर 
अ्ररुणभ्‌ए विमाणे उकवने जाव महाविदेहे वाले सिज्किहिद । न्कलेक्शों 
॥ २२६ ॥ 

॥ सत्तमस्स अद्भस्स उवासगदसाण सत्तम सद्दालपुत्तम ज्कयण समत्त ॥ 


सप्तम अश्रद्ययल ३२६ 
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छाया--तत्त: सलु तस्थ सहालपुत्रस्थ श्रमणोपासकस्य तेन देवेन द्वितीयसपि 
तृतोीयमप्येवमुक्तस्यसतो5यमाध्यात्मिक: ४ समुत्पन्न --/एवं यथा चुलनीपिता तथव 
चिन्तयति, येन मम ज्येप्ठ पुत्र, येत मस सध्यम्क पुत्र, येन सम कनीयांसं पुत्र, यावद्‌ 
अआसिजझ्चति, यापि च खलु मरमेयमग्निमित्रा भार्या समसुखदुःख सहायिका, तासमपि 
चेच्छति स्वस्माद गुृहान्नीत्वा ममाग्रतों घातयितुम्‌, तत्‌ श्रयेः खलु म्मतं पुरुष ग्रहीतु- 
मित्ति” रृत्वोत्यित.,, यथा चुलनीपिता तथेव सर्व भणितव्यमू, नवरसम्निमित्ना 
भार्या कोलाहलं श्रुत्ता भणति। शजेप॑ यथा चुलनीपितृवकक्‍तव्यता, नवरमरुणभूते 
विसाने उपपन्नो यावन्महाविदेहे वर्ष सेत्स्पति । 


शब्दायथं--तए ण तदनन्तर तस्स सहालपुत्तस्स समणोवासयस्स-उस श्रमणोपासक 
सद्दालपुत्र के मनमे तेणं देवेणं--उस देव द्वारा दोच्चपि तच्चंपि--दूसरी श्र तीसरी 
बार भी इस प्रकार कहे जाने पर श्रयं श्रज्ञत्थिए ४ समुप्पन्ने--यह विचार उत्पन्च 
हुआ एवं जहा चुलणीपिया--जिस प्रकार चुलनीपिता ने सोचा था तहेव चितेइ-- 
उसी तरह सोचने लगा जेणं मम जेंट्ठ पुत्त--जिसने मेरे ज्येप्ठ पुत्र को जेणं सम 
मज््िमयं पुत्तं-जिसने मेरे मभले पुत्र को जेणं मम कणीयसं पुत्तं-जिसने मेरे कनिष्ठ 
पुत्र को मार 'डाला जाव आयचइ-यावत्‌ छीटे दिए जावि य ण॑ सर्म इसा--शर 
जो यह मेरी अग्गिमित्ता भारिया--अभ्रग्निमित्रा भारिया समसुहदुक्ख सहाइया-मेरे 
सुख-दु.ख में सहायक है तपि य--उसको भी साझ्रो गिहाश्नो नीणेत्ता--घर से लाकर 
मम श्रग्मश्नो-मेरे श्रागे घाएत्तए इच्छाई-मारना चाहता हे तं सेयं खलु ममं-अत 
मेरे लिए यही उचित है कि एयं पुरिसं गिण्लित्तए--इस पुरुष को पकड लू*त्ति कट्दु 
उद्धाइए--यह्‌ सोचकर उठा जहा चुलणीपिया तहेव सब्बं भाणियव्वं-शेप सब बाते 
चुलनी पिता के समान समभना नवरं-इतनी ही विशेपता है कि श्रग्गिमित्ता भारिया-- 
अग्निभिन्ना भार्या कोलाहलं॑ सुणित्ता भणइ--कोलाहल सुनकर बोलती है सेसं जहा 
चुलणीपिया वत्तव्वया-णेप वर्णन चुलनीपिता के समान है नवरं--विशेषता इतनी 
- ही है कि अ्ररुणभूए बिसाणे उववन्ने-अरुणभूत विमान मे उत्पन्त हुआ जाव-- 
यावत्‌ सहाविदेहे वासे सिज्मिहिइ--महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध होगा । 
निक्षेप । 
भावा्थ--जत्र उस अनायये पुरुष ने दूसरी और तीसरी बार इसी प्रकार 


मा कहा तो 
सहृालपुत्र के मन मे यह पुरुष अनार्य है इत्यादि सारी बाते आाई। 


उसने सोचा 


देरे० उपासक्दचाजून्यूत्रम 


डे 








कि इस अनाय ने मेरे ज्येप्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ पुत्र को मार डाला है। उनके टुकड 
क्टुटे किए और मेरे शरीर को उनके रधिर और मास से छींटे दिए। श्रव मैरी 
पत्नी अग्निमित्रा को जो सुख-दु ख तथा धम कार्यो मे सहायक है, घर से लाकर मेरे 
सामने मारना चाहता है । इस प्रकार सारा वत्ता त चुलनीपिता के समान समझता 
चाहिए। केवल इतना फ्क है कि कोलाहल सुनकर चुलनीपिता की माता झाई थी 
और यहा पत्नी अ्निमित्रा आई! रुद्दालपुत्र भी मरकर अ्म्णभूत विमान मे 
उत्पन हुवा और महाविदेह क्षत्र मे सिद्धि प्राप्त करेगा । 


टोका--भ्रमणापासक सद्दालपृत्र पौपधयाला मे भगवान महावीर द्वारा प्रभाषित 
घर की आराधना कर रह थे / आवबी रात के समय एक दब उनके समीष आया । 
उसके पास नील कमल के समान चमचमाती तलवार थी। ग्रत्यत श्रुद्ध होकर 
वह सद्दालपुत से वोला--यदि तू शीलादि ब्रत्ों का परित्माग नही करता तो मैं 
तरे पुत्रों का मार डाबूगा इत्यादि कहकर चुलनी पिता के समान ही देव ने सद्ालपुत्र 
को नाना प्रकार के उपसग किए । दवी माया के कारण सहालपुत्र को ऐसा प्रतीत 
हुआ कि उसके तीनो पुत्र मार डाले गए हैं तथा उसक हरीर को म्धिर तथा मांस 
से छींटे दिए जा रहे हैं ॥ यह भीपण दह्प देखकर और देवकृत नाना उपसर्यों क्प्ठो 
वा सह कर भी सद्दालपुक्त निभथ वना रहा और अपनी समाधि से विचलित नही 
हुआ । यह दखकर देव ने चौथी वार कहा-- यदि तू झब भी शीलादि को भग 
नही करेगा तो में तेरी भार्या अग्निमित्रा जो कि घम में तेरी सहायक है, धम्‌ वद्या 
है तथा धम के अनुराग मे रगी हुई है घर से वाकर तरे सामने मार डालू गा । तेल 
से भरे कटाहू मे तल कर उसके मास झौर रधिर से तेरे हारीर को छीट्ोंगा । जिससे 
तू भ्रत्यात दु सी हो कर मर जायगा ।” इस पर सह्दालपुत्र के सन में विचार हुप्रा 
कि जिसने मेर सब पुत्रा को मार डाला और जा मेरो घम तथा सुख टख मे सहायक 
पत्नी का भी मार डाजना चाहता है| ऐसे भनाय पुम्प को पेकंड लेनो चाहिए । यह 
विचार कर सद्दालपुत्र ज्यो ही दव को प्रकडने के लिए उठा, वह अह”य हो गया । 
अग्निमित्रा कोलाहव सुनकर भाई झोर उसने सदृाक्षपुत्र से यथाथ बात फही भौर 
बताया कि यह सब दव माया था । वास्तव म बुछ नहीं हुमा । तरे सभी पत्र 
आराम से साए हुए हैं। इस माया व कारण तुम झपने द्ता से विचतित हो गए हा । 


सप्तम अध्ययन ३३१ 
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ग्रत तुम इसके लिए श्रालोचना तथा प्रायब्चित्त द्वारा आत्मशुद्धि करो। सद्दालपुत्र 
ते आत्मशुद्धि की और क्रमश श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएँ अज्भजीकार की । भ्रन्त में 
सलेखना द्वारा गरीर त्याग कर के भश्ररुणभूत नामक विमान मे उत्पन्त हुआ वहाँ 
आयुधष्य पूरी करके महाविदेह क्षेत्र मे उत्पन्त होगा और सिद्धि प्राप्त करेगा । 

प्रस्तुत वर्णन मे अग्निमित्रा भार्या के जो गण बताए गए हैं वे महत्वपूर्ण हैं । 
जो इस प्रकार हैं-- 

«१. धम्म-सहाइया--शभ्रग्तिमित्रा धर्म-कार्यों मे सद्दालपुत्र की सहायता करती 
थी । उनमे बाधा नही डालती थी । इतना ही नही, प्रत्येक धर्म-कार्य मे प्रोत्सा- 
हम देती थी । 

(४. २. धस्मविदज्जिया--(धर्म-वैद्या) वह धामिक जीवन के लिए वेद्य के समान 
थी। अर्थात्‌ किसी प्रकार की शिथिलता या दोप आने पर उसे दूर कर देती थी 
और घामिक श्रर्थात्‌ श्राध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए प्रेरणा करती रहती थी । 

४ ३. धस्माणुराग-रत्ता--(धर्मानुरागरक्‍्ता) धर्म के प्रेम मे रमी हुई थी अर्थात्‌ 
धर्म उसके बाह्य जीवन में ही नहीं, हृदय मे भी उतरा हुझ्रा था। धर्मानृष्ठान 
स्वय करने मे तथा दूसरो से कराने मे उसे श्राननन्‍्द आता था । 

... “ ४. सम-सुहदुक्ख सहाइया-- (समसुख-दु ख सहायिका) वह अपने पति के सुख 
ओर दुख मे बराबर हिस्सा बटाती थी और प्रत्येक ग्रवसर पर सहायता करती 
थी । 

भारतीय परम्परा में पत्नी को सहधर्म चारिणी कहा गया है। अग्निमित्रा 
अपने इस कर्तव्य का पालन कर रही थी। उसने गृहस्थी के कार्यो मे पति को 
सदा सहायता दी और उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा । उसमे धर्म भावना 
जागृत रखी । जब देव हारा किए गए उपसर्ग के कारण सकट आ्राया और वह 
विचलित हो गया, तो उसे पुन्त धर्म सें स्थापित किया आत्मविकास के मार्ग पर श्रग्नसर 
किया इस प्रकार वह सच्चे रूप से धर्म सहायिका और धर्म वैद्या सिद्ध हुई । 


॥ सप्तम अद्ध उपासकदशा का सप्तम सद्दालपुतन्र अध्ययन समाप्त ।। 


अट्ठ्मज्मययां 


कम बकिअणथयथ-: 


सष्टम अध्ययन 


मूलमु--अद्ठुमस्स उकखेवशो, एवं खलु, जम्ब्‌ ! तेणं कालेणं तेणं समएणं 
रायगिहे नयरे । गुणसिले चेइए। सेणिए राया ॥ २२७ ॥ 


छाया--अ्रष्टमस्योपक्षेपकः, एवं खलु जम्ब्‌ू | तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये राज- 
गृह नगरम्‌, गुणशीलइचेत्यः, श्रेणिको राजा । 


शब्दार्थ--अट्ठसस्स उक्खेवशो--आठवे अध्ययन का उपक्षेप--.प्रा रम्भ पूर्वेवत्‌ है, 
एवं खलु, जम्बू !-इस प्रकार है जम्वू ! तेणं कालेणं ते्णं समएणं--उस काल उस 
समय रायगिहे नयरे--राजगृह नामक नगर था गुणसिले चेइए>गरुणशील नामक 
चैत्य था सेणिए राया--श्रेणिक राजा था । 


भावार्थ--आठवे अध्ययन का उपक्षेप पूवेबत्‌ है। श्री जम्वू स्वामी के प्रइन 
करने पर श्री शुधर्मा जी ने उत्तर दिया--हे जम्बू | उस काल जबकि चतुर्थ आरक 
था ओर श्री श्रमण भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे, उस समय राजगृह 


नामक नगर था। गुणशील चेत्य उसके वाहिर था। वहाँ पर महाराजा श्रेणिक 
राज्य करते थे । 


महाशतक का वर्णन--- 


मूलमू--तत्थ ण॑ रायगिहे महासयए नाम गाहावई परिवसइ, श्रडढे, 
जहा झाणंदो । नवरं श्रट्ट हिरण्ण-कोडीओ सकंसाओो निहाण-पउत्ताओ, 
अट्ु हिरण्ण-कोडीओ सकंसाश्रो बुडिढ-पउत्ताश्रो, अट्ट हिरण्ण-कोडीओ 
सकसा्री पवित्थर-पउत्ताओ, अ्रट्ठटु वया दसग्रोसाहस्सिएणं 


वएएणं 
॥ २श८ ॥॥ 


१४ उपासकलणाजू-सूत्रम्‌ 
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छाया--तत्र सलु राजगह महाशतकों नाम गायापति परिवसति, आाढघो, 
ययाहन द , नवरमष्ट हिरण्यकोट्य सकास्‍्या निधान प्रयुक्‍्ता , भ्रप्ट हिरण्यकोट्य 
सफ स्पा बढ़ि प्रयुवता , भ्रष्ट हिरण्यकोट्य , सकास्या प्रविस्तर प्रयुक्ता , प्रप्ट ब्रजा 
दागोसाहल्षिकेण ब्जेन । 


चम्दाप--तत्यथ ण रायगिहे--उस राजगह नगर मे महासयए नाम गहावई-- 
महाशतक नाम का गायापति परिवसइ--रहता था झडढें--वह झ्रादय यावत समद्ध 
था जहा प्राणदो-झानद श्रावत्त के समान सारा बतात समभ लना चाहिए 
नवर--इतना विशेष है श्र्ठ हिरण्णकोडीपझ्रो--भाठ कराड़ सुवण मुद्राए सके साझो-- 
कास्य के साथ निहाण पउत्ताओ--प!प मे सस्चित थी श्रट्ट हिरण्णकोडीश्रो--श्राठ 
कराड सुवण मुद्राएं सरसाओ्रो-कास्य सहित वुड्डि पउत्ताओ--व्यापार मे प्रयुवत थी 
श्रट्ट हिरण्णकोडोड्मो सक्साप्रो--कास्य से नप्री हुई भ्राठ करोड सवण मुद्राएँ कास्य 
से प्रयुवत पवित्यर पउत्ताझो-घर क सामान में लगी हुई भी श्रट्ट वया दसगोसाहरिसि 
एण वएण-- प्रत्येक म॑ं दस हजार गायो वाले श्ाठ ब्रज थे । 


भावाय--राजगह नगर म महाय्तक नामक गाथापति रहता था। बह झाढव 
एवं आवाद श्रावकत्त की तरह सम्पन था । उसके कास्य सहित्त झ्राठ करोड सुवण 
मुद्राएँ काप म॑ झाठ करोड ब्यापार मं श्रौर झ्राठ करोड घर तथा सामान मे लगी 
हुई थी । पयुधन के आठ ब्रज थे । 


१३ भार्याएं-- 

मूलम--तस्स ण महासयगस्स रेवई पामोक्‍्खाझो तेरस भारियाश्रो 
होत्या, श्रहीण जाव सुरूवाओ ॥ २२६ ॥ 

छाया--तस्य खलु महाच्नतकस्य रेवतो प्रमुखास्तयोदल भार्या आसन, श्रहीन 
यावत्सुरूपा । 

हजाय--त्तस्स ण महासयगरस्स--उस भहाणतक य॑ रेचई पराणोवछाओ सेस्स 
भआारिया्रों होत्था-रवती आदि प्रमुख १३ पत्नीया थी श्रहोण जाव सुल्वाहो-- 
(व) अहीन ईअर्थात सम्पूर्णाज्ञ) यावत सलल्‍ूप थी 
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भावार्थ--उसकी रेवती आदि १३ पत्नीयाँ थी। सभी सम्पूर्णाज्भ यावत्‌ सुन्दर 
थी । 


पत्नियों की सम्पत्ति-- 


मूलमू-तस्स णं॑ महासयगस्स रेवईए भारियाएं कोल-घरियाओ अ्रट्ट 
हिरण्ण-कोडीओ, अट्टु बया दस-गो-साहस्सिएणं वएणं होत्था । अ्रवसेसाणं 
दुवालसण्हुं भारियाणं कोल-घरिया एगमेगा हिरण्ण-कोडी एगमेगे य वए 
दस-गो-साहस्सिएणं वएणं होत्था ॥| २३० ॥ 


छाया--तस्य खलु महाइतकस्य रेवत्या भार्याया कौलगुहिका श्रष्टहिरण्य- 
कोटबचोषष्ट ब्रजा ददागोसाहलिकरेण त्रजेना5॥सन्‌ । अवशेषाणां द्वादशानां भार्याणां कौल- 
गृहिका एकंका हिरण्यकोटी, एककइच ब्रजो दशगोसाहलिकेण ब्र॒जेना5घसीत्‌ । 


शब्दार्थ--तस्स णं॑ महासयगस्स--उस महागतक की रेबवईए भारियाए--रेवती 
भार्या के पास कोलघरियाश्रो पितृकुल से प्राप्त श्रट्ट हिरण्णकोडीओ--श्राठ करोड 
सुवर्ण मुद्राएँ थी अट्ट बया दसगोसाहस्सिएणं वएणं होत्था--और प्रत्येक मे दस 
हजार गायो के हिसाव से आ्राठ ब्रज थे, अवसेसाणं दुवालसण्हूं भारियाणं-शेष १२ 
भार्याओ्रों के पास कोल-घरिया--पितृ गृह से प्राप्त एगमेगा हिरण्णकोडी--.एक २ 
करोड सुवंण मुद्राएँ एगसेगे य वए दसगोसाहस्सिएणं वएणं होत्था--तथा दस हजार 
गायो वाला एक-एक ब्रज था । 


भावार्थ--रेवती के पास पितृ-कुल से प्राप्त आठ करोड सुवर्ण मुद्राएँ थी श्रौर 
प्रत्येक मे दस हजार गायो वाले आठ गोकुल थे। शेष वारह स्त्रियों मे प्रत्येक के 
पास पितृकुल से प्राप्त एक एक करोड सुवर्ण मुद्राएँ और दस हजार गायो वाला 


एक-एक ब्रज था । 
भगवान्‌ का आगमन तथा महाहतक का ब्वत ग्रहण-- 


मूलम्‌-तैणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसढे । परिसा निग्गया । 
जहा आणंदो तहा निग्गच्छह । तहेव सावय-धम्स पडिवज्जइ । नवरं भ्रट्ट 


३३५ उपासकटशाज-सूत्रम 
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हिरण्ण कोडीश्रो सकसाओ्रो उच्चारेइ, श्रद्टु वया, रेवइ पामोवजाहि तेरसहि 
भारियाहिं अ्रवसेस मेहुणविहि पच्चदसाइ। सेस सब्व तहेब इम चण 
एयारूव प्रनिग्गह भ्रभिगिण्दइ--“कल्लाकल्लि च ण कप्पइ मे वेदोणियाए 
कस पाईए हिरण्ण-भरियाएं सववहरित्तए” ॥ २३१ ॥ 


छाया--तस्मिन काले तस्मिन समये स्वामी समवसत , परिषत्रिगता । यथा5ताद 
स्तथा नियगच्छति ॥ तयव श्रावक्धर्म प्रतिपद्यते, नवरमष्टहिरण्यकोट्य सकास्‍्पा 
निधान प्रयुकता उच्चारयति, श्रप्ट व्रजा , रेवती प्रमुखाम्यस्मयोदश म्यो भागसम्योगव- 
बोष मयुनविधि प्रत्यास्याति, शेष सर्द तथवं। इम च खलु एतद्रूपमभिग्रहमभिग 
ह्हाति- 'कल्पा कल्यि कत्पते मे ह्विद्रोणीक्या कास्यपा-या हिरण्यभृतया सब्यवहतु म ।/ 

चटाय--तेण कालेग तेण समएण--उस काल और उस समय सामो समोसद्दे-ः 
श्रमण भगवान महावीर स्वामी समवसत हुए परिसा निग्यघा--परिपद धम कथा 
सुनने का निकली जहा प्राणदो तहा निम्गच्छई-आनद के समान महाटातक भी 
निकला तहेद सावयधम्स पडिवज्जइ-उसने भी उसी प्रकार थ्राविक धम प्रज्जीकार 
किया नवर--इतना विजश्लेप है कि श्रट्ठु हिरण्ण कोडीझो सकसाझ्रो निहाणपउत्ताम्रो- 
आठ करोड सुवण मुद्राएं कास्य द्वारा नापी हुई कोष आदि म रखने का उच्चारेइ-- 
उन्चारण क्या अट्टू बया--अआरठ त्रज रखे रेवई पामोक्‍्खाहि तेरसहि-रेवती प्रमुख 
१३ भारियांह झवसेस मेहुण विहि पच्चरखाइ-भायाग्रों के अतिरिक्त झ य स्त्रियां 
से मथुन सेवन का प्रत्याख्यान क्या सेस सव तहेव-शप सब उसी प्रकार झानद 
की तरह समभना चाहिए । इम च ण एयारूव अभिग्गह अभिगिष्हइ--उसने एंसा 
अपभिग्रह भी लिया कहला क्लल कप्पइ मे--प्रतिदिन मुझे कल्पता है कि बेदीणोंपाए- 
कसपाईए हिरण्ण भरियाएं सववहरित्तएं-दा द्रोण जितनी कास्य पात्र म भरी हुई 
सुबण मुद्रा्रों से व्यापार करना । 


भावाय--उस काल उस समय भगवान महावीर स्वामी पधारे । परिषद दय 
नाथ निकली । महाशतक भी आनद श्रावक की भान्ति निकला । और उसी 
प्रकार गहस्थधम स्वीकार क्या । विनेपता यही है कि उसने कास्य सहित आठ २ 
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करोड सुवर्ण मुद्राएँ कोष आदि मे रखने की मर्यादा की । रेवती आदि तेरह 
पत्नियों के अतिरिक्त अच्य स्त्रियों से मैथुत सेवन का परित्याग किया । श्रन्य सब 


आनन्द के समान है । उससे यह भी अशिग्रह लिया कि “मे प्रतिदिन दो द्रोण सुवर्ण 
से भरे हुए कास्य पात्र द्वारा व्यापार करूगा । 


मूलमू--तए ण॑ से महासयए समणोवासए जाए अभिगय-जीवाजीचे 
जाव विहरइ ॥ २३२ ॥ 


छाया--तत. खलु स॒महाशतक. श्रमणोपासकोी जातो$भिगत-जीवाजीवो 
यावदिहरति । 


बब्दार्थं--तए ण॑ से महासयए--तदननन्‍्तर वह महाशतक सम्रणोवासए जाए-- 
श्र मणोपासक हो गया श्रभिगय-जीवाजीवे जाव विंहरइ--यावत्‌ जीवाजीव का जान- 
कार हो कर बिचरने लगा । 


भावार्थ--महाशतक श्रमणोपासक हो गया भर जीवाजीब का ज्ञाता हो कर 
बिच रने लगा | 


मूलमू--तए णं॑ समर्ण भगव महावीरे बहिया 


जणवबयचिहारं 
बिहरइ ॥ २३३ ॥। 


छाया--तत खलु श्रमणो भगवान्‌ महावीरों बहिजेनपदविहारं विहरति । 


बब्दाथें--तए णं सभणे भगवं मसहावीरे--एक दिन श्रमण भगावान्‌ महावीर 
बहिया जाणवय-विहारं विहरइ-अन्य जनपदो मे विचरने लगे । 


भावार्थ--इसके बाद श्रमण भगवान्‌ महावीर विहार कर गए और श्रन्य जनपदो 
में घिचरने लगे । 


रेवतो का ऋर अध्यवसाय-... 
मूलमू--तए णं तोसे रेचईए गाहावइणीए - अन्नया कयाद पुन्चरत्ाव- 
रत्त कालसमयंसि कुडुम्ब जाव इसेयारूवे श्रज्कत्थिए ४ --“एवं खल अह्‌ 
इसासि दुवालसण्हुं सवत्तीर्ण बिघाएण॑ नो संचाएमि महासयएणं सम्णोवास- 
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एण सद्वि उरालाइ माणुस्सथाइ भोगभोगाइ भुझ्जमाणी विहरित्तर । ते 
सेय सलु मम एयाओ दुवालसवि सवत्तियाओ्रो श्रश्गिप्पश्नोगेण वा, विसप्प- 
ओगेण वा जोवियाशो ववरोबिता एयारसि एयमेग हिरिण्ण कोड, एगमेग बय 
सयमेव उवसम्पज्जित्ता ण महासयएण समणोवासएण सद्धि उरालइ जाव 
विहरित्तए” एवं सपेहेइ, सपेहेइत्ता ताप्ति दुवालसण्हु सबत्तीण श्रतराणि य, 
छिह्दाणि य, विवराणि य पडिजागरमाणी विहरइ ॥ २३४ ॥ 


छाया--तत खलु तस्या रेंक्‍त्या गायापतया अयदा क्दाचित्पूवरातापररानकाल 
समये कुटुम्ब यावद श्रयमेतद्रप प्राध्यात्मिक --“एवं खलु झ्रहमासा द्वादशाना सपत्नी 
ना विघातेव नो शयनोमि महाशतकेन श्रमणोपासकेन साद्धमुदारान मानुष्यकान भोग 
भोगान भुझ्जाना विहृत्तु म, तच्छोय खलु ममता द्वादशापि सपत्नयोइगिनिप्रयोगेण वा, 
खस्तप्रयोगण वा, वियप्रयोगेग वा जोविताइअपरोपपित्वतासामेकका हिरण्यकोटी 
मेकक ब्रज स्वयमेवोपसम्पद्य महात्रतकेन श्रमणोपासक्न साद्धमुदारान यावद्विह 
तुम।” एच सस्प्रेक्षते सम्प्रेक्य तासा हादशाना सपत्नीनाम-तराणि च छिद्राणि च 
विवराणि च्र॒ प्रतिजाग्रती विहरति । 


चआादाब-+-तए ण तीसे रेवईए गाहावइणोए--तदनतर उस रवती गाथा पत्नी 
को श्रन्नया क्‍्याइ--अयदा कदाचित पुवरत्तावरत्तकालसमयसि--अधरात्री मे 
कुडुम्ब जाब इमेयारूवे अज्ञत्यिए--कोटुम्विक वाता के लिए जागरण करत हुए यह 
विचार ग्राया एवं खलु अह--इस प्रकार म इमाप्ति दुवालसण्ह--इन बारह सवत्तीण 
विधाएण-सपल्निय* के विघ्य के करण नो सचाएसि--समथ नहीं हूँ महासयएण 
समणोवासएण सद्धि-महारतक श्रमणापासक के साथ उरालाइ--इच्रानुसार 
माणुस्समाइ भोगभोगाइ भुज्जमाणी विहरित्तए-मनुष्य सम्ब'"्घी काम भोग भोगती 
हुई बिचरने मे त सेथ खलु मम्ूपो मेर लिए उचित है कि एयाओ दुवालसबि 
सवत्तियाओ-इन १० सपत्निया को श्रस्विप्यश्रोयेण वा विसप्पयोगेण बस-आरि प्रयोग 
से अथवा विप भ्रयांग के द्वारा जीवियाग्रो ववरोवित्ता--जीवन से पथक करके एयासि- 
इनका एगमेग--एक २ हिरण्णकोडि-कराड युवण मुद्रा एग्रमेय--एक एक ब्रज 
सयमेव उबसपण्जित्ताण-स्वय अपने अधीन करवू तथा भ्रहासयएण समणोबासएण 
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साद्ध-महागतक श्रमणोपासक के साथ उरालाइ जाव विहरित्तए--स्वेच्छानुसार 
यावत्‌ भोग भोगू एवं संपेहेइ--इस प्रकार विचार किया, संपेहित्ता--विचार करके 
तासि दुवालसण्हूं सवत्तीणं--उन १२ सपत्तियो के अंतराणि य छिद्दाणि य-गुप्त छिद्रो 
झ्ौर विवराणि य->-विवरो को पडिजागरसाणी विहरइ--हृण्डने लगी। 


भावाय--रेवती गाथापत्नी को अधेरात्रि के समय कुट्ुम्व जागरणा करते हुए 
यह विचार झाया। “मे इन १२ सपत्नियों के विध्त के कारण महागतक श्रमणो- 
पासक के साथ इच्छानुसार भोग नहीं भोग सकती । अच्छा होगा कि इन सौतो 
को मार डालू । प्रत्येक की एक २ करोड सुवर्ण मुद्रा रूप सम्पत्ति तथा ब्रजो पर 
अधिकार जमा लू और महाशतक के साथ स्वेच्छानुसार काम भोगो का आनन्द 
लू ॥” यह सोच कर वह उनके गुप्त विवरो तथा छिंद्रो को हुण्डने लगी । 


रेबती द्वारा सपत्नियो की हत्या और सम्पत्ति का अपहरण-- 


मूलमू---तए णं॑ सा रेबई गाहावइणी अजन्नया कयाइ तासि दुवालसण्हूं 
सवत्तीणं अंतरं जाणित्ता छ सवत्तीओ सत्थ-प्पश्रोगेणं उददबेइ, उदह॒वेत्ता छ 
सबत्तोओ विस-प्पश्नोगेणं उहवेइ, उद्वेत्ता तास दुबवालसण्हूं सवत्तीं 
कोल-घरियं एगमेगं हिरण्ण-कोरडि, एगसेगं वर्य सपसेव पडिवज्जडद, पडिव- 
ज्जित्ता महासयएणं समणोवासएणं स॑द्ध उरालाईं भोगभोगईं भुञु्जमाणी 
बविहरइ ॥ २३५ ॥। 


छाया--तंतः खलु सा रेवती गाथापत्नी अन्यदा कदाचित्तासां द्वादशानां सपत्नी- 
नासन्तरं ज्ञात्वा घट सपत्नी: शस्त्रप्रयोगेणोपद्रवति, उपदुत्य घट सपत्तीविषप्रयोगे- 
णोपद्रवति, उपद्युत्य तासां द्वादशा्नां कौलगृहिकमेकेकां हिरण्यकोटीमेकैक ब्न्ज स्वय- 
मेव प्रतिपद्यते, प्रतिपद्य महाश्यतकेन साद्धमुदारान्‌ भोग-भोगान्‌ भुझ्जाना विहरति। 


शब्दार्थ-तए ण॑ सा रेवई गाहावइणी--तदनन्तर उस रेवती गाथापत्नी ने अज्नया 
कयाइ--एक दिन तासि दुबवालसण्हं सवत्तीणं--उन १२ सपत्नियों के कर 
जाणित्ता-छिद्रो को जानकर छ सवत्तीश्रो सत्थ-प्पश्रोगेणं उद्दबेइ--छ सपत्नियो 
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को दास्त्र क प्रयोग से मार डाला उद्दवेत्ता--मारकर छ सबत्तौप्रों वित्प्पप्नोगेण 
उद्दवेइ--.छ. सपत्नियो को विपप्रयोग द्वारा मार डाला उद्वेत्ता--मार कर 
तासि डुवालसण्ह सबत्तीण कोल घरिय--उन १२ सपत्नियां की पित-ुल से प्राप्त 
एगमेग हिरण्ण क्रोडि एयमेग देय समसेव पडिवज्जइई--एक २ कराड सुबेण मुद्रा 
तथा एक २ ब्रज का अपने अघोन कर लिया पड़िवज्जित्ता--ग्रहण वर के महा 
सयण्ण समणोवास्तएण सद्धि--श्रमणापासक महाशतक के साथ उरालाइ--मन माने 
भोग भोगाइई भुझ्जसाणी विहरइ--भोगों का भोगने जगी । 


भावाथ--रवती ग्राथापत्नी ने अपनी बारह सपात्नियों की गुप्त वाव जान ली 
और उन मे सेछ्ल को टास्त्र हारा भश्ौर छ को बिप देकर मार डाला । उनकी 
सुवण मुद्राओ और ब्रह्मा को ग्रपने अधीन कर लिया तथा महापतक के साथ 
सन माने भांग भोगने लगी । 


रेवती को सास-मदिरा लोलुफ्ता-- 
मूतम--तए ण सा रेवई गाहबइणी मस लोलुया मसेसु मुच्छिया, 
गिद्धा, गढिया, भ्रज्कोववन्ना बहु विहेहि मसेहि य, सोल्लेंहि य, तलिएहि 
ये भज्जिएहि यसुरच महु चमेरग च मेज्ज ससीधघु घ पसनच 
आसाएमाणी ४ बविहरइ ॥ २३६ ४ 


छाथा+-तत खलु सा रेवती गराथापत्नी मासलोलुपा मासेषु मूछिता, गृद्धा, 
ग्रथिता, श्रष्युपप ना, बहुविधर्मासइच, शूल्यक्द्च, तलिततच, भजितशंच, सुरा च, मधु 
च मरेय च, मद्य च, सीधुडुच प्रसन्नाओ्चा5स्वादय तो ४ विहरति । 


चडाय--तए ण सा रेवई गाहावइणी-तदनन्तर वह रेवतो गाथापत्नी 
मस लोलुया--मास म॑ लोलुप मसेसु सुच्छिया-मास म मूच्छित गिद्धा-मास में गद्ध 
होती हुई गढिया-मास में ग्रथित अर्थात्‌ अग्र रे भ मास भक्षण के अनुराग बाली 
ग्रज्योववना--मास मे॑ ही अत्यत आसवत होती हुई बहुविहेहि मसेहि य--नाना 
प्रकार के मासा मे और सौल्लेहि य-मास के चूलकों म श्रोर तलिएहि य--तले हुए 
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द 


मास आदि मे और भज्जिएहि य-भूने हुए मांस मे श्रौर सुरं च महुं च सेरगं च-- 
सुरा (गुड भ्राटे से बनी हुई शराब) मघुक, महुझा से बनी शराव तथा मेरग 
सज्जं च--आसव” नामक अपरिपक्व मद्य सीधु च-तथा सीधु नामक शराब 
पसन्‍्न च--सुगन्ध युक्त गराव आदि को आसाएमाणी ४ विहरइ--आस्वादन करती 
हुई विचरने लगी । 


भावा्थ--रेवती गाथापत्नी मॉस तथा मदिरा से आसक्त रहने लगी । झूलक, 
तले हुए, भुने हुए तथा अन्य प्रकार के मांसो के साथ सुरा, सीधु, मेरक, मधु, मद्य 
तथा श्रन्य प्रकार की मदिराओ्ो का सेवन करने लगी । 


राजगृह में श्रमारि की घोषणा-- 


मूलमू--तए ण॑ रायगिहे नयरे अ्न्नया कयाइ श्रसाघाए घुटठे यावि 
होत्था ॥ २३७॥ 


छाया--तेतः खलु राजगृहे नगरे अन्यदा कदाचित्‌ अमाधघातः (अमारि ) 
घुष्टइचाप्यासीत्‌ । 


बब्दाथं--तए ण॑ रायगिहे नयरे--तदनन्तर राजगृह नगर मे अन्नया कयाइ-- 


एक दिन अमाघाए घुट्ठे यावि होत्था-अमारि श्रर्थात्‌ किसी जीव को न मारने की 
घोषणा हुईं । 


भावायं--एक दिन राजगृह नगर मे अमारि अर्थात्‌ हिसा न करने की घोषणा 
हुई । 
ह रेवती द्वारा खाने के लिए पीहर से बछड़े मेंगवाना-- 

मूलमू--तए णं सा रेवई गाहावइणी संस-लोलुया मंसेसु मुच्छिया ४ 
कोलघरिए पुरिसे सद्दावेइ, सद्दावित्ता एवं वयासी--“तुब्भे, देवाणुप्पिया ! 


सस कोल-घरिएहितो वएहितो कल्‍लाकल्लि दुवे-दुबे गोणपोयए उद्दबेह, 
उद्ृवित्ता सम उवर्णेह ॥ २३८ ॥। रे 





5४२ उपासकलशा ज्ूनसूत्म्‌ 
अप जी अम आम अर अप फर की फम अ्ज ऊकी नकल कट अर कप फल कर कर मकर री 
घाया--तत खलु सा रेवतो ग्राथापत्नी मासलोलुपा मासेषु मूच्छिता ४ कौल 
गृहिकान पुरुषान शब्दापयति दाब्दापयित्वा एवमवादीत--“यूय देवानुप्रिया !' सम 
कौलगहिकेम्यो व्रजेम्य कल्याकल्यि द्वोन्दो गोपोत्तकाबुपद्रवत, उपदुत्य ममोपनयत ।” 


नब्दाभ--तेए ण सा रेवई ग्राहवइणो--इस पर उस रेबती गराथापत्ती ने मस्त 
लोलुया--मास लॉलुप मसेसु मुच्छिया--तथा मास म मूब्ठित हाकर कोलघरिए 
पुरिसे सहावेइ--श्रभने पित गह के पुन्पा को बुाया सद्दावित्ता-वुलाकर एब-- 
वयासी-इस प्रकार कहा तुब्भे देवाणुप्पिया !>हे दवानुध्रियो | तुम मस्त कोलघ 
रिएहितो वएहितो-मेरे पीहर के श्रजो मे से कललाकल्लि दुबे दुवे-प्र तिदिन दा गोण 
पोयए उद्दववेह-वझ्ड मारा करो उद्दवित्ता मम उवणेह-भार कर मेर पास साया 
करो । 


भावाथ--मास लालुप रेवती ने पितगह के पुस्षो का बुलाकर कहा--है दंवानु 
प्रियो ! तुम प्रतिदिन मेर पीहर के प्रजा म से दा बछडे मार कर लाया करो। 


मूलस--तए ण ते कोल घरिया पुरिसा रेवईए गराहवइणीए 'तहत्ति' 
एयमद्‌ठ विणएण पडिसुणति, पडिसुणित्ता रेवईए गाहावइणोए कोलघरिए 
हितो वएहितो कल्‍ला कल्लि दुबे ढुवे गोण पोयए वहुति, वहित्ता रेवईए 
गाहाबइणीए उचर्णेत्ति ॥ २३६ ॥॥ 


छावा--तत खलु ते कौलगहिका पुरुषा रेवत्या गायापत्या तथेति” एतमथ 
विनयेनप्रतिश्यृ्बा त, प्रतिथुत्य रेवत्या गराथापत्या कौलगहिकेम्यो ब्रजेम्य 
कल्याकल्यि दो दो गोपोतको घ्नातति, हत्वा रेवत्य गाथापत् य उपनर्या त । 


डादाथ-+ तए ण ते कोलधरिया पुरिसा--इस पर पीहर के पुरुषा मे रेवईए-- 
रेवती गाहावइणीए तहृत्ति एयमट5--गाथापत्वी की इस बात को ठीक है इस 
प्रकार विणएण पडिसुणति--विनयप्रुवक स्वीकार किया पडिसुणित्ता-स्वीकार कर 
के रेबईए गाहावइणोएं--रेवती ग्राथापत्मी के कोलधरिएहितो वएहितो--पीहर के 
गा त्रजो मे सं कलला कल्लि--प्र तिदित डुंदे ढुबे गोणपोयए वहति-दो बजड मारत्त 
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लगे, वहित्ता--मारकर के रेवईए गाहाबईणीए उबर्णेति--रेवती गाथापत्नी को 
पहुँचाने लगे । 


भावार्थ--दास पुरुषों ने रेवती के इस कथन को विनयपूर्वक स्वीकार किया और 
प्रतिदिन दो वछंडो को मार कर लाने लगे । 


मूलमू--तए ण॑ सा रेवई गाहावइणो तेहि मंसेहि सोल्लेहि य ४ सुरं च ६ 
ख्रासाएमाणी ४ विहरइ ॥ २४० ॥ 


छाया--तत खलु सा रेवती गाथापत्नी तेग्रोमांसे: शूल्यकेइच ४ सुरझ्च ६ आा- 
स्वादयन्ती ४ विहरति । 


शब्दार्थ--तए ण॑ं सा रेवई गाहावइणी--तदनन्तर वह रेवती गाथापत्नी तेहि 
सोणमंसेहि सोल्लेहि य ४--उच गोमासो के शूलको मे सुरं च ६-तथा मदिरा आदि मे 
आासक्त होकर आसाएमाणी ४ विहरइ--उनका स्वांद लेती हुई विचरने लगी । 


भावार्थ--रेवत्ती गाथापत्ती उन (बछडो के) मास को शूलक आदि के रूप से 
खाने और मदिरापान में आसक्त रहने लगी । 


सहाशतक का पौषधणाला से धर्माराधन-- 


मूलमू--तए ण॑ तस्स महासयगस्स समणोवासगस्स बहूहि सील जाव 
भावेमाणस्स चोहस संवच्छरा वइक्‍्कता। एवं तहेव जेट्ठ॑ पुत्तं ठबेइ, जाव 
पोसह-सालाए धम्म-पर्ण्णात्त उवसंपज्जित्ता णं विहर्‌इ ॥ २४१ ॥ 


छाया--ततः खलु तस्य महाशतकस्य श्रमणोपासकस्य बहुभि ज्ञील यावद 


भावयतइचतुदंश सवस्सरा व्युत्कान्ता: । एवं तथव ज्येष्ठं पुत्र॑ स्थापयति यावत्पौषध 
शालायां धर्मेप्रज्॒प्तिमुपसम्पद्य विहरति । 


शब्दाथें-तएणं तस्स महासयगस्स समणोवासगस्स--तदननन्‍्तर उस महाशतक 
श्रमणोपासक के बहुहि सील जाब भावेमाणस्स--विविध प्रकार के ब्रत-नियमो के 


दै४डड उपासकतगा दुन्‍सूत्रम 
#०न्‍न +2०५०८४५५००७५०/०७ ००७०००००००. 


द्वारा आत्मा का सस्कार करते हुए चोहस सवच्छरा बइवकता--१४ वप व्यतीन हा 
गए एवं तहेब--इस प्रकार श्रान द की भातति जेटठ प्रुत्त ठवेइ--उसने भी ज्येप्ठ 
पुत्र का वुहुम्ब का भार द दिया जाव-यावत पोसहसालाए धम्मपर्णप्णात्त--पौपध 
शाला म धमप्रज्ञप्ति को उदसपज्जित्ता ण विहरइ--ग्रहण वरवे विचरते लगा ।- 


भावगाय--महाशत्तक श्रमणापासक को विविध प्रकार के ब्रत नियमों का पालन 
तथा धम द्वारा आंत्मा का सस्कार करते हुए १४ बष व्यतीत हो गए। उसने भी 
भ्रानद की भान्ति ज्येष्ठ पुत्र को वुद्धम्व का भार सौंप दिया झोर स्वय पौषधगाला 
मे धर्मानुषप्ठान करने लगा । 


रेबतो का कामो मत होकर पौषधज्ञाला में पहुँचना-- 

मूलम--तए ण सा रेवई ग्राहावइणी मत्ता लुलिया विद्ृ्णकसो उत्त- 
रिज्जय विकड्ढमाणो २ जेंणेब पोसह साला जेणेब महासयए समणोवासए 
तैणेब उवागच्छई, उवायच्छित्ता मोहुम्माय जणणाइ सिंगारियाइ इत्यि- 
भावाइ उबदसेमाणी २ महासयय समणोबासय एवं बयासी--/हमो महा- 
सयया | समणोवासया | धम्म कामया ! पुण्ण फामया ” सग्ग कामया 
मोबख कासया | धम्म कल्धविया ! ४, धम्म पिवासिया ४, किण्ण तुब्भ, 
देवाणुप्पिया | घम्मेण वा, पुण्णेण वा, सग्गेण वा, मोबखेण वा?, जण्ण तुम 
मए संद्धि उरालाइ जाव भुझ्जमाणे नो बिहरसि #” ॥ २४२ ॥। 


छावा--तत खलु सा रेवती मायापत्नी मत्ता, लुलिता, विकोणकेशो, उत्तरो 
यक विकषन्ती २ येनेंव पौषधचाला येनव महाशतक श्रमणोपासक्स्तेनवोपागच्छति, 
उपागत्य- मोहो मादजनमान शझुद्भारिकान स्त्री भावान उपसादशय'त्तो २ महाशतक 
अमणोपासकर्तेदसवादीत--“हभो महाशतक ! श्रमणोपासक । घम्कामुक ! पुण्पका 
मुक्त ! स्वयकासुक | सोक्षकामुक ! धमकाक्षिन ! ४ धमपिपासित । ४, कि खलु 
तथ देवानुप्रिय ! घर्मेण वा ? पुण्पेन वा ? स्वर्गेण वा ? मोक्षेण वा ? यत्खलु त्व 
सगा साद्धमुदारान यावद भुछ्जानों नो विहरसि ? 
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शब्दार्थ--तए ण सा रेवई गाहावइणी -तदनन्तर वह रेवती गाथापत्नी मत्ता-- 
मास, सुरा आदि से मत्त बनी हुई लुलिया--लोलुप विहृ्णकेसी--वालो को बिखेरे 
हुए उत्तरिज्जयं विकड्डमाणी २-उत्तरीय को फंकती हुई काम-वासना से पीडित जेणेब 
पोसहसाला--जहाँ पौपधशाला थी जेणेव महासयए समणोवासए -जहाँ श्रमणोपासक 
महाशतक था तेणेव उवागच्छुइ -वहाँ आई उवबागच्छित्ता-आकर मोहम्माय जणणाईं 
--मोह और उन्माद को उत्पन्न करने वाले सिगारियाइं--शुद्भधार भरे हाव-भाव 
कटाक्ष आदि इत्थि-भावाइं-स्त्री सम्बन्धि चेष्टाश्रो को उवर्दंसेभाणी २-दिखाती 
हुई महासययं समणोवासयं एवं वयासी--इस प्रकार कहने लगी हंभो महासयया ! 
समणोवबासया “हें महाशतक ! श्रमणोपासक । तुम धम्स-कामया !-धर्म की 
कामना करते हो, पुण्णकासया !-पुण्य की कामना करते हो, सर्गकामया -स्वर्ग की 
कामना करते हो, सोक्खकासया (--मोक्ष की कामना करते हो, धस्मकंखिया |--धर्मं 
की आकाक्षा करते हो धम्मपिवासिया ! “धर्म के प्यासे हो परन्तु किण्णं तुब्भं 
देवाणुप्पिया '-किन्तु हे देवानुप्रिय ! धस्मेण वा पुण्णेण वा सरगेण वा मोवखेण वा- 
धर्म, पुण्य, स्वर्ग तथा मोक्ष से क्या मिलेगा ? जण्णं तुमं-जो तुम सए स॑द्धि-मेरे 


साथ उरालईं जाव भुठ्जमाणे नो विहरसि--इच्छापूर्वक भोग भोगना पसन्द नही 
करते ? 


भावार्थ--मास तथा मदिरा मे आसक्त और कामवासना से उन्मत्त होकर रेवती 
पौषधणाला मे महाशतक के पास पहुँची । उसके बाल बिखरे हुए थे और साडी 
नीचे गिर रही थी। वहाँ पहुँच कर वह हाव-भाव तथा शद्धारिक चेष्टाएँ करती 
हुई महागतक से वोली--देवानुप्रिय ! तुम मेरे साथ मन-माने भोगो का श्रानन्द ले 
रहे थे। उन्हे छोडकर यहाँ चले आए और स्वर्ग तथा मोक्ष की कामना से धर्म 
और पुण्य का सञ्चय करने लगे । किस्तु स्वर्ग और मोक्ष मे इससे बढ़कर क्या 
मिलेगा ? धर्म और पुण्य का इससे बढ़कर और क्या फल है ?” 


सहाशतक का उसकी ओर ध्याव न देना-- 


मूलमू--तए ण॑ से महासयए समणोवासए रेवईए गाहावइणीए एयमट् 
नो आाढाइ, नो परियाणाइ, अणाढाइज्जमाणे अपरियाणमाणे तुसिणीए 
धम्मज्काणोवर्गए विहरइ ॥ २४३ ॥। 


दे४६ उपासक्टयाज्ज-सूत्रम 
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छाया--तत खलु स महाशतक श्रमणोपासको रेवेत्या ग्रायापत्या एतमर्य 
नो आद्रियते नो परिजानाति, अनाद्वियमाणो5्परिजानस्तुष्णीकों धमध्यानोषगतो 
बिहरति । 


आदाय--तए ण से महासयए समणोवासए--तदन-तर उस महाहातवा श्रमणा 
पासक ने रेबवईए गाहावइणीए--रेवती गराथापत्नी की एयमट्ट नो श्राढाइ नो 
परियाणाइ--इस वाद का न तो सकार किया और न उस पर घ्यान दिया, श्रणा 
ढाइज्जमाणे श्रपरियाणमाणे--परतु सत्कार तथा ध्यात्र के बिना तुसिणीए घम्म 
ज्ञाणो बगए विहरइ--मौन रहकर धर्मानुप्ठान म॑ लगा रहा । 


भावाम--महाशतक गाथा पति ने रेवती की बुचेप्ठाप्रो और वाता पर कोई 
ध्यान नही दिया और मौन रह कर धमध्यान घर्मानुष्ठात में लगा रहा । 


मूलम--तए ण सा रेवई गाहावइणी महासयय समणोवासय दोच्चपि 
तच्चपि एवं बयासी--“हमभो” ! त़् चेव भणइ, सोधि तहेव जाव श्रणा 
ढाइज्जमाणे भ्रपरियाणमाणे विहर्‌इ ॥ २४४ ॥ 


छाबा+-तत खलु सा रेवती गायापत्नी महाशतक श्रमणोपासक द्वितीयमपि ततीय 
सप्येवसवादीत--“हभो ” । तथव भणति । सोह़पि तथव यावद झ्नाद्वियमाणोश्परि 
जानन विहरति । 


अब्दाय--तए ण सा रेवई ग्राहावइणी-तदन-“तर वह रेबती ग्राथापत्नी महासयय 
समणोवासय-महारातक श्रमणापासके क॑ प्रति दोच्चपि तच्चपि-द्वितीय तथा ततीय 
बार भी एवं बयासो-इस प्रकार वोली-हभो ' त चेव भणइ--ह महाय्तक ! पहले 
की भाति कहा सा वि--वह मी तहेव जाव--उसी प्रकार यावत अणाढाइज्जमाणे 
अपरियामाणे विहरइ--विना आदर सत्वार किए ध्यान म स्थिर रहा । 


भावाय--वेब ग्राथाप८ती रंबती ने महारातक श्रावक से दूसरी तथा तांसरी बार 
भी वही बात कही कितु महाततक पहले को भांति ध्यात म॑ स्थिर रहा । 
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रेवती का निराश होकर लौटना-- 


मूलमू--तए णं सा रेवई गाहावइणी महासयएणं समणोवासएणं अ्रणा- 
ढाइज्जमाणी श्रपरियाणसमाणी जामेव दिस पाउब्भूया तामेव दिस पडिगया 
॥ र४ेए।ा 


छाया--ततः खलु सा रेवती गाथापत्नी महाशतकेन श्रमणोपासकेनानाद्रियमाणा 
अपरिज्ञायमाना यस्या एवं दिश्व प्रादुभू ता तामेव दिल्व॑ं प्रतिगता । 


शब्दाथ--तए ण॑ सा रेवई गाहावइणी--तदनन्तर वह ॒रेवती गाथापत्नी महा- 
सयएणं समणोवासएणं-महाशतक श्रमणोपासक के द्वारा श्राणाढाइज्जमाणी अ्रपरियाणि- 
ज्जमाणी--श्रनादरित तथा तिरस्कृत होकर जामेव दिस पाउब्भूया तामेब दिस 
पडिगया--जिस दिया से वह श्राई थी उसी दिशा मे चली गई। 


भावार्थ--रेवती गाथापत्नी तिरस्कृत होकर जहाँ से आईं थी उधर ही वापिस 
चली गई । 


महाशतक द्वारा प्रतिमा ग्रहण-- 


मूलमू--तए ण॑ं से सहासयए समणोवासए पढम उवासग-पडिमं उचसं- 
पज्जित्ता णं विहरइ । पढम॑ अहा-सुत्त जाव एक्‍्कारस5वि ॥ २४६ ॥। 


तए ण॑ से सहासयए समणोचासए तेणं उरालेणं जाव किसे धमणि- 
संतए जाए ॥ २४७ ॥ 


छाया--ततः खलु स॒ सहाशतक: श्रमणोपासक:ः प्रथमामुपासकप्रतिमामपसंपन्च 
विहरति, प्रथमां यथासुत्रं यावदेकादशापि । 


तत खलु स महाशतकः श्रसणोपासकस्तेनोदारेण यावत्कृशो धमनिसन्ततो 
जात । 


झ४८ उपासक्टथाज्ल सूत्रम्‌ 
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चदाय--तए ण से महासयए समणोवासए-_त्तदन-तर वह महात्तक श्रमणों 
पासक पढम उवासगपडिस-प्रथम उपासक प्रतिमा को ग्रहय करक बिहरइ--विचरने 
लगा पढम ग्हा सुत्त जाद एवक्‍रस5वि-प्रथम से लेकर यावत ११ श्रावक प्रतिमाग्रा 
को शझास्त्रानुसार अज्ञीकार क्या । 


तए ण से महासयए समणोबासए--तदनतर वह महारातक श्रमणोपासक 
तेण उरालेण--उस उग्र तपश्चरण के द्वारा जाव--याबत किसे--#वा हाकर धमणि 
सतए जाए--उसकी नस नस दिखाई देने लगी । 


भावाय--तदन-“तर श्रमणोपासक महाशतक ने क्रमश पहला से लेकर ग्यारह॒वी 
तक श्रावक की प्रतिमाएँ स्वीकार की और यास्त्रोक्त रीति से अराबना की | उसे 
उग्र तपश्चया वे! कारण उसका झरोर अत्य त कृच हां गया और उसकी उस नस 
दिखाई दने लगी । 


मूलम--तए ण तस्स महासययस्स समणोवासयस्स श्रन्नया कयाइ पुव्व 
रत्तावरत्तकाले धम्म जागरिय जागरमाणस्स श्रय अज्भृत्यिए ४--एव 
खलु अह इमेण उरालेण” जहा आणदो तहेव अ्पच्छिम मारणतिय सले- 
हणाएं भूसियसरीरे भत्त पाण पडियाइक्खिए काल श्रणवकखमाणे विहरइ 
॥ रडेंढ ॥ 


छाया--तत खलु तस्य महाशतक्स्य श्रभणोपासकस्या यदाक्दाचित्पूवरात्रापर 
राजकाले धम जागरिका जागप्रतोन्‍्यमाध्यात्मिक ४--एवं खलु अहमनेनोदारेण” 
यथा5न दस्तथवापदिचममारणाततिकसलेखनया जोपितशरीरो भक्‍तपानप्रत्याख्यात 
कालमनवकक्षन विहरति | 


जरशय--तए. ण तस्स महासययस्स समणोवासयस्स--तदन तर उस महाशतक 
श्रमणोपासक को श्रन्नया क्याइ--एक दिन पु वरत्तावरत्तकाले--अधरात्री के समय 
धम्म जागरिय जागरमाणस्स--धम जागरणा करते हुए श्य श्रज्ञत्यिए ४-यह 
विचार उत्पन हुआ एवं खलु अह--इस प्रकार में इमेण उरालेण--इस उग्रतपड्चर्या 
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के कारण अति कुस हो गया हूँ यावत्‌ जहा आ्आाणंदो-जिस प्रकार आनन्द श्रमणो- 
पासक ने किया था, तहेव-उसी प्रकार अ्पच्छिममारणंतिय-संलेहणाए झूसियसरीरे- 
इसने भी श्रन्तिम मारणान्तिक सलेखना के द्वारा शरीर का परित्याग करके भत्त- 
पाणपडियाइक्खिए--भकक्‍्तपान का प्रत्याख्यान करके काल भ्रणवकंखमाणे विहरइ--- 
मृत्यु की आकाक्षा से रहित होकर विचरने लगा । 


भावार्थ--एक दिल अ्र्धरात्रि के समय धर्म जागरण करते हुए उसके मन मे 
विचार आ्राया कि इस उम्र तपश्चरण के कारण मैं कृश हो गया हूँ । नसे दिखाई 
देने लगी हैं। अ्रव यही उचित है कि अन्तिम मारणान्तिक सलेखना शभ्रद्धीकार कर 
लू और घुभ विचारो के साथ शरीर का परित्याग करूँ। यह विचार करके महा- 
शतक ने भी आनन्द के समान अन्तिम सलेखना ब्रत ले लिया और जीवच तथा 
मृत्यु दोनों की आकाक्षा से रहित होकर आत्म चिन्तन भे लीन रहने लगा । 


महाशतक को श्रवधिज्ञान-- 
मूलमू--तए णं तस्स सहासयगस्स समणोवासगस्स सुभेणं अज्भवसाणेणं 
जाव खश्नोवसमेणं श्रोहिणाणे समुप्पन्ने--पुरत्थिमसेणं लवणसमुद्दें जोयण- 
साहस्सियं खेत्त जाणइ पासइ, एवं दक्खिणेणं, पच्चत्थिमेणं, उत्तरेणं जाव 
चुल्ल-हिमवंत वासहर-पव्चयं जाणइ पासद्/ श्रहे इस्रीसे रयणप्पभाए 
पुडवीए लोलुयच्चुय॑ नरयं चडउरासीइ-वास-सहस्स-ट्विइहय॑ जाणइ पासद 
॥ २४६ ॥। 


छाया--ततः खलू तस्य महाशतकस्य श्रमणोपासकस्य शुभेताउध्यवसायेन यावत्‌ 
क्षयोपशमेनावधिज्ञानं समुत्पन्नम्‌--पौरस्त्ये खलु लवणसमुद्रे योजनसाहसिरक क्षेत्र 
जानाति पश्यति, एवं दाक्षिणात्यें खलु, पाइचात्ये खलु, औत्तरे खलु यावत्क्षुद्र- 
हिमवन्त॑ वर्षधरं पर्वत जानाति पश्यति, अ्धोष्स्यां रत्नप्रभायां पृथिव्यां लोलुपा- 
च्यूतं नरक॑ चतुरशीतिवर्षसहत्नस्थितिकं जानाति पश्यति । 


शब्दायें--तए ण॑ तस्स महासयगस्स समणोवासगस्स--तदनन्तर उस महाशतक 
श्रमणोपासक को सुभेणं अज्ञवसाणेणं--झुभ परिणामों के उत्पन्न होने पर जञाव-- 
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यावत खम्मोबसमेण--अवधिनानावरणीय कम के क्षयापश्षम होने पर श्रोहिणाणे 
समुप्पने“अवधिनान उत्पन हो गया, पुरत्यिमेण लवणसमुद्दें-7पूव दिशा म लवण 
समुद्र के आदर जोयणसाहस्सिय खेत्त जाणइई पासइ-वह एक हजार योजन क्षेत्र 
का जानने और देखने लगा एवं दविखणेण-इसी प्रकार दक्षिण दिशा मे पच्चत्यिमेण- 
तथा पदिचम दिशा म एक हुजार याजन क्षत्र को जानने दसने लगा उत्तरेण जाव-- 
उत्तर दिलज्ला म॑ यावत चुल्लहिसवत बासहर पव्वय जाणइ पासइ--चुल्लहिमवत 
बपधर पवत तक जानने तथा देखने लगा, भ्रहे-नीची दिशा म इमोसे रमणप्पभाए 
पुदबीए-इस रजप्रभा पथ्वी के लोलुयच्चुय नरय-लोलुपाच्युत नरकावास को 
चउरासीइवाससहस्स ट्विदय--जहाँ ८४ हजार वष की झायु मयादा है जाणइ पासइ- 
जानने देखने लगा। 


भावाय--ै]भ अ्रध्यवसाया क कारण उसकी प्रात्मा उत्तरोत्तर युद्ध होती गई 
और ज्ञानावरण कम का क्षयोपश्षम हाने पर अवधिचान उत्पन हो गया । परिणाम 
स्वरूप वह पूव दिशा म लबण समुद्र के भ्रदर एक एक हजार योजन तक जानने देखने 
लगा । इसी प्रकार दक्षिण तथा पच्छिम दिच्ा म भी एक एक हजार योजन तक 
जानने ओर देखने लगा, तथा उत्तर दिशा म॑ चुल्लहिमवान प्रवत तक देखने लगा। 
अ्धोदिशा म रत्नप्रभा पृथ्वी के प्रदर लोलुपाच्युत नरक तक देखने लगा । जहाँ 
जीबो की चौरासी हजार वप की आयु है । 


रेवती का पुत आगमन झौर उपद्रव करता-- 
मूलम--तए ण सा रेवई गाहावइणी अन्नया कयाइ मत्ता जाव 
उत्तरिज्जय विकडढेमाणो २ जेणेव महासयए समणोबासए जेणेव पोसहसाला 
तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता महासयय तहेव भणइ, जाव दोच्चषि तच्च- 
पि एवं वेयासी--“हमो !” तहेव ॥ २५० ॥ 


घाया--तत खलु स्रा रेबती ग्रायापत्तों आया कदयचिमत्ता यावद्ुत्त रोयक 
विकषय-तो २ येनव सहाशतक श्रमणोपासको य्ेनव प्रौषधशाला तेनवोपागच्छति, 
उपागत्य महाशतक त्थब भणति यावद द्वितोयमपि तृत्तीयमप्येवमवादीत “हमो” 
तथव ॥ 
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शब्दार्थ--तए ण॑ सा रेवई गाहावइ्णी--तदनन्तर वह रेवती गाथापत्नी अन्चया 
कयाइ--एक दिन मत्ता--मतवाली होकर जाव--यावत्‌ उत्त रिज्जयं विकड्ढेसाणी २- 
उत्तरीय वस्त्र को गिराती हुई जेणेब महासयए समणोवासए--जहां महाशतक 
श्रमणोपासक था, जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छुइ--जहाँ पौषधशाला थी वहाँ 
आई, उवागच्छित्ता--श्राकर महासययं तहेव भणइ--महाशतक श्रमणोपासक को 
उसी प्रकार कहने लगी जाव-यावत्‌ दोच्चंषि तच्चंपि--हितीय और तृतीय वार 
एवं वयाद्धी-इस प्रकार बोली हंभो ! तहेव--हे महाशतक ! तथैव पहले की तरह 
कहा । 


भावार्थ--फिर एक दिन रेवती गाथापत्नी उनन्‍्मत्त होकर ओढने को नीचे गिराती 


हुई, महाशतक श्रावक के पास आई ओर दूसरी तथा तीसरी बार उसी प्रकार 
बोली । 


मूलमू--तए णं से महासयए समणोवासए रेवईए गाहावइणीए दोच्चंपि 
तच्चंपि एवं वुत्ते समाणे शआ्रासुरुत्ते ४ श्रोहि पउंजड, पउंजित्ता ओहिणा 
आभोएइड, श्राभोइत्ता रेबईं गाहावर्डहण एवं वयासी--हंभो रेबई ! 
अपत्थिय-पत्थिए ४ एवं खलु तुम अंतो सत्त-रत्तस्स श्रलसएणं वाहिणा 
श्रभिभसूया समाणी अटटट-दुहद-वसट्ठा असमाहिपत्ता कालसासे काल किच्चा 
अहे इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए लोलुयच्चुए नरए चउरासीइ-वास-सहरस- 
ट्विइएसु नेरइ एसु नेरइयत्ताए उववज्जिहिसि” ॥ २५१ ॥ 


छाया--तत खलु स महाग्नतकः श्रमणोपासको रेचत्या गाथापत्नया द्वितीयसपि 
तृतीयमप्येवमुक्त: सन्‌ आशुरुष्त ४ श्रवि प्रयुक्ते प्रयुज्यावधिना आ्राभोगयति, 
आभोग्य रेबती गाथापत्नीमेवमवादीत्‌ृ--”हंभो रंवति ! शअ्रप्राथित प्राथिके ! ७. : 
एवं खलू त्वमन्त सप्तरात्रस्थालसकेन व्याधिनाउशिभूतासती आात्तंदु'खात्तं-वच्ार्तता 
असमाधिप्राप्ता कालमासे काल कृत्वाइघोष्स्यां रत्नप्रभायां पृथिव्यां--लोलपाच्यते 
नरके चतुरशीतिवर्षसहल्लनस्थितिकेपु नैरथिकतयोत्पत्स्यसे ।” 


शब्दार्थ--तए ण॑ से सहासयए समणोवासए--तदनन्तर वह महाजतक श्रमणो- 
पासक रेवईए गाहावइणीए--रेवती गाथापत्नी के दोच्चंपि तच्चपि एवं बुत्ते समाणे- 
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द्वारा दूसरी और तीसरी वार मी इस प्रकार कहने पर आ्रासुरुत्ते ४--यावत ऋषध हा 
गया श्रोहि पठजइ--तव उसने अवधिचान का प्रयाग किया पउज़ित्ता-प्रयोग 
करके ओहिणा आभोएइ-अवधिनान के द्वारा देखा आभोइत्ता--दस करक रेवइ 
ग्राह्ूबइणि एवं वयासी--रेवती गायथापत्नी को इस प्रकार कहा हभो रेवई -- 
हू रेवति ! अपत्यिय पत्यिए ४ !--अप्राथित की प्राथना करन वालो एवं खलु-- 
इस प्रकार तुम-तू अतो सत्तरत्तस्स-सात रात्रि के श्रदर अलस्रएण बाहिणा 
श्रभिभूया-अलसक नामक व्याधि से पीडित हो कर अट्ट-दुहट्ट-वसट्टा--चिन्तित दुखी 
तथा विवश हो कर असमाहिपत्ता--असमाधि (कप्ट रोग) को प्राप्त हां कर 
कालमासे काल किच्चा-समय थाने पर मर कर श्रहे इमीसे रमणप्पभाए पुढदवीएं-- 
इस रल्नप्रभा पथ्वी के नीचे लोलुयच्चुए नरए--जोलुपाच्युत नरक में चउरासीइ 

वास-सहस्सट्टिइएसु नेरइएसु नेरइयत्ताएं उबवज्जिहिसि-चौरासी हजार वष की 
स्थिति वाले नारक्यो मे नारकी के रूप म उत्प ने होगी । 


भावाय--उसो अ्रवप्रिचान द्वारा उपयोग लगाकर देखा ओर कहा “तू सात 
दिन के अर दर झ्लस रोग से पीडित हो कर कष्ट भागती हुई मर जायेगी झौर 
लोयुपाच्युत नरक मे उत्पन हागी ।” बहाँ ८८ हजार दपष को झ्रायु प्राप्त करेगी । 


रेवती का भयभीत होकर लोटना-- 
मूलम--तए ण सा रेवई गाहावइणो महासएण समणोवासएण एबं 
बुत्ता समाणी एवं वयासो-/रुट्ठे ण मम महासयए समणोवासए, हीणे ण मम 
सहासयए समणोवासए, अवचज्काया ण श्रह महासयएण समणोवासएंण, न 
नज्जइ ण, भ्रह केणवि कुमारेण मारिज्जिस्साम्ति/ त्ति कटदु भीया तत्या 
तसिया उब्विग्या सजायभमा सणिय २ पच्चोसवक्ड्, पच्चोसकविकत्ता जेणेव 
सए गिहे तेणेव उद्यागच्छड, उद्चागच्छित्ता श्रोहय जाव क्रियाइ ॥ २५२ ॥ 


छापा--तत राजु सा रेवतो गायापत्नी महाशतकन ध्रमणोपासक्नयमुक्ता 
सत्पेवमवादीत-/रध्ट खलू मम महाचतक श्रमणोपासक , होन सलु मर महाद्रतक 
श्रमणोपासक | भ्रपध्यातासल्वह्‌ महाचतकेन श्रमणोपासकेन न ज्ञायत्त सत्यह बेनापि 
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कुमारेण मारयिष्ये” इति कृत्वा भीता, तऋ्ता, (तष्टा) उहिग्ना सब्जातभया झलनेः 
शने प्रत्यवष्वष्कति प्रत्यवप्वष्कक्य येलेव स्वक॑ युहूं तेनेबोपागच्छति, उपागत्य, 
अबहुत यावदू-ध्यायति । 


झब्दार्थ--तए ण॑ सा रेबई गहावइणी--तदनन्तर वह रेवती गाथापत्नी महासयएणं 
समणोवासएणं एवं वुत्ता समाणी-महाशतक श्रमणोपासक के द्वारा इस प्रकार कही 
जाने पर एवं वयासी--बोली--रुट्ठेणं समम॑ सहासयए समणोवासए-मुझ पर महा- 
शतक श्रमणोपासक रुप्ट हो गया है हीणे णं मम॑ महासयए-महाशतक मेरे प्रति 
हीन श्रर्थात्‌ दुर्भावना वाला हो गया है श्रवज्ञायाणं अहं महासयएणं समणोवासएणं-- 
महाशतक मेरा बुरा चाहता है न चज्जइ ण॑ अहं--मे नही जानती केणवि क्ुमारेणं- 
सारिज्जिस्सासि-- कि में किस मौत से मारी जाऊँगी (ऐसा विचार करके ) भीया--. 
भयभीत हुईं तत्था-त्रसित हो कर तसिया--डर गई उब्विग्गा-उद्विग्न हो उठी संजाय 
भया--भय के कारण सणिय २ पच्चोसक्कद-शर्ने २ वापिस लौटी पच्चोसक्कित्ता-- 
लौट कर वहाँ से निकल कर जेणेब सए गिहे तेणेव उवागच्छइ--जहाँ अपना घर 


था, वहाँ पर आई उदागच्छित्ता--श्रा कर श्रोहय जाव झियाइ--उदास हो कर 
चिता मे डूब गई । 


भगायं--रेवती गाथापत्नी महाशतक द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सोचने 
लगी--“महाशतक मेरे से रुष्ट होगया है, मेरे प्रति बुरे विचार ला रहा है। न 
मालूम में किस मौत से मारी जाऊंगी। यह विचार कर डर के कारण वहाँ से 
चली गई झौर अपने घर जा पहुँची । 


रेवती का मरकर नरक में उत्पन्न होना-- 


मूलमु--तए ण॑ सा रेवई गाहावइणी श्रंतो सत्त-रत्तस्स श्रलसएणं वा- 
हिंणा अभिभूया श्रट्ट-दृहट्ू-चसट्टा कालसासे काल किच्चा इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए लोलुयच्चुए नरए चउरासीइ-वास-सहस्स-ट्विइएसु नेरइएसु नेरइ- 
यत्ताए उबबच्ना ॥ २५३ ॥ 


३५४ उपासकदशाहु सूत्रम्‌ 
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घाया--तत खलु सा रेवती गायापत्नी श्रात सप्तरात्रस्थालसकेन व्याधिता३ 
भिभूता5त्तदु खात्तवज्ञार्ता कालमासे काल कृत्वाइस्पा रत्नप्रभाया पथिब्या लोलुपाध्युते 
नरके चतुरशीतिवपसहुख्रस्थितिकेपु नरगिकेषु नरयिकतयोपपन्ना। 


चब्टाप--तए ण सा रेवई गराहवइणी--तदव तर वह रेवती गाथापत्नी अतो से 
त्तरत्तस्स--सात रात्री वे भादर हो अलसएण बाहिणा-प्रतसक व्याधि से अश्रभिभूया- 
पीडित होकर अटट दुहट्ट वसट्टा-चिन्तित दुखों तथा विवश हांकर कालमासे काल 
'किच्चा--काल मास म काल कर इमीसे रमणप्पभाए पुढबीए “इस रत्नप्रभा पथ्वो 
में लोलुयच्चुए---लोलुपाच्युत नरए-...नरव में चडरासोइवाससहस्सद्ठिइएसु--घौरासो 
हजार वप की स्थिति वाले नरइएसु-नारक्यो म॑ नेरइयत्ताए उद्वन्ना--ता रकी 
के रुप मे उत्पत हुई। 


भावाय--रेबती गाथापत्नी सात दिना व॑ अदर झलस नामक रोग से पीडित 
हो कर चि तित दु खी तथा विव होतो हुई मर गई और लोलुवाच्युत नरक में 
उत्पन हुई जहा ६८ हजार वर्षो की आयु प्राप्त हुई । 


हीका--अलसएण-महापतक ने ऋष हो कर रेवती से कहा--तू अलसक रोग 
से पीडित हो कर सात दिन मे मर जायेगी । टौकाकार ने अलमक रोग का भ्रथ 
विद्युचिका (पेट का दद) क्या है और इस विषय मे एक श्लोक उदंघत किया है” 

“नोध्व ब्रजति नाधस्तादाहारो न च पच्यते । 
आमाशयेलतो भूतस्तेन सोइलसक स्मत ॥)7 

अर्थात जब आ्राहार न तो ऊपर की ओर जाता है न नीचे की ओर और ने 
दचता है आमाझशय म गाठ वी तरह जम जाता है उसे अतसक रोग बहलने हैं । 
इस से ज्ञात होता है कि अलसक मददाग्नि का उत्कद रूप है। हाथ परो वी सूजा 
को भी अलसक कहते हैं। इसी प्रकार हाथ परा क॑ स्तम्भन अर्थात उतकी हलचल 
रुक जाने को अलसक कहा जाता है। 

चुलनीपिता तथा सुरादेव के वणन में झाया है--कि पुत्र या पति के झस्थिर 
होने पर माता या पत्नी ने उहे घम म स्थिर किया। महारातक का उदाहरण 
इसके विपरीत है । यहा पति धम में स्थिर है और पत्नी उसे विचलित करना 


अप्टम ग्रध्ययधन्त ३५० 
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चाहती है। पत्नी या परिवार की इस अनुकूलता तथा प्रतिकुलता को प्रदर्शित 
करने के लिए स्थानाजड्भ सूत्र मे एक रूपक दिया है-- 
१ साल का वृक्ष साल का परिवार । 
२ साल का वृक्ष एरण्ड का परिवार | 
३ एरण्ड वृक्ष साल का परिवार । 
४ एरण्ड व॒क्ष का एरण्ड परिवार । 
इसी प्रकार गृहस्थ तथा उसके परिवार का सम्बन्ध भी चार प्रकार का है-- 
१ स्वय श्रेष्ठ और परिवार भी श्रेष्ठ । 
२ स्वय श्रेष्ठ और परिवार निक्षष्ट । 
३ स्वयं निक्ृष्ट और परिवार श्रेष्ठ । 
४ स्वय निक्ृष्ट और परिवार भी निक्ृष्ट | - 
स्‍्वय धर्म मे स्थिर होने पर भी रेवती के कारण महाशतक को क्रीध श्रा गया । 
उत्तराध्ययन सूत्र मे इसी प्रकार गुरु और शिष्य को प्रकट किया गया है-- 
अणासवा थूलवया कुसीला मिउंपि चंडंपकरंति सीसा । 
चित्ताणुया लहु दवखोबवेया पसायए ते हु दुरासयंपि ॥॥ 


अर्थात्‌ अविनीत, कठोर बोलने वाले तथा दुराचारी शिष्य कोमल हृदय गुरु को 


भी कोधी बना देते हैं, शौर गुर के मन को पहचानने वाले चतुर तथा सुशील शिष्य 
ऋरधी गुरु को भी प्रसन्न कर लेते है । 


सगवाःत्‌ का आगसत्त्‌- 
मूलम--तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे समोसरणं जाव 
परिसा पडिगया॥ २५४ ॥। 


छाया--तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये श्रमणो भगवान्‌ महावीर: समवसरणं या- 
वत्परिषत्‌ प्रतिगता । 


३३६  उपासकक्‍्दताज्ल सूत्रम्‌ 

आदाय--लेण कालेण त्ेण समएण-.उस काल उस समय समर्ण भगव महावीरे- 
श्रमण भगवान महावीर आए समोसरण-समवसरण रचों गया जाव परिसा पड़िगया- 
यावत परिपट वापिस चती गई । 


आावाय->उस काल उस समय श्रमण भगवान समवसत्त हुए ! परिपट झाई 
और धर्मोपदश सुन कर चना गई। 


महात्तक के पास गौतम स्वामी को भेज कर उसका दोप ब्तावा-- 
मूलम--/गोयमा |” इ समणे भगव महावीरे एवं वयासी--"एवं 
खलु गोयमा ! इहेब रायगिहे नयरे मस अ्रतेवासी महासयए नाम समणों 
बासए पोसहसालाए श्रपच्छिम मारणतिय सलेहणाएं भूसिय सरीरे भत्त- 
पराणपडियाइविस्तए काल श्रणवकप्माणे विहरइ॥ २५५॥ 


दापा--' गौतम !” इति श्रमणो भगवान महायोर एयमवादीत--/एथय खलु 
गौतम ! इहैव राजगृह नगरे समातेयासो महाशतकों माम श्रमणोपासक पीषध 
चालायामपशत्चिसमारणा तिस्सलसनया जापितगरीरों नततपानप्रत्यार्यात फ्ालम 
भवराई क्षमाणों चिहरति ।/! 


नाशय-+गोयमा इ--7? गौतम ! इस प्रवार समणे भगव महावीरे“श्रेमण 
भगवान महावीर एथं बयासो--प्ोव--एवं पलु गोयमा--इस प्रवार € गौतम 
इहेय रापगिहे नयरे-इसी राजगह गगर मे सम प्रतेवासो-मरां झ्यवासा सहासगए 
नाम समणोवासए--महारतर वास को आ्रमणायासय पोसहालाए-परोषधणालसा 
में प्रपशिद्रममारणतिय सलेहणाए-प्रपाीचिम सारणाविर गनणया द्वारा शूतियशरीरे- 
जापित हरीर ह्लोबर नत्तपराष्पियाइक्ििए-भश्त पाये का प्रहयार्णां [या 
परर) बात घचवक्पमाणे--मर्पु का ॥ जाहता था विहरइ-- विभरता है । 


आभादाघ--+ उमा कट्यान शहाद्ार 3 ग्रोलम को से बाध्ति बरते हुए कह 
इगो राजगट समर म॑ मरा ये महा लक श्रावद चौधारासा में गयराया दारा 
परहवात का गियर पर€ शायु वा केश पचरर कै विघर रहा है । 


अण्टम अ्रध्ययन ३५७ 
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मूलमू--तए ण॑ तस्स सहासयगस्स रेबई गाहावइणी मत्ता जाब विकड्ढे- 
माणी २ जेणेव पोसहसाला जेणेव महासयए तेणेव उबागया, मोहुस्माय जाव 
एवं चयासी--तहेव जाव दोच्चंपि तच्चंपि एवं बयासी ॥| २५६॥ 


छाया--तत खलु तस्य सहाशतकस्य रेवती गाथापत्नी मत्ता यावद्‌ विक्पयन्ती 
२ येनेव पौषधशाला येनेव महाशतकस्तेनंवोपगता, महोनन्‍्माद--यावद्‌ एवमवादीतृ-- 
तथैव यावद्‌ द्वितीयमपि तृतीयमप्पेवमवादीत्‌ । 


शब्दार्थ--तए ण--एक दिन तस्स सहासयगस्स--उस महागतक की रेबई 
गाहावइणी--रेवती गाथापत्नी मत्ता जाव विकड्ढेसाणी २--उन्मत्त होकर उत्तरीय 
को गिराती हुई जेगेव पोसहसाला जेणेब महासयए तेणेंव उबागया-जहाँ पौषध- 
शाला और महाणतक श्रावक था, वहाँ आई, मोहुस्माय जाव एवं वयासी--यावत्‌ 
मोह और उनन्‍माद को उत्पन्त करने वाली बाते कहने लगी तहेब--उसीं प्रकार 
दोच्चपि तच्चंपि एवं वयासी-दूसरी और तीसरी बार भी वही बात कही । 


भावा्थ--उसका महाजतक की पत्नी उन्मत्त होकर कपडे विखेरती हुई वहाँ आई 
झौर महाशतक के सामने झ्ूगार भरी चेष्टाएँ तथा बाते करने लगी । उसके दो 
तीन बार ऐसा कहने पर महाशतक को क्रोध आरा गया | 


मूलमू--तए णं से महासयए समणोवासए रेचईए गाहावइणीए दोच्चंपि 
तच्चंपि एवं वुत्ते समाणे आसुरुत्ते ४ श्रोहिं पउंजइ, पउंजिता श्रोहिणा 
आभोएड, आभोइत्ता रेबईं गाहावर्ईहाण एवं वयासी--जाव उववज्जिहिसि, 
“नो खलु कप्पइ, गोयमा ! समणोवासगस्स श्रपच्छिम जाब भाूसिय- 
सरीरस्स भत्त-पाणपडियाइक्खियस्स परो संतेहि तच्चेहि तहिएह सब्भ- 
एहि अ्रणिट्ठेहि अ्रकत्तेहि अष्पिएहि अ्रमणण्णेहि अमणासेह बागरणोहि 
वांगरित्तए ।” “तं गचछ णं, देवाणुप्पिया ! तुम महासययं समणोवासय 
एवं बयाहि--“तो खलु देवाणुप्पिया ! कप्पइ समणोवासगस्स अ्रपच्छिम 
जाव भत्तपाण पडियाइक्खियस्स परो संतेह जाव वागरित्तए। तुमे य णं 


३५८ उपासक्दशाडरु-सूतरम 
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देवाणुप्पिपा | रेचई गाहावइणी सतेहि ४ प्रणिट्ठेहि ५ वागरणेंहि 
बागरिया। तण तुम एयस्स ठाणस्स झालोएहि जाव जहारिह घ पाय- 
इिछत्त पडिवज्जाहि” ॥ २५७ ॥ 


छाया--तत खलु स महाशतक श्रसणोपासको रेवत्या ग्राथापत्या ह्वितीयमवि 
तृतीयमप्येबमुक्त सन आ्राशुरुष्त ४ अवधि प्रयुनक्षित, प्रयुज्यावधिना श्राभोगयति, 
आराभोग्य रेवतों गायापत्नीमेवमवादीत--यावदुत्पत्स्यसे ”! नो खलु कल्पते गौतम ' 
अमणोपासकस्या3पश्चिमयावज्जोपितचरी रस्प भक्‍तपानप्रत्याप्यातस्थ पर 
सड्डिस्तत्त्वस्तथ्य.. सदंभूतरनिष्टरका तैरप्रियरमनोज्ञ रमनग्रापब्योकरण-यकित्तु म 
तद ग्रच्छ खलु देवानुप्रिय ' त्व महाझ्षतक श्रमणोपासकमेव वद--“नो खलु 
देवानुप्रिय / कल्‍्पते श्रमणोपासकस्यापश्चिसमावद  भकक्‍तपानश्रत्याए्यातस्य पर 
सद्धियविद “्याकत्ु म ।” ८्वया च खलु देवानप्रिय ! रेवती गाथापत्नी ४ भ्रनिष्ठ 
५ व्याकरणब्यक्र ता, तत सलु त्वमिद स्थानमालोचय यावद्यथाह्‌ च प्रायश्चित्त 
प्रतिपद्यचस्थ ।/ 


शदाय--तए ण से महासयएससणोवासए-तदन तरवह महाशतक्श्र मणोपासक 
रेबईए गाहावइणीए-रेवती गाधापत्नी द्वारा दोच्चपषि तच्चषि एवं बुत्ते समाणे-7 
दूसरी तथा तीसरी बार ऐसा कह जाने पर आसुरुत्ते श्रोषह्ठ पडजइ--#ुद्ध ही गया 
ओर ग्रवधित्ान का प्रयाग किया पउजित्ता-प्रयोग करके श्रोहिणा झभोएंड-ए 
अवधिज्ञान द्वारा देखा झ्ाभोइत्ता-देखकर के रेबइ गहावइणि एवं बयासी-- 
श्वती गाथापत्नी को ऐसा कहने लगा । जाव उवबज्जिहिसि--यावत्‌ तू (नरक मे) 
उत्पन हीगी नो खलु कप्पड मोयमा !-हं गौतम ! नही कल्पता समणोवासगत्स-- 
श्रमणोपासक को अपच्छिम जाव झूसिय सरीरस्स-जिसने श्र तम सरीखना ले रखी 
है और भत्तपाणपडियाइविखयस्स--अआाहार पानी का ध्याग कर रसा है परो--दूसरे 
व्यवित के प्रति स्तेहि तच्चेंह तहिएहि सब्भूएह--सत्य तत्त्व, तेथ्य तथा सदभूत 
हाते पर भां अ्रणिटर्ठाह प्रकतेहि अप्पिएहि श्रमणुण्णेहि झ्रमणामोह वागरणेहि 
बागरित्तए-अनिष्ट झकात (अग्नविय) अ्रमवोत्त मत का भ्रच्छा न लगने वाले 
श्रमनाम विचार करने पर भी दु खदायी वचन बोतना । त गच्छण देवाणुप्पिया | “ः 
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इसलिए हे दैवानुप्रिय ' जाओझ्ो तुम॑ महासययं ससणोवासयं एवं वयाहि--तुम 
श्रमणोपासक महाशतक से ऐसा कहो--नो खलु देवाणृप्पिया ' नो कप्पइ समणोवास- 
गस्स-हे देवानुप्रिय  श्रमणोपासक को नहीं कल्पता अ्रपच्छिम जाव भत्तपाण-- 
पडियाइविखयस्स--जिसने श्रन्तिम संलेखना यावत्‌ श्राहार पानी का त्याग कर रखा 
है परो संतेहि जाव वागरित्तए--दूसरे व्यक्ति के प्रति सत्य होने भी अनिप्ट यावत्‌ 
वचन बोलना । तुमे य ण॑ देवाणुप्पिया -और तुमने हे देवानुप्रिय ! रेवई गाहा- 
चइणी-रेवती गाथापत्नी को संतेह ४ श्रणिट्ठेहि ५ वागरणेहि वागरिया--सत्य 
होने पर भी श्रनिष्ट बाते कही तं॑ ण॑ तुमं--इसलिए तुम एयस्स ठाणस्स श्रालोएहि-- 
इस भूल के लिए आलोचना करो जाव-यावत्‌ जहारिहं च पायच्छित्तं पडिवज्जाहि-- 
यथायोग्य प्रायश्चित्त श्रद्भीकार करो । 


भावा्--रेवती द्वारा दूसरी तथा तीसरी वार ऐसा कहने पर महश्तक कध 
हो गया । उसने श्रवधिन्नान का प्रयोग करके रेवती का भविष्य देखा और उसने 
नरक में उत्पन्त होने की बात कही । है देवानुप्रिय ' मारणान्तिक सलेखना द्वारा 
भवक्‍तपान का परित्याग करने वाले श्रमणोपासक को सत्य तथ्य, तथा सद्भूत होने पर 
भी ऐसे वचनों का प्रयोग नही करना चाहिए जो श्रनिष्ट, अप्रिय तथा अमनोज्ञ हो । 
जिनके सत्य होने पर भी दूसरे को कष्ट हो। अ्रत तुम जाश्रो और महागतक से 
इस बात के लिए आलोचना एव प्रायश्चित्त के लिए कहो । 


टीका--प्रथम अध्ययन में भी भगवान्‌ महावीर ने गौतम स्वामी को श्रावक 
आनन्द के पास भेजा था । उस समय गौतम स्वामी की अपनी भूल थी और उन्हें 
आनन्द से क्षमायाचना के लिए भेजा गया था। उन्होने आनन्द से कहा था कि 
श्रावक को इतना विभाल अवधिन्नान नही हो सकता । अत असत्य भाषण के 
लिए आलोचना करो। महावीर के पास पहुँचने पर उन्हे अपनी भूल का पता 
लगा और भगवान्‌ के आ्रादेभानुसार वे क्षमा-प्रार्थना करने के लिए गये। भहाशतक 
सच्चा होने पर भी दोपी था क्योकि उसने ऐसी वात कही थी जो दूसरे को कृष्ट 
देने वाली थी। जीवन के अन्तिम श्रर्थात्‌ सलेखना ब्रत की आराधना करते सभय 
श्रावक को कठु वचन नही बोलने चाहिएँ। भगवान्‌ ने इस भूल की शुद्धि के लिए 
महाशतक के पास गोतम स्वामी को भेजा और कहलाया कि वात कितनी ही सत्य, 
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तथ्य या यथाथ हो फिर भी यदि टूसर का कधष्ट दने वाली हां, अप्रिय है ता उसे 
नही कहना चाहिए। सूनकार न यहाँ इस प्रकार के कथन के लिए कई विशेषण 
दिये हैं जा महन्वपूण हैं। नोचे टीकाकार के शब्दों के साथ उनकी यारया दी 
जायेगी । 

सत्तेहि-सब्िविद्यमानार्थ --सत का ग्रथ है व--वचन जिनम कही गई बात 
विद्यमान हो । 

तच्चेहि--तथ्यस्तत्त्वर्पर्वाब्नुपचारिक --तच्चेहि का ग्रथ है तत्व या तथ्य 
अंथाव जिनका प्रयाग उपचार या गौण रूप म नही हुआ्ना है। हम अपने भाषण मे 
बहुत से दादा क्य प्रयोग गौण रूप म करते हैं। उदाहरण के रूप म॑ पराकमी 
प्रुरु्प को सिह कहा हू क्य/क्ति उसम सिह के समान झोय तथा परानम श्रादि ग्रुण 
विद्यमान हैं। इसी प्रकार क्रावी “यक्ति का झ्राग कहा जाता है। तेजस्वी को 
सूय कहते हैं। इसका दूसरा प्रयोग उपचार क॑ रूप म हांता है । टागे वाले को 
आ टागे | कहकर पुकारना। तत्त्व वचन उसको कहते हैं जहा गौण या भौप 
चारिक प्रयाग नही है अपितु शब्द अपने असली श्रथ को लिए हुए हैं । 

तहिएह--तमेबोत्क प्रकारमापनन मात्रयापि यूनाधिक --अभ्रथात जसे कहे 
गये हैं ठोक वसे ही, जहा तनिक भी अ्रतिशयोक्ति या यूनोक्ति नही है भ्र्थात बात 
जितनी है उतनी ही कही गई है। उसम न बुछ बढाया ग्रया है न कुछ 
घटाया गया । हर 

अ्रनिष्द --अ्रवाज्छत --अनिषप्ट अर्थात श्रवाज्ठित जिह काई न चाहता हा ! 

अ्रका-त -स्वरूपेणाकमनीय “जा सु दर न लग अर्थात भद्ट हा । झनिष्ट का 
भ्रथ है जिःह सामने वाला न सुनना चाहता हा और अका त का अथ है जा प्रत्मेव 
सुनने वाले को बुरे या भह् लगें। अनिष्ट ता सुनने वाले की अपेक्षा से है भर 
अ्रका त सवसाधारण की दष्टि से । 

श्रप्मिय --अप्रीतिकारक “अग्रिय भ्रथात जि हूं सुनकर मन म अप्रस नता था 
दुख हो यह भी सवसावारण की दष्टि से है । है 

असमोज्ञ “मनसा न ज्ञायते नाभिलप्यते वक्‍तुमपि यानि त --अमनात श्रथति 
जि हू मन बोजता नही चाहता । 
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अ्रमन-आपे --त सनसा आप्यन्ते प्राप्यन्ते चिन्‍्तया5पि यानि ते: बचने चिन्तने च 
येषां मनो नोत्सह॒त इत्यर्थ:--अ्र्थात्‌ मन जिन्हे सोचना, विचारना भी नहीं चाहता । 


मूल पाठ में श्रमनामेहि' शब्द आया है। किन्तु टीकाकार ने अमनआपे 
दिया है दोनो का अभिप्राय एक ही है । 


मूलमू--तए ण से भगवं गोयमे समणस्स भगवश्नो सहावीरस्स “तह 
त्ति एयमट्ठ विणएणं पडिसुणेइ, पडिसुणित्ता तश्रो पडिणिक्खसड, पडिणि- 
क्खमित्ता रायगिहं तयरं मज्मं-मज्मेणं श्रणुप्पविसइ, अणुप्पविसित्ता जेणेव 
महासयगस्स समणोवासयस्स गिहे जेणेव महासयए समणोवबासए तेणेव 
उवागच्छइ ॥ २५८ ॥ 


छाया--तत खलु स॒ भगवान्‌ गौतस श्रमणस्य भगवतों महावीरस्य 'तथेति' 
एतमर्थ विनयेन प्रतिशणोत्ति, प्रतिश्रुत्य ततः प्रतिनिष्क्रामति, प्रतिनिष्क्रम्य राजगृहं 
नगरं सध्यंमध्येनानुप्रविशति, अनुप्रविश्य येनेब महाशतकस्य श्रमणोपासकस्य गृहं 
येनेव सहाशतक श्रमणोपासकस्तेनेवोपागच्छति । 


शब्दार्थं--तए णं से भगव गोयसे-तदनस्तर श्री भगवान्‌ गौतम ने समणस्स 
भगवश्नो महावीरस्स-श्रमण भगवान्‌ महावीर की एयसट्छ-इस बात को तहत्ति-- 
यही ठीक है कहकर विणएणं पडिसुणेइ--विनय पूर्वक स्वीकार किया, पडिसुणित्ता-- 
स्वीकार कर के तश्नो पडिणिक्वमइ--वहाँ से निकले पडिणिक्खसित्ता--निकल कर 
रायगिहूं नयरं मज्ञं मज्ञेणं--राजगृह नगर के बीच से अणुप्पविसइ-प्रवेश किया 
अणुप्पविसित्ता--प्रवेश कर के जेणेब महासयगस्स समणोवासयस्स गिहे--जहाँ महा- 


शत्तक श्रमणोपासक का घर था जेणेव महासयए समणोवासए--जहाँ महाशतक 
श्रमणोपासक था तेणेव उवागच्छुइ--वहाँ आये । 


भावायं--भगवान्‌ गौतम ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के कथन को “ठीक है! 


कह कर वितयपूर्वक स्वीकार किया । वे वहाँ से चले और राजगृह नगर में महा- 
शतक के घर पहुँचे । 
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मूलम--तए ण॑ से महासयए समणोवासए भगव गोयम् एज्जमाण 
पासइ, पासित्ता हट्ट जाव हियए भगव गोयम वदइ नमसइ ॥ २५६ ॥ 


छाया---तत खलु स महाशतक श्रमणोपासको भगव त गौतमसाया त॑ पश्यति, 
दष्टवा हृष्टवायावद हृदयो भगवात गौतम बादते नमस्यति । 


श्ब्दाय---तएं ण॒ से महासयए समणोवासए--तदनन्तर महाशतक श्रमणोपासक 
ने भगव गोयम एज्जमाण पासइ--भगवान ग्रौतम को अ्राते हुए देखा पासित्ता-देस 
कर हट जाव हिपए--हृदय म हृप्ट तुष्ट होकर भगव गोयप--भगवान ग्रौतम को 
चदइ नमसइ--व दना नमस्कार क्या । 


भावाथन-महाशतक भगवान गोतम का झाते देख कर प्रसन भौर स तुष्ठ हुआ । 
और उहे व दना नमस्कार किया । 


सूलम--तए ण से भगव गोयमे महासयय समणोबासय एवं वयात्ती-- 
“एवं खलु देवाणुप्पिया !' सम्णे भगव महावीरे एवमाइक्खइ, भासइ, 
पण्णवेइ, परूवेइ"--“नो खलु कप्पइ, देवाणुत्पिया ' समणोवासमस्स 
अपच्छिस जाव वागरित्तप । “तुमे ण देवाणुप्पिया ! रेवई गाहावइणी 
सर्तेह जाब वागरिश्रा,/ तण तुम देवाणुप्पिया ' एयस्स ठाणस्स 
श्रालोएहि जाव पडिवज्जाहि” ॥ २६० ॥ 

छाया--तत खलु स॒ भगवान गौतमों महाशतक्मेवमवादीत--“एवं खलु देवा 
लुप्रिय ! श्रमणो भगवान महावोर एवमास्याति, भाषते, भ्रज्ञापयति, प्रह्पघति-< 
“नों खलु कलपते देवानुप्रिय | श्रमणोपासक्स्यापश्चिम घावद व्याकतु मं, त्वया खलु 
देवानुत्रिय ! रेवती गरायापत्ती सद्धियविद व्याकृता” तत्खलु त्व देवानुप्रिय | 
शतस्प स्थानस्य5लोचय यावत प्रतिप्यस्व ।7 


नग्दाथ--तए ण से भगव गोयमे--तदन तर भगवान गौतम महासयय समणों 
चासय एवं दमासो-महारातक श्रमणोपासके से इस प्रवार बोले एवं छलु देवाणु 
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प्पिया !--हे देवानुप्रिय ' इस प्रकार समणे भगवं महावीरे--श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने एवमाइक्खइ--ऐसा कहा है, भासइ--भापण किया है, पण्णबेइ--प्र ति- 
पादन किया है, परूवेइ--प्र रूपित किया है, नो खलु कप्पइ देवाणुप्पिया !_--कि है 
देवानुप्रिय ' नही कल्पता समणोवासगस्स-श्रमणोपासक को अपच्छिम जाव 
वागरित्तए-अ्रतिम सलेखना धारी को यावत्‌ ऐसा कहना, तुमेणं--तुमने देवाणु- 
प्पियां !>हे देवानुप्रिय ! रेबवई गाहावइणी-रेवती गाथापत्नी को सर्तेहि जाव 
वागरिश्रा-तथ्यरहूप वचन कहे तं णं तुम देवाणुप्पिया !“अ्रत हे देवानुप्रिय ! 
तुम एयस्स ठाणस्स श्रालोएहि--इस स्थान की आलोचना करो जाव पडिवज्जाहि--- 
यावत्‌ प्रायश्चित्त अद्भीकार करो | 


भावाय--भेगवान्‌ गौतम ने महाशतक श्रमणोपासक से कहा--“देवानुप्रिय 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी का यह कथन है--कि सलेखनाधारी श्रावक को ऐसा 
कहना नही कल्पता । तुमने अ्रपनी पत्नी रेवती को ऐसा कहा है। अत इस दोप 
की आलोचना करो यावत्‌ यथा-योग्य प्रायश्चित्त श्रद्भीकार क्रो | 


महाशतक की भूल स्वीकार करना और प्रायदशिचित्त लेना- 
मूलमू---तए ण॑ से महासयए समणोबासए भगवश्नो गोयमस्स तह त्ति 


एयमद्ठु विणएणं पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता तस्स ठाणस्स आलोएइ जाव श्रहारिहं 
सच पायच्छित्त पडिवज्जद ॥॥ २६१ ॥। 


छाया--ततः खलु स महाशतक श्रमणोपासको भगवतो गौतमस्य 'तथेति' एतमर्थ 


विनयेन प्रतिश्णोत्ति, प्रतिश्रुत्य तत्‌ स्थानमालोचयति, यावद्‌ यथाई च॒ प्रायश्चित्त 
प्रतिपयते । 


शब्दायें---तए ण॑ से सहासयए समणोवासए--त्तदनन्तर उस महाजतक श्रमणों- 
पासक ने भगवश्नो गोयमस्स--भगवान्‌ गौतम की एयमद्ट--इस वात को तहत्ति-- 
तथेति (ठीक है) कह कर विणएणं पडिसुणेइ--विनय पू्वेंक स्वीकार किया 
पडिसुणेत्ता-स्वीकार करके तस्स ठाणस्स श्रालोएइ--उस वात की अलोचना की 


जाव- यावत्‌ अ्रहारिहं च--यथा योग्य पायच्छित पडिवज्जइ--प्रायब्चित्त अ्रज्धी- 
कार किया । 





हद उपासक्दशाजू -सूत्रम 





रत 


भावाथ--महाझ्तक ने भगवान ग्ोतम को इस बात को विनय पुवक तथेति 
कह बार स्वीकार किया और अपने दोप के लिए श्रालोचना, प्रायश्चित्त क्या 


गौतम स्वामी का वापिस झआना-- 
मूलम--तए ण से भगव ग्रोयमे महासयगस्स समणोवासयस्स श्रतियाश्रो 
पडिणिक्समह, पडिणिक्समित्ता रायगिहु नयर मज्क मज्मेण निरगच्छइ, 
पमिग्गच्छित्ता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उबामच्छित्ता 
समण भगव महाधीर बदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता सजमेण तवसा 
अ्रप्पाण भावमाणे विहरदइ ॥ २६२ ॥। 


छापा--तत खलु स भगवान गौतमो महाद्तकस्य श्रमणोपासक्स्या तकात्ृति 
'निष्नामति प्रतिनिष्कम्य राजयह मगर मध्य मध्यन निमच्छुति, निगत्म येनव 
अ्रमणो भगवान महावीरस्तेनवोपायच्छति, उपागत्य श्रमण भगवत महावीर बदते 
जमस्यति, वाई दत्वा नमस्कृत्य सयमेन तपसा$त्मान भावयन विहरति ॥ 


शब्दय--तए ण से भगव गोयमे--उसके पश्चात भगवान गौतम सहासयगस्स 
समणोवासयस्स--महाःतक श्रमणोपासक के श्रतियाओ-समीप स पडिणिवखमइ-- 
निकले पडिणिवखमित्ता-निक्ल कर रायग्रिह नयर मज्झ मज्ञझेण निग्मच्छइ--राजगह 
नगरी क॑ बीच में से होते हुए जेणेब-जहा पर समण्ण भगव महावीरे तेणेव 
उबागच्छेई--श्रमण भगवान महावीर थे वहा श्राय॑ उवागच्छित्ता--पआाक्र समण 
भगव मसहावीर--श्रमण भगवान महावीर का बदइ नमसइ-वदना नमस्कार 
किया बदित्ता नमसित्ता--वदना नमस्कार करके सजमेण तबसा--सयम और 
नप के द्वारा अप्पाण भावेमाणे विहरइ--ञ्रात्मा का विकास करते हुए 
विचरने लगे । 


भावाय--भगवान गौतम महाशतक श्रावक के पास से लोटे और राजगह नगर 
के बीच हाते हुए भगवान महावीर के पास आए । उ हे वदना ममस्कार किया 
और सयम तथा तप द्वारा आत्मविकास करते हुए विचरने लगे । 
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भगवान्‌ सहावीर का विहार-- 


मूलमू-“तए ण॑ समणे भगवं 'महावीरे श्रत्नया कयाइ रायगिहाश्रो 
नयराझ्रो पडिणिक्लमइ पडिणिक्खमसित्ता बहिया जणवय-विहारं- 
बिहरइ ॥ २६३ ॥॥। 


छायपा--ततः खलु श्रमणो भगवान्‌ महावीरोषन्यदा कदाचित्‌ राजगृहान्नगरा- 
तव्तिनिष्कामति, प्रतिनिष्क्रम्य बहिर्जतपदविहारं विहरति । 


शब्दार्थ--तए ण॑ समणे भगवं महावीरे-तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर 
अनज्नया कयाइ--एक दिन रायगिहाओशरो नयराश्ो--राजगृह नगरी से पडिणिक्लसइ-- 
निकले पडिणिक्खमित्ता--निकल कर बहिया जणवय चविहारं विहरइ--अन्य जनपदों 
में विचरने लगे। 


भावार्थ--कुछ समय परचात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी राजगृह नगर से 
पविहार करके अन्य जनपदो मे विचरने लगे ! 


महाशतक के जीवन का उपसहार--- 
मूलम्‌ू- तए ण॑ से महासयए समणोवासए बहूहि सील जाव भावेत्ता 
बोस वासाई समणोवासग-परियायं पाउणित्ता, एक्‍्कारस उवासगपडिसाओं 
सम्म॑ काएण फासित्ता, सासियाएं संलेहणाए श्रप्पाणं भूसित्ता, संद्ठि भत्ताईं 
अणसणाए छेदेत्ता, आलोइए-पडिक्कंते समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा 
सोहस्मे कप्पे श्ररणवरडिसए विमाणे देवत्ताए उववन्ते । चत्तारि पलिओलोवसाईं 
ठिई। महाविदेहे वासे सिज्किहिइ * निक्‍्खेबो ॥॥ २६४ ॥ 


0 सत्तमस्स अद्भस्त उवासगदसाणं महासययमज्कपणं समत्तं ॥ 


छाबा-->तत खलू स महाशतकः श्रमणोपासको बहु 


भिः ज्ञील यावद्‌ भावषित्वा 
विशति वर्षाणि श्रमणोपासकपर्यायं पालयित्वा, एकादशोपासकप्रतिमा: सम्यक्‌ कार्येन 
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रा अर 


स्पृष्टवा मासिक्या सलेखनया55त्मान जोपपगित्वा, पष्ट भवतायनचनेन छित्तवा श्रालो 
चितप्रतिकफ्रात समाधिप्राप्त कालमासे काल कृत्वा सौधरममे कल्प5रुणावतसके विमाने 
देवतयोपप न । चत्वारि पत्योपमानि स्थिति , महाविदेह बर्ष सेत्स्यति । निक्षेप ॥ 


चादाय--तए ण॒ से सहासयए समणोवासए--नत्दन तर उस महाशतक श्रमणा- 
पासक ने बहूहि सोल जाव भावेत्ता---प्रनेक प्रकार से गील ब्रत झरादि का थावत 
पालन किया इस प्रकार वोस वासाइ--२० वप तक समगोवासम परियाय 
वाउणित्ता--श्रमणोपासक पयाय का पालन क्या एक्सारस पडिसाझो सम्म काएण 
फांसित्ता-एकादश उपासक प्रतिमाए टरीर द्वारा सम्यक रूप से ग्रहण वी मासियाए 
सलेहणाए-एक मास की सलखना द्वारा भ्रप्पाण झूसित्ता-भपने आपका जापित करके 
सद्ठि भत्ताइ--साठ भवता के श्रणसणाए छेंदेत्ता--ग्रनन पानी के अनशानका पूरा करके 
आलोइय पंडिक्कते समाहिपत्ते-आ्रालोचना प्रतिक्रमण द्वारा समाधि प्राप्त करक 
क्ालमासे काल क्चिचा-समय पूरा होने १र मत्यु श्राप्त क रव सीहस्से कप्प॑-सीयम 
क्त्प झ्ररुणवडिसए विमाणे--असुणावतसक विभात्र मं देवत्ताए उबवने--दव रुप में 
उत्प न हुआ चत्तारि पल्िझ्ोमाइ ठिई--और चार पत्योपम की स्थिति प्राप्त की 
महाविदेहे घासे सिज्मिहिइ-यावत महाविदेह क्षेत्र म सिद्धि प्राप्त करगा । निक्लेबो- 
निक्षप पूबवत है। कम 


भावाथ--महाशतक श्रावक गझ्रनेक प्रकार स दील एव प्रो द्वारा झात्मविकास 
करने लगा । कुल २० वप तक श्रावक्र पयाय पालन की । ग्यारह प्रतिमाग्रो को 
अज्ञीकार किया। एक महीने की सलेखना द्वारा आत्मा को पवित्र करके साठ 
भवता का अन्न कया। कआलोचना प्रतिक्मण तथा समाववि द्वारा आत्मा को 
चुद्ध क्या । इस प्रकार धमानुप्ठान करत हुए समय झाने पर मत्यु प्राप्त 
कर के सौधम देववोक क॑ भ्रम्णावतसक विमान में उत्पन हुआ और चारपल्यापम 
की आयु प्राप्त की। वहा समय झाने पर महाविदेह क्षेत्र म उत्पन होगा और सिद्धि 
प्राप्त करेगा । 


नी 
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हीका--उपरोक्त सूत्रों में भगवान गौतम के आदेशानुसार महाज्षतक द्वारा 
प्रायब्चित्त का वर्णन है उसने अपनी भूल स्वीकार की । झालोचचा तथा प्रति- 
ज््मण करके समाधि को प्राप्त हुआ । यहां समाधि का अर्थ है चित्त की असन्नता । 
जब दोप रूपी काँटा निकल गया तो उसका चित्त फ्रसन्‍न हो गया । अन्त में शरीर 
परित्याग करके वह भी देवलोक में उत्पन्न हुआ और अन्य श्रावकों के समाच महा- 


>> कक अ्शााजजए होकर कक करेगा 
विदेह लेत्र में उत्पन्न होकर मोक्ष प्राप्त करेगा । 


॥ सप्तम अद्भधः उपासकद्शा का अष्टस सहाशतक अध्ययन सस्राप्त ॥॥ 


ननमजमयरां 


नंवम अध्ययन 


मूलम---मवसस्स उब्खेवश्नो, एवं खलु जम्बू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं 
सावत्थी नयरी । कोट्गुए चेइए । जियसत्तू राया। तत्थ ण॑ सावत्थीए 
नयरीए नंदिणीपिया नाम॑ गाहावई परिवसइ, श्रड़ढ़े । चत्तारि हिरण्ण- 
कोडिओ्रो निहाण-पउत्ताश्नो, चत्तारि हिरण्ण-को डिश्रो बुड्डि-पउत्ताओ्रो, चत्तारि 
हिरण्ण-कोडिश्रो पवित्थर-पउत्ताश्रो, चत्तारि वया दस-गोसाहस्सिएणं वएणं। 
अस्सिणी भारिया ॥ २६५ ४ 


छाया--नवमस्योपक्षेपत । एवं खलु जम्बू' ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये 
श्रावस्ती नगरी, कोष्ठकश्चेत्यः | जितशन्र्‌ राजा। ततन्न खलु श्रावस्त्यां नगर्या नंदिनी- 
पिता नाम गाथापतिः परिवसति, श्राढ्थयः । चतत्नो हिरण्य-कोट्यो निधानप्रयुक्ता , 
चतस्रो हिरण्य-कोट्ो वृद्धिप्रयुकता:, चतस्रो हिरण्यकोट्् प्रब्िस्तरप्रयुक्ता', चत्वारो 
ब्रजा दशगोसाहजस़िकेण ब्रजेन । अधिवनी भार्या । 


शब्दार्थ--नवमस्स उक्खेबश्लो-नवम अ्रध्ययन् का उपक्षेप पूर्ववत्‌ ही है। एवं खलु 
जम्बू ! “सुधर्मास्वामी ने अपने प्रिय शिष्य जम्बू स्वामी से कहा--है जम्बू ! तेणें 
कालेणं तेणं समएणं--उस काल उस समय सावत्थी नयरी--श्रावस्ती नामक नगरी 
थी, कोह्ुए चेइए-कोप्ठक चेत्य था जियसत्तू राया--श्रौर जित शत्रु राजा था तत्थ 
ण॑ सावत्थीए नयरीए-उस श्रावस्ती नगरी मे नंदिणीपिया नाम भाहावई परिवसइ- 
नन्दिनीपिता नामक गाथापति रहता था अड्ढे-वह आढच भ्रर्थात्‌ सम्पन्न था 
चत्तारि हिरण्ण कोडीझे निहाण पउत्ताओ--उसकी चार करोड सुवर्ण मुद्राएँ कोप 
में थी चत्तारि हिरण्ण कोडीओो बुड्ड पउठत्ताश्रो--चार. करोड सुवर्ण मुद्राएँ व्यापार 
में लगी हुई थी तथा चत्तारि हिरण्णकोडीओ पवित्थरपउत्ताओ-चार करोड सुवर्ण 


३७० उपासकटयाज्ध सूत्रम 


अर कर का अल का अ फफ क 





मुद्राएँ घर तथा सामान में जग्री हुई थी चत्तारि बया दसगोसाहस्सिएण बएण 
जाप्रत्येक म दस हजार गायो वाने चार ब्रज भ्रर्थात्‌ गीकुल थे अस्सिणी भारिया- 
अश्विनी नामक भार्या थी । 


भावाय--नंवम अ ययन का उपलेप पूववत है। सुधर्मा स्वामी ने अपने शिप्य से 
कहा--ह जम्यू ! उस समय श्रावस्ती नगरी तथा कांप्ट्क चत्य था | जितशत्रु राजा 
राज्य करता था । उस नगरी मे नादनीपिता नामक गाथापति रहता था। वह 
घन आदि से परिपृूण था। उसकी चार करोड सुवण मुद्राएँ कोप म सम्चित थी, 
चार करोड व्यापार मे लगी हुई थी तथा चार करोड घर तथा सामान म॑ लगी 
हुई थी । प्रत्येक मे दस हजार गायो व हिसाव ने चार ब्रज थे। श्रश्विनी नामक 


भार्या थी । 


मूलम--सामी समोसढे । जहा झणदों तहेव गिहि धम्म पडिवज्जड । 
सामी बहिया विहरइ ॥ २६६ ॥ 


छावा--स्वामी समवसत । यथा5इनदस्तथव गहिधम प्रतिपद्यते। स्वामी 
चहिबविहरति । 
शादाथ--सामी समोसढे ।--स्वामी समवसत हुए जहा ग्राणदो तहेव ग्रिहिधम्म 


पडिवज्जइ-आन द के समान उसने भी गहस्थ घम स्वीकार क्या सामी बहिया विह 
रइ--महावीर स्वामी श्रय जनपदा मे विहार कर गये । 


मभावाथ--भगवान महावीर स्वामी समवसत हुए ! आन द के समान उस 
ना दनी विता मे गहस्थ धम स्वीकार किया । उसके बाद भगवान महावीर स्वामी 


आय जनपदा म विहार कर गये । 


मूलम--तए ण से नदिणोपिया समणोवासए जाए जीव विहरइ 
डे 


नव॒म अध्ययन ३७१ 
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छाया--ततः खलु स नन्दिनीपिता श्रमणोषासको जातो यावद्विहरति । 


शब्दार्थ--तए ण॑ मंदिणीपिया समणोवासए जाए--तदनन्तर वह नन्दिनीपिता 
श्रमणोपासक बन कर जाब बिहरई--यावत्‌ विचरने लगा । 


भावार्थ--नन्दिनी पिता श्रावक बन कर विचरने लगा । 


मूलमू--तए ण॑ तस्स नंदिणीपियस्स समणोवासयस्स बहूहि सीलच्बय- 
गुण जाव भावेमाणस्स चोहस स्वच्छराइं बइकक्‍्कंताईं । तहेव जेट्ठ पुत्त 
ठवबेद । धम्मपर्ण्णात्त । बीसं वासाईं परियागं। नाणत्ं भ्ररुणगवें विमाणे 
उवबाओो । महाविदेहे चासे सिज्किहिइ । निक्‍्खेबशो ॥ २६८ ॥ 


0७ सत्तमस्स अ्रद्धस्स उवासगदसाणं नवम॑ नन्दिणीपियाज्कयर्ण समत्त ॥॥ 


छाया--ततः खलु तस्य नंदिनीपितुः श्रमणोपासकस्य बहुसि शील-ब्रतत-गुण यावद्‌ 
भावयतश्चतु दक्ष संवत्सरा व्युत्कान्ता. । तथैव ज्येष्ठं पुत्नं स्थापयति । धर्मप्रज्ञप्तिम्‌ । 
विशर्ति वर्षाणि पर्यायम्‌ । नानात्वमरुणगवे विमाने उपपातः । महाविदेहे चूर्ष सेत्स्यति | 
निक्षेप । 


दब्दार्थ-- तए ण॑ं तसस नंदिणीपियस्स समणोवासयस्स-तदनन्तर उस नन्दिनी- 
पिता श्रमणोपासक को बहूहि सीलव्वयगुण जाव भावेसाणस्स-अनेक प्रकार के शील 
व्रतादि से आत्मा को भावित करते हुए चोहस सबंच्छरा बइक्‍कंताइं--१४ वर्ष वीत 
गए तहेव जेट्ठ पुत्तं ठवेइ--आनन्द की भाँति उसने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र को स्व- 


- कुंठुम्ब का स्वामी बना दिया धम्मपर्ण्णोत्त--औओर भगवान के पाससे ग्रहण की हुई 


धर्मप्रज्ञप्ति को अनुष्ठान करने लगा। वीसं वासाईं परियागं--वह बीस वर्ष तक 
श्रमणोपासक अवस्था मे रहा, शेष पहले की भाँति है नाणतं-..इतना श्रन्तर है कि 
उववाश्ो-उसकी उत्पत्ति अरुणगवे विमाणे-अरुणगव विमान मे हुई, महाविदेहे बासे 
सिज्मिहि-महाविदेह क्षेत्र मे सिद्ध होगा । निवखेबो--निक्षेप पूवृवत्‌ है । 


नवम अध्ययव ३७२ 
मल कम न तो कर ओपन का कक कक 





अत बट 


आाबाय--तदन तर उस श्रमणापासक नाीदनीपिता को शील आदि ब्रतो से 
आत्मा को भावित करते हुए १४ वप वीत गए। आनाद की भाति उसने भी अपने 
ज्येप्ठ पुत्र को कुठुम्ब का भार सोपा ओर भगवान्‌ से प्राप्त धमप्रज्ञप्ति का प्रनुष्ठान 
करने लगा । २० वप तक श्रमणोपासक अवस्था में रहा | शेप पूववत है! इतना 
विशेष है कि उसकी उत्पत्ति अन्णयव विमान म हुई तथा वह महाविवदेह क्षेत्र में 
सिद्ध होगा । 


॥। सप्तम अद्भ उपासक्दशा का नवम मरिदिणीपिया अ्रध्ययन समाप्त ।॥ 





दसमज्कयरा 


चशुम अध्ययन 


मूलमू--दसमस्स उक्खेवो, एवं खलु जम्बू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं 
सावत्यी नयरी । कोहुए चेइए | जियसत्तू राया। तत्थ णं सावत्थीए नयरीए 
सालिहीपिया नाम॑ गाहावई परिवसइ, अ्ड्ढे दित्ते । चत्तारि हिरण्ण- 
कोडीओ निहाण-पउत्ताओ, चत्तारि हिरण्ण-कोडीओ, बुड्डिढ-पउत्ताओ, 
चत्तारि हिरण्ण-कोडोओ पवित्थर-पउत्ताओ, चत्तारि वया दस-गोसाह- 
स्सिएणं वएणं । फरगुणो भारिया ॥ २६६ ॥ 


छाया--दश्भस्थोपक्षेप । एवं खलु जम्बूः ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये श्रावस्ती 
नगरी, कोष्ठकइचेत्यः, जितशत्र्‌ राजा । तत खलु श्रावस्त्यां नगर्या सालिहीपिया 
नाम गाथापति परिवसति | आढ्यो दीप्त ०। चतस््रो हिरण्णकोट्यो निधान- 
प्रयुक्ताः, चतस्रो हिरण्यकोट्द्रो बुद्धि-प्रयुकताः, चतस्रो हिरण्यकोट्य प्रविस्तर- 
अयुकक्‍ताः, चत्वारो त्रजा दशगोसाहसिकेण ब्जेत । फार्टगुनी भार्या । 


शब्दार्थ--दससस्स उक्खेवो--दसवे श्रध्ययन का उपक्षेप पुर्वेवत्त है, एवं खलु 
जम्बू !--सुधर्मा स्वामी ने अपने प्रिय शिष्य जम्बू स्वामी से इस प्रकार कहा--है 
जम्बू | तेणं कालेणं तेणं समएणं-_उस काल और उस समय सावत्थी नयरी-- 
श्रावस्ती नगरी, कोहुए चेइए--कौष्ठक चंत्य था और जियसत्तू राया--जितशत्र 
राजा तत्थ ण॑ सावत्थीए नयरीए--उस श्रावस्ती नगरी मे सालिहीपिया नाम॑ गाहावई 
परिवसइ--सालिहीपिया तामक गाथापति रहता था अडढे दित्ते--वह भ्राइ्य यावत 
धन, धान्यादि से युवत था, चत्तारि हिरष्णकोडीश्रो निहाणपउत्ताओ--उसकी चार 
करोड सुवर्ण मुद्राएँ कोष मे थी चत्तारि हिरण्णकोडीओो निवुडिढिपउत्ताओ--चार 


करोड सुवर्ण मुद्राएँ व्यापार में लगी हुई थी चत्तारि हिरण्णकोडीओ पवित्थर- 


पउत्ताओ--चार करोड सुवर्ण मुद्राएँ घर तथा सामान मे लगी हुई थी चत्तारि 


३७८ उपासक्दशाजू सूत्रम 
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बया दस गोसाहस्सिएण चएण--पअ्रत्येक मं दस हजार गायो वाले चार ब्रज ग्र्थाति 
गोकुल थे फरग्गुणी भारिया--प्रौर फाल्युनी भार्या थी ! 


भावाथ--देसव अध्ययन का उपक्षेप पूवकत ही है । श्री सुधर्मा स्वामो ने प्रपने 
शिष्य जम्बू स्वामी से कहा--ह जम्बू | उस काल उस समय शथ्रावस्ती नगरीम 
कोष्ठक चत्य था श्रौर जितशत्रु राजा था। उस थावस्ती नगरी मे सालिहीपिया 
नामक गथापति रहता था। वह घन धा य से समद्ध था। उसकी चार कराड 
सुबण मुद्राए कोप मे सज्चित थी, चार करोड व्यापार म लगी हुई थी तथा चार 
करोड घर तथा सामान म॑ लगी हुई थी। प्रत्येक मे १० हजार गाया वाले चार गो- 
ब्रज थे और फाल्गुनी नामक पत्नी थी । 


घूलन--साभी समोसढे | जहा आणदो तहेव गिहि धस्म पडिवज्जइ । 
जहा कामदेबो तहा जेंट्व पुत्त ठवेत्ता पोसह सालाए समणस्स भगवश्नों 
महधीरस्स धम्म पण्णत्ति उवसपज्जित्ताण बिहरद । नवर निरुवसगाप्रो 
एक्कारसवि उवासग पडिमाओ्रो तहेव भाणियव्धाझ्रो, एवं कामदेव गमेण 
नेयव्व जाव सोहम्मे कप्पे भ्ररणकोले विमाणे देवत्ताए उबब ने । चत्तारि 
पलिश्रीवभाइ ठिई। महाविदेहे वासे सिज्भिहिइ। निक्‍्खेबों ॥ २७० ॥ 


॥ सत्तमस्स भ्रद्धस्स उवासगदसाण दसम सालिहीपियाज्कभयण समत्त ॥ 


छाया--स्वामी समवस्तत यथा55न-दस्तथव महिंधर्म भ्रतिपद्यते | यथा कामदेव- 
सतथा ज्येष्ठ पुत्र स्थापपित्वा पौपधशालाया श्रमणस्यथ भगवतों महावीरस्य धमप्रश- 
प्तिमुपसम्पाद्य विहरति, नवर निरुपसर्या एकादश्राप्युपासक्प्रतिमास्तथव भणितब्या ॥ 
एवं कामदेवगमेन ज्ञातव्य यावत्सौधर्म कल्पेडरणकोले विमाने देवतयोपपन्न । चत्थारि- 
पल्योपमानि स्थिति । महाविदेहे वर्ष सेत्स्पति 


शब्दाथ--प्तामी समोसडे-स्वामी समवसत हुए जहा झ्राणदी तहेध गिहिधम्सम 
यडिवज्मइ--आनद के समाव उसने भी गृहस्थ धम स्वीकार किया जहा कामदेयो 
तहा जेट्ठ पुत्त ठवेत्ता--कामटेव के समात उसमे भी अपने ज्येप्ठ पुत्र को बुद्धम्ब मार 
सौप कर पोसहसालाएं--पौपधशाला म॑ समणस्स भगवश्नो महावीरस्स धम्मपर्ण्णात्त 


द्रणम अप्यय्न ३७० 
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उचसंपण्जित्ताणं विहरइ-श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से यहण की हुई धर्म- 
प्रशप्ति को स्वीकार करके विचरने गगा, नवरं निरवसग्गाश्रो--इतना विशेष है कि 
उसे कोई उपसर्ग नहीं हुआ, एक्फरारसथि उवासगपडिमाशों तहेव भाणियव्वाश्रो-- 
2१ उपासक प्रतिमाश्रों का प्रतिपादन उसी प्रकार है। एवं कामदेवगर्सेण नेयव्वं-- 
इसी प्रकार सारी घटनाएँ कामदेव श्रावक के समान ही समझभनी चाहिएँ जाव-- 
यावत्‌ सोहम्मे फप्पे श्ररुणकोले विमाणे देवत्ताएं उबबन्नें-सौवमंकल्प में श्ररणकील 
विमान में देव रूप में उत्पन्त हुश्ना । चत्तारि पलिश्रोबमाईं ठिई--चार पल्योपम की 
स्थिति है, महाविदेहे वासे सिज्मिहिइ--यह महाविदेह क्षेत्र मे सिद्ध होगा । 


भावायं--स्वामी समवसृत हुए। आनन्द के समान सालिहीपिया ने भी गृहस्थ 
धर्म को स्वीकार किया और आनन्द के समान ज्येप्ठ पुत्र को कुट्ुम्ब का भार सौप 
कर पौपवणाला में भगवान्‌ महावीर से ग्रहण की हुई धर्म-प्रञ्नप्ति का श्रनुष्ठान करने 
लगा । विश्येप इतना है कि उसे कोई उपराग नही हुआ । ११ उपासक प्रतिमाश्रों का 
प्रतिपादन उसी प्रकार है। इसी प्रकार सारी घटनाएँ कामदेव श्रावक के समान 
समभनी चाहिएँ। यावत्‌ सौधर्मकल्प में श्ररमणकील विमान मे देवरूप में उत्पन्न 
हुआ । वहाँ उसकी चार पल्योपम की स्थिति है तथा वहा वह महाविदेह क्षेत्र में 
सिद्ध होगा । 

॥ सप्तम श्रदड्भ उपासकदशा का ददास सालिहीपियाध्ययन समाप्त ॥। 
॥। उपसंहार है 

मूलमू---दसण्हवि पणरससे संवच्छरे वट्टमाणाणं चिता । दसण्हवि 

चीस बासाइं समणोवासय-परियाश्रो ॥ २७१ ॥ 


छाया--वेशानासपि पञ्चदशे संवत्सरे वर्त्सानाना चिन्ता। दशानासपि वि्ञात 
चर्पाणि श्रमणोपासकपर्याया: । ध 


शब्दायं--दसण्हवि पणरसमे संवच्छरे बट्माणाणं चिता--दसो ही श्रावको को 
१५ वर्ष में कुठुम्व का भार परित्यागकर विशिष्ट धर्म-साधना की चिन्ता उत्पन्न 
दसप्हवि बोसं वासाइं समणोवासयपरियाश्रो-और दसो ने हौ २० वर्ष पर्यन्त 
हुई। श्रावक पर्याय का पालन किया । 


३७६ उपासक्दगाजदभु-सूत्रम 
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भावाय--दसो श्रावकों का १५व वप म वुदस्व भार को त्याग कर धम साधना 
की चिन्ता हुई श्रौर दसा ने ही २० वष तक श्रावक धम का पालन किया । 


मूलम--एवं खलु जम्यू ' समर्णण जाव सपत्तेण सत्तमस्स श्रगस्स 
उवासगदसाण दसमस्स अज्भयणस्स श्रयमठठे पण्णत्ते ॥ २७२ ॥ 


छायपा--एवं खलु जम्बू ! श्रमणेन यावत्सप्राप्तेन सप्तमस्याज्धस्थोपासफ- 
दशाना दशामस्याधध्ययनस्थायमथ प्रज्मप्त 

आंदाय--एवं खलु जम्बू !-.इस प्रकार ह जम्बू ! समणेण जाव सपत्तेण-- 
वमण भगवान यावत जिहाने माक्ष प्राप्त कर लिया है सत्त मस्स श्रगस्‍्स--सातव 
अज्ज उवासगदसाण--उपासक दक्चाज्ल सूत्र वे दसमस्स भ्रज्ञयणस्स शयमटके पण्णत्ते-< 
दसवें अध्ययन का यह ग्रथ प्रतिपादन क्या है । 


भावाय--इस प्रवार ह जम्बू ! श्रमण भगवान महावीर जि होने माक्ष प्राप्त कर 
लिया है सातव ग्रद्भ उपासक्दगाद्न-सूत्र बे दसत प्र/ययन का यह प्रथ प्रतिपादन 
क्‍या है। 


मूलम--उवासगदसाण सत्तमस्स अ्रगस्स एगो सुयप्षधो । दस श्रज्म- 
यणा एय्कसरगा दससु चेव दिवसेसु उद्दिस्सिज्जति। तप्रो मुयखधो 
समुहिस्सिज्जद, अणुण्णविज्जद दोसु दिवसेसु, भ्रग वहेब ॥ २७३ ॥। 
॥ उबासगदसाझो समत्ताओ्रो ॥ 


धाप---उपासक्दणाना सप्तमस्थाज्नस्पक् श्रुतस्कआाध । दा प्रध्ययनानि 
एश्स्वरकाणि, दर्गसु चब दिवसेएु उद्दिप्पते। तत श्रुतस्पाथ समृहिष्यते ॥ 
अ्रनुविज्नायत द्पोदिवसयोरद्धस्तथय । 


भसाव---उयासगद्साण--उपासप दणा नामक सत्तमस्स झगस्स-सातज धर 
वा एगो सुयवधो--एक श्रुतरकायथ है ॥ दस प्रज्ययणा-दस ग्र॒ध्यपन हैं. एयर 
सरगा-:प्रत्यश म एव जगा स्वर या पाठ है दससु चेय दिवसेसु--प्रौर दस हिना मे 


दशम श्रध्ययन ३७७ 
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उहिस्सिज्जति-पढे जाते ह॑ तश्रो सुयखंधो समुद्दिस्सिज्ज३--इस श्रुतस्कन्ध का पाठ 
पूरा हो जाता है । अगुण्णविज्जइ दोसु दिवसेसु अंग तहेव-इसी प्रकार दो दिन 
में भी इस भ्रग के पाठ की श्रनुमति दी गई है । 


भावार्थ--उपासकदशा नामक सातवे अद्भ मे एक श्रुतस्कन्ध है। दस श्रध्ययन 
हैं। जिनमे एक ही सरीखा स्वर श्रर्थात्‌ पाठ है । इसका पाठ दस दिनो मे पूरा 


किया जाता है। ऐसा करने पर श्रृतस्कन्ध का पाठ हो जाता है। इसका पाठ दो 
दित मे करने की अनुमति भी है । 


टठीका--उपासकदशा नामक सप्तम अज्भ के दस श्रध्ययन और एक श्रुतस्कन्ध 
है । श्रुतस्कन्ध का भर्थ है श्रुत श्र्थात्‌ शास्त्रीय ज्ञान का स्कन्ध । जैन आगमो का 
प्रन्थ विभाजन अनेक प्रकार से सिलता है। किसी आगस का सूल खण्डो के रूप 
मे जो विभाजन किया गया है, उन्हे श्रुतस्कन्ध कहा गया है। श्रुतस्कन्धी का 
विभाजन भ्रध्ययनों के रूप मे किया जाता है और श्रध्ययनों का उद्देशो के रूप मे । 
उद्देश का अर्थ है--एक प्रकरण या पाठ जिसका स्वाध्याय प्राय एक ही बार में किया 
जाता है। उपनिषदो मे इसके लिए प्रपाठक शब्द आया है। प्रस्तुत सूत्र से एक 
श्रुतस्कन्ध है श्रर्थात्‌ खण्डो मे विभाजन नहीं है। इसमे दस श्रध्ययन हैं। प्रत्येक 
अध्ययन में एक श्रावक का वर्णन है। अध्ययनों का उद्देशों के रूप मे विभाजन 
नही है । यहाँ 'एक्क्सरगा' णब्द का प्रयोग है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है 
कि पाठ में एक ही शैली श्रर्थात्‌ गद्य का प्रयोग किया गया है। गाथा या पद्य का 
नही । दूसरा श्रर्थ यह है कि प्रत्येक श्रध्ययन मे एक ही प्रकरण है श्रर्थात्‌ उसका 
उपविभाजन नही है। प्रस्तुत सूत्र का स्वाध्याय दस दिलों में पूरा करने की 
परिपाटी है। किन्तु दो दिनो में पूरा करने की अनुमति भी दी गई है । 


इति श्री जेनधसंदिवाकर जेनाचार्य पुज्य श्री आत्मारासजी महाराज 
हारा अ्रनुवादित--- 


॥ श्री उपासकद्शा क्र-सन्र समाप्त ॥ 





सग्रह-गाथारँ 
वाणियगामे चम्पा दुवे य बाणारसीए नयरीए। 
झ्रालभिया य पुरवरी कपिल्लपुर च बोद्धव्व ॥ १॥ 
पोलास रायगिह सावत्यीए पुरीए दोच्नि भवें। 
एए उबासगाण नयरा खलु होतति बोढ़ब्बा ॥२॥ 
सिवनद भट्द सामा धन्न बहुल पूस श्रग्गिमित्ता य। 
रेबई-प्रस्सिणि तह फरग्गुणी य भज्जाण नामाइ ॥ ३॥ 
श्रोहिण्णाण पिसाए माया वाहि-धण उत्तरिज्जेय । 
भज्जा य सुब्वया दुष्वया निरुवसग्गया दोलि॥ ४ ॥ 
अरुणे अरुणा्े खलु भ्ररुणप्पह अ्रुणकत सिट्ठे थे । 
अरुणज्कूए य छठ्ठे भूय वडिसे गये कोले ॥ ५ ॥ 
चाली सट्ठि भ्रसोई सद्ठी सट्टठी य सट्ठी दस सहस्सा । 
असिए चत्ता चत्ता एए वइयाण य सहस्सा ॥ ६॥ 
बारस श्रट्टारस चउवोस तिबिह श्रद्टारसाइ नेय । 
धर्नेण' ति-चोवीस बारस य॒ कोडीग्ो ॥ ७॥॥ 
उललण द तबण फले अ्रब्भगणुव्बट्टणे सणाणे य। 
बत्य-विलेवण पुप्फे. श्राभरण धूब पेज्जाइ ॥ ८ ॥ 
भवखोयण सूय घए सागे माहुर जेमण$न्नपाणे य । 
तम्बोले. इगवीस आणदाईण झभिग्गहा ॥ €& ॥। 
उड्ढ सोहम्मपुरे लोलूए अहे उत्तरे हिमवन्ते । 
पचसए तह॒तिदिसि, श्रोहिण्णाण दसगणस्स ॥१०॥॥ 
दसण वय साम्राइय पोसह-पडिमा श्रदभ सच्चित्ते । 
झरारम्भ-पेस-उद्दिदु-बज्जए.. समणभूए य॥१ शा 
इक्कारस पडिसाझो बीस परियाप्रों श्रणसण मासे । 
सोहम्मे चउपलिया, महाविदेहम्मि सिज्महिइ ॥१२।॥ 
॥ उद्यासगदसाओ समत्ञाओ ॥ 


सग्रह-गाधाएँ ३७६ 
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की की रा जी कक बम कै शाम 4 आतीए 


उपरोक्त सग्रह गाथाएँ ग्रन्थ का मूल पाठ नहीं है। उनमे नियु क्तिकार ने 
सारे सूत्र का सक्षिप्त परिचय दिया है, जिसका भावार्थ नीचे लिखे अनुसार है-- 


श्रावक और उनकी नगरियाँ 
वाणिज्य ग्राम मे एक श्रावक हुआ 
चम्पा में 
वाराणसी 
आलभी 
काम्पिल्यपुर 
पोलासपुर 
राजगृह 
श्रावस्ती 
श्रावकोी की भार्याएँ 
१ आनन्द की शिवानन्दा । 
२ कामदेव की भद्रा । 
३ चुलनीपिता की श्यामा । 
४ सुरादेव की धन्‍्या । 
५ चुल्लशतक की बहुला । १ 
विशेष घटनाएँ 


क्री 


० /० ४ ७ 


आनन्द । 

--कामदेव । 

-चुलनीपिता और सुरादेव । 
--चुल्लशतक । 

-कुण्डकीलिक । 

-“सद्दालपुत्र । 

--महाशतक । 

>-नन्दिनी पिता और सालिहीपिया । 


कुण्डकौलिक की पुष्या । 

सहालपूत्र की अग्निमित्रा । 

महाशतक की रेवती आदि तरह भार्याएँ। 
नन्दिनी पिता की अश्विनी । 

सालिहीपिया की फाल्गुनी । 


१ झआनन्द--अवधिज्ञान और गोतम स्वामी का सन्देह | 
२ कामदेव--पिशाच का उपसर्ग ओर श्रावक का श्रन्त तक दृढ रहना । 


होना । 


३ चुलनीपिता--पिश्ाच द्वारा माता भद्राके वधका कथन सुनकर विचलित 


४ सुरादेव--पिशाच द्वारा सोलह भयकर रोग उत्पन्न करने की धमकी और 


उसका विचलित होना । 


५ चुल्लशतक--पिशाच द्वारा सम्पत्ति बिखेरने की धमकी और उसका विच- 


लित होना । 


६ कुण्डकौलिक--देव द्वारा उत्तरीयक तथा अगूठी का उठाना ए 
के मत की प्रशसा करना, कुण्डकौलिक की दृढ़ता और देव का निरुत्तर 


व गोशालक 
होना । 


हेंघ० उपासक्दलाज्ल सूत्रम्‌ 
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७ सटूालपुतर--मुन्नता अस्निमित्रा भार्या ने व्रत से स्सलित हुए को पुन 
धम मे स्थित क्या! भगवान महावीर द्वारा नियतिवाद का खण्डन। और 
सद्दालपुत्र का गोशान के मत को छोड कर उनका अनुयागी वनना। 

रे महाशतक--रेबती का उपसग । महाद्तक द्वारा रेवती के भावी नरक 
गरमन का कथन और भगवान महावीर द्वाया उस अनुचित वता कर प्रायश्चित्त करने 
का झ्रादश । 

€ ना दनीपिता । 

० सालिही विया | 

मत्यु के पश्चात स्वग में प्राप्त विमानों के माम-- 


--इने दोना क॑ जोवन में कोई उपसग नहीं हुआ । 


१ प्रात द--भ्रुण ६ कुण्टकोलिक--भ्रस्ण बज 
२ कामदेव--अरुणाभ ७ सहृजपुर--अरुणभूत 
३ चुल्लनीपिता-अम्णप्रभ ८ महाशत्तक-अग्णावतसक 
४ सुरादेव--प्ररणका त < नदिनीपित--भ्रसणगव 


* चु'ललशतक-प्रर णश्रेंप्ठ १० सालिहीपिया-“भरुणकील 
पशु धन की सस्या-- 

१ झआनाद--चार ब्रज-४० हजार गौएँ। 

२ कामदेव-छ व्रज-६० हजार गोएँ । 

३ चुन्लनीपिता--आाठ ब्रजर८० हजार गौएँ । 

४ सुरादव-लछ ब्रज-६० हजार गोएँ। 

५ चुल्लशतक-छ व्रजर६० हजार गौए । 

६ कुण्टकौलिक--छ प्रज--६० हंजार गौए। 

७ सद्दालपुत्र--एक ब्रज5१० हजार गोएँ । 

रे महाशतक-आठ ब्रजरू८० हजार गोए। 

&€ नातदिनीपिता--चार ब्रज-४० हजार गौएँ । 

१० सालिहीपिया--चार प्रज-४० हजार गौएँ । 

सुबण प्रर्थात मोहरो को सहया-- 

१ श्रानद--१२ कराड तीन क्षेत्रा म विभक्त अर्थात ? निघान २ व्यापार 
तथा + घर एवं सामान क॑ रूप म॒प्रत्येक में चार वरा्ड । 


समग्रह-गायाएँ रेफर 
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कामदेव--१८ करोड प्रत्येक क्षेत्र में छ करोड । 
चुल्लतीपिता--२४ करोड प्रत्येक क्षेत्र में आठ करोड । 
सुरादेव--१८ करोड प्रत्येक क्षेत्र मे छ करोड । 
चुल्लशतक्- १८ करोड प्रत्येक क्षेत्र मे छ करोड । 

. कुण्डकौलिक--१८ करोड-पप्रत्येक क्षेत्र मे छ करोड । 
सद्दालपुन्न--3 करोड--प्रत्येक मे एक करोड । 
महागतक--२४ करोड निजी । आठ करोड रेवती का था । 
नन्दिनीपिता--१२ करोड प्रत्येक क्षेत्र में चार करोड । 


सालिहीपिया--१२ करोड प्रत्येक क्षेत्र में चार करोड । 
अभिग्रह अर्थात्‌ भोग्य वस्तुओं की सर्यादा-- 


श्रानन्द आदि श्रावकों ने नीचे लिखी २१ बातो में मर्यादा कर रखी थी-- 


१ उलल्‍लण-स्नान के पश्चात्‌ अ्रग पोछने के काम में आने वाले अगोच्छे या 
तौलिये का । 


र्‌ 
३ 


है 


८0. 5 


हि 

८ 

€ 
२० 
११ 
१२ 
१३ 
श्ष 

१०. 
५१६ 


दन्‍्तवण--दातुन । 

फले--फल । ह 

अभगण--अभ्यगन श्रर्थात्‌ मालिश करने के तेल । 

उव्बट्र ण--उबट्टू न श्र्थात्‌ श्रद्धो पर मलने के लिए सुगन्धित आटा । 


; चहाण-स्तान के लिए पानी का परिमाण । 


वत्थ---वस्त्र, पहनने के कपडे । 

विलेपण--विलेपन, चन्दन कस्तरी आदि लेप करने के द्रव्य । 
पुप्फे--पुष्प-फूल माला आदि । 

आभरण--श्राभूषण जेवर । 

बृव--धूषवत्ती आदि कमरे को सुगन्धित करने वाली वस्तुएँ। 
पेज्ज--पेय-गर॒वत ठडाई आदि पीने की वस्तुएँ । 

भवख--भक्ष्य-पकवान या मिठाई । 

ओयण--ओदन श्रर्थात्‌ चावल, यह उन दिनो विहार का मुख्य भोजन था | 
सूय-..सूप-दाले । 

घए--घृत-घी । 


३८२ उपासक्दशाज्ञ सूत्रमू 
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१७ साम--शाक पकाई जाने वाली सब्जिया । 

१८ साहुर--माधुर ग्रुड चीनी आ्रदि भोजन मीठा वनाने वालो वर्तुएँ । 

१८ जेमण-“दही बडे पकोडे प्रापड आदि भाजनोपरात खाई जाने वाती 

बस्तुएँ । 

२० पाणे--पानीय कुआ नदी सरोवर, वादलां झादि का पानी पीने के लिए । 

२१ तम्बाल--ताम्बूल ग्र्थात पान और उसम खाये जाने वाले मताल । 
अवधिज्ञान की मर्यादा 

दो श्रावको को अवधिज्ञान उत्पन हुआ और वे विभिन्न दिश्या्मा में नीचे 
लिखे ग्रनुसार देखने जानने लगे । 

पूवदिशा-लवणसमुद्र म॒ पाच सो याजन तक। इसी प्रकार दक्षिण और 
पश्चिम मे । 

उत्तरदिशा-चुल्ल हिमवान पवत तक ! 

ऊध्वदिशा--सौधम दवलाक म॑ सौधम कल्प विमान तक । 

श्रधोदिशा--प्रथमरत्वप्रभा नामक प्रथम नरक मे लोलुपाच्युत नामक स्थान 
तक जहा चौरासी हजार वप की आयु वाले नारकी जीव रहते हैं। महाशतक ने 
तीनो दिद्याओ मे हजार हजार याजन तक अवधिज्ञान से जाना और देखा । 
श्यारह प्रतिमाएँ 

प्रत्येक श्रावक न॑ ग्यारह प्रतिमाएँ स्वीकार की थी । इनका निरूपण ग्रायत्र 
किया जा चुका है । उनके नाम नीचे लिखे अनुसार है । 


१ दशन ७ सचित्त परित्याग 

२ ब्नत ८ आरम्भ १रित्याग 

हे सामाय्रिक € प्रेष्य श्र्थात नौकर ग्रादि भेगने का परित्याग । 
४ पौपध १० उद्दिष्ट भाजन परित्याग । 

# दिवारह्य चारी ११ श्रमणभूत 

६ ब्रह्मचय 


प्रत्येक श्रावक न बीस वष तक ब्रत एवं प्रतिमाझा का पालन किया और झअ ते 
म॑ सललेखना द्वारा हह का परित्याग करके सौधम द॑वलाक में चार व यापम की 
आयु प्राप्त की । वहा स च्यव कर सत्रक सये महाविटह क्षत्र म॑ उत्पल हांगे शौर 
सिद्धि प्राप्त करगे । 


पृ हु 


रपासकद्दशान्न 


प्रस्तुत सूत का नाम उवासगदसाओ है । साथारणतया इस उपासक्दश्ञाज़ कहा 
जाता है। अज्ञसूता म गणना होने क कारण इसक साथ ग्रज्भ| पद जाड दिया 
गया है। श्ोप दो अर्थात उपासक और दय श्ाद इसके ग्रतिपाध विषय का प्रकट 
करत हैं। इसमे दस उपासको का वणन है। उपासक शब्” सस्क्ृत को झास उप- 
वंशने घातु से पहले उप उपसग लगाने पर बना है। इसी से उपासना शब्द भी बनता 
है । उपासक का जथ है उपासना करने वाला | उपासना का प्रय है समीप्र बठना । 
वेद तथा उपनिपदो म प्रग्नि सूय, प्राण प्रणव अर्थात शोकार दहर ग्रथात हृदयावाश्ष 
आदि अनेक प्रकार की उपासनांश्रो का वणन है ! वहा इसका यही झ्रथ है कि अपन 
लक्ष्य का बार २ चितन करना और झय सव बाता से हटकर उसी के ध्यान म लगे 
रहना । किंतु यहा इसका अ्रथ है झ्रिहत तथा साधुओं की उपासना करने वाला 
अर्थात उनके समीप्र वठकर धमकथा सुनन वाला । उपनिषत झ्वब्द भी इसी प्रथ को 
प्रकट करता है । भी पृथक झद्‌ धातु का भय है बठना ओर उसका अ्थ है समीप । 
इसी प्रकार का दूसरा झब्द उपोसह है। इसका सस्कृत रूप है उपकसत्थ अति पास 
मे वसना। जब श्रावक ब्रत लेकर कुछ समय के लिए मुनिया के पास रहने का 
निशचय करता है ता उसे उपवसत्थ कहा जाता है। उपवास टाब्द भी इसी भ्रथ का 
लिए हुए है कितु वहा झ्राचाय या थुरु के स्थान पर झत्मा श्रथ लिया जाता है ! 
उपवास का झ्रथ है भाजन आदि बाह्य व्यापार छोडकर निरतर आझात्मचिन्तन म॑ 
लीन रहना । उपस्थिति शज्द भी इसी अथ का प्रकट करता है 
अडढ़े जाब अपरिभूए--जिस प्रकार अग्निलिखा से अ्ज्वलित तथा वायु रहित 
स्थान में रखा हुआ दीप प्रकाग दता है रहता है उसी प्रकार आन द भी प्रदीप्त 
झथात दूसरो के लिए प्रकागा दाता था । उसके पास जा सम्पत्ति थी उसकी तुलना 
तल झौर बची से की गई है। उदारता गम्मीरता आदि गुणा का टिसा से और 
दीप्ति स। और मयाटा पालन की वायु रहित स्थान स॑ । तंजस्वी जीवन के तिए 
इन सब बाता की ग्रावद्यक्ता है श्रथात उसक तीन तब हैं वभव सटंग्रण और 
मर्यादापालन इसी जावन का आटठय शद स प्रकट क्या गया है। दूसरा विशेषण 
अपरिभूव है । इसका अभथ है परिभव या ग्रवादर का ने हाना जा यह्षित सम्पन्न 
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दुगुणी, तथा मर्यादा मे स्थिर है उसका कही तिरस्कार - नही होता। आढ्यता 
और अपरिभव आदर्श गृहस्थ के मूल तत्त्व है। 
तस्स ण आणन्दस्स--प्रस्तुत सृत्र मे श्रानन्द गाथापति की सम्पत्ति का वर्णन 
किया गया है उसके पास बारह कोटि सुवर्ण था । चार कोटि कोष मे सगृहीत तथा 
४ वृद्धि के लिए व्यापार मे लगा हुआ था, और चार गृह सामग्री मे यह विभाजन 
तत्कालीन अर्थ व्यवस्था को सूचित करता है इसका अर्थ है उस समय सम्पत्ति के 
तीन विभाग किए जाते थे और प्रत्येक मे समान रूप से भअ्रर्थ का विनियोग किया 
जाता था। जितना व्यापार मे लगाया जाता था उतना ही कोप में भी रखा जाता 
था, जिसका व्यापार मे क्षति या सकट के समय उपयोग हो सके । इससे तत्कालीन 
गृहस्थो की दूरद्शिता प्रक्ट होती है । 
उस समय सुवर्ण नाम का सिक्‍का प्रचलित था। शक काल मे इसे दीनार कहा 
गया । यह शुद्ध सुवर्ण और ३२ रत्ती का होता था । 
मुद्रा के रूप उपरोक्त घन के श्रतिरिक्त आनन्द के पास गोधन भी विशाल 
सख्या मे था। यहाँ गो शब्द का श्रर्थ क्रेल गाय नही है, बैल, तथा अन्य पशु भी 
उसमे आा जाते हैं फिर भी यह मानना पडता है कि उस समय गृहस्थ के काम मे 
आने वाले मुख्य पशु गाय और बेल ही थे। गौओझ्ो से दूध घी मक्खन आ्रादि पौष्टिक 
पदार्थ प्राप्त होते थे । 
महाकवि कालीदास ने राजा दिलीप के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए उसे 
वृषस्कन्ध कहा है, श्र्थात्‌ उसके कन्धे-बेल के समान उभरे हुए थे । जैन, बौद्ध , 
एवं प्राचीन वेदिक साहित्य मे बैल को अत्यन्त शुभ, भार ढोने मे समर्थ तथा संकट 
काल मे साहस न तोडने वाला बताया गया है। साथ ही वह अहिसक भी होता 
है। कालान्तर मे जब हिंसा एवं ऋरता को क्षत्रियो का गुण माना जाने लगा तो 
उनकी उपमा सिह से दी जाने लगी । 
श्रस्तिकवाद--आस्तिक और नास्तिक शब्द को लेकर अनेक प्रकार की धारणाएँ 
प्रचलित हैं । मनु-स्मृति मे आया है-- 
यो न धीत्य द्विजो वेदान्‌, अ्रन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स॒ शूद्रवत्‌ वहिष्कार्य, नास्तिको वेदनिदक ॥] 


“मनु स्मृति । 





दैेप६ उपासक्टशाजड़ू -सूत्रम 
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अर्थात जो ब्राह्मण वेदा को विना पढे अ यत्र परिश्रम करता है वह नास्तिक 
तथा वंदतिदक है ! उसे चूद्र के समान बहिष्दृत कर देना चाहिए। मनु की दप्टि 
में जो व्यक्ति वदो म श्रद्धा नहीं रखता वह नास्तिक है । क़ित्ठु इस दष्टि स 
मीमासा तथा बेदा-त को छोड कर सभी दशनों को नास्तिक मानना होगा । 

पाणिनीय मे झआास्तिक और नास्तिक शब्द की व्युत्त्ति के लिए नोचे लिखा 
सूत्र दिया है-“भ्रस्ति नास्ति दिष्ट मति ”। श्रर्थात जिस व्यक्ति के मत मे 
परलोक है वह आस्तिक है। जिसके मत में नही है वह नास्तिक है। झौर जो 
दिप्ट ग्रयात भाग्य को मानता है वह दप्टिक है। कठोपनिपद इन दादा की 
व्याग्या मरने के वाद श्रात्मा के अ्रस्तित्वका लेकर की गई है। जो लोग मत्यु के 
पश्चात आत्मा का अस्तित्व मानत हैं व आस्तिक हैं और जो नहीं मानते व 
नास्तिक हें। 

भगवान महावीर ने अपने झ्रास्तिक्वाद को आचाराज्भ मूत्र के प्रारम्भ मे 
प्रकट क्या है। वहा उ हांन चार बात बताई हैं-- 


आत्मावादी--अथान झात्मा के अस्तित्व का मानने वाला । 
जाकवादी-विश्व के प्रस्तित्व का मानने वाला । 
फमवादी-पुम्पाव य़॒ुभाशुभ फ्ल को मानने वाला । 
क्रियावादी - पुरुषाथ मे विश्वांस रखने वाला । 


ब्ण ज्छ 5 


ब््‌ 


ना 


भौगोलिक स्थानों का परिचय 
आलभिया (पाली-झालवी, श्र्धभागधी-आ्रालभो ) 


भगवान्‌ महावीर १८ वे वर्षावास के लिए आलभिया श्राये और चुल्लगतक 
को श्रावक बनाया। यह नाम जनपद और नगर दोनो के लिए मिलता है । 
ग्रालभिया नगर आलमभिया जनपद की राजधानी थी। इसे श्रावस्ती से ३० योजन 
तथा बनारस से १२ योजन बताया गया है। इससे ज्ञात होता है कि वह राजगृह 
तथा श्रावस्ती के बीच रही होगी । कन्निछ्टम तथा होरनले ते इसकी उत्तरप्रदेश 
के उनाओ जिले के नावाल अथवा नेवाल नामक स्थान के साथ एकता बताई है । 
परन्तु नन्द लालडे का मत है कि इटावा से २७ मील उत्तर पूर्व मे स्थित अविवा 
नामक स्थान ही आलभिया है । 
कस्पिल्लपुर--भगवान महावीर ने अपना २१ वा वर्षावास कपिल्लपुर (स- 
काम्पिल्यपुर) में किया और कुण्डकौलिक को अपना अनुयानी बनाया । इस स्थान 
का निर्देश महाभारत बौद्ध साहित्य तथा सस्क्ृत साहित्य मे अनेक बार झ्ाया है । 
ज्ञात होता है कि उन दिनो यह विशाल नगर और व्यापार का केन्द्र रहा होगा। 
बौद्धों के कुम्भकारजातक मे इसे उत्तर पञ्चाल की राजधानी और गज्भा के उत्तरी 
तट पर बताया गया है । किन्तु महाभारत मे इसे दक्षिण पञचाल की राजधानी 
- बताया हैं। वर्तमान फरूखाबाद जिले में 'कम्पिल“नाम का गाँव है, कहा जाता है 
यही प्राचीन कम्पिलपुर था। 
चम्पा---भगवान महावीर अपने ३०वें वर्षावास के लिए चम्पा आये और काम- 
देव को प्रतिबोध दिया । 
बिहार के भागलपुर जिले मे चम्पापपुर नाम का गाव है जो गगा के तट पर 
बसा हुआ है भगवान महावीर के समय वह चम्पा नाम की विशाल नगरी के रूप 
प्रसिद्ध था। यह नगरी भ्रगदेश की राजधानी थी, कहा जाता है कि वर्तमान भागल- , 
पुर जिला ही उस समय अंगदेश के नाम से प्रसिद्ध था । 
पोलासपुर--भगवान महावीर अपने २१ वे वर्षावास के लिए पोलासपुर मे आये 
ओर सद्दालपुत्त को अपना अनुयायी वनाया। पाली साहित्य में इसका नाम पलासपर 
मिलता है । पोलासपुर नगर के वाहिर ही 'सहस्नाम्रवन' नाम का उद्यान था । है 


द्दद वपायकट्पाद-यूवम 
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बाणियगाम वाणिस्यप्राम ग्र० १ सु० ३--भगवान महावोर अ्रपन १५ वें वषाबास 
क जिए वाषिज्यग्राम आये और गायापति ग्रानद को श्र।वक धम मे दीक्षित क्या । 
यह चेतक वी राजधानी चशातों बा उपायर था और उमक पास हो बसा हुप्रा 
था मुख्यतयां स्यापार वा वोद्ध था। ग्रय भी इसका साम यानिया गाव है भौर 
बह उसाह (प्राचोन उश्ाती) के पास बसा हुआझा है 
बाराणसी--भगवान महावीर न अपागा १६८ वाँ वयावास वाराणसी मे पिताया 

प्रार चुतमीपिता तथा सुराटेव का श्रापक बसाया । यह नगर गझ्जा के पच्छिमी 
तट पर वसा हुच्चा है भौर ग्रय भी विद्या तथा व्यापार का विशाल केंद्र है। दसवे 
एक आर वरणा नदी है श्र दूसरी शोर झत्सि' नाम वा बरसाती नाचा । इही 
दाना व बीच वसी हामे के कारण इस वाराण्सी कहा जाता है । मुसलमान तथा 
भ्रग्र जा के समय नाम को जिगाड कर इस बनारस कहा जाने लगा | स्वतात्र भारत 
मे पुन वाराणसी प्रचलित कर दिया गया । यह २९ व तीयवर भगवाय पाइवनाथ 
की जम भूमि है। इसस बुछ ही दूर बोद्धा का प्रसिद्ध त्तीथय सारनाथ है जहाँ बुद्ध 
से सव प्रथम उपदश दिया था। इसी के झास पास का जगल बौद्ध साहित्य मं 
मगदाव के नाम सं प्रसिद्ध है। सारनाय का जन तीथकर भगवान शेयासनाथ का 
ज मभूमि माना जाता है। उसस पाच मोल टूर चढद्रावती नाम का स्थान है जा 
झाठवें तीथक्र चद्रप्रभ की जम भूमि है। बदिक साहित्य में वाराणसी का बणन 
काची के नाम से मिलता है। और उसे दस पवित्र नगरियों मे ग्रिना गया है । 
इस प्रकार वाराणसा का जन बौद्ध और ब्राह्मण त्तीनो परम्पराओ म महत्त्वपूण 
स्थान है। जन तथा बौद्ध साहित्य मे कायी का वणन जनपद के रूप म आता है 

और वाराणसी का उसकी राजघानी के रूप म। कायी के पूव मे गद्डा के पूर्वी 
तट पर मग्ध की सीमा प्रारम्भ हो जाती है। को क उत्तर म विदेह जनपद है 

और दक्षिण मे काटने । पश्चिम में वत्स जनपद था । 

राखगिह (स० राजगृह) भगवान महावीर ने यहाँ अनेक वर्षावास बिताये 

थे। यही पर २२ व वर्षावास म महाशतक का श्रावक बनाया । जैन तथा बौद्ध 

साहित्य मे राजगह का महत्त्वपूण स्थान है। यहा का राजा श्रणिक भगवान 

महावीर का परम भक्‍त था। बौद्ध साहित्य म इसका नाम बिम्बसार के रूप म 

मिलता है। इसकी चेवणा आदि राणिया तथा मो झभयकुमार भी महावीर क॑ 


परिधि श्द8 
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परम भज्त थे। बुद्धि वैभव के लिए जैन साहित्य में अभयकुमार का सब्वोच्चि स्थान 
हैं। रोहिणा चोर, धन्ना सार्थवाह ग्रादि की कहानियां बडी २ सख्या मे राजगृह से 
सम्बद्ध हैं। श्रेणिक का दूसरा पुत्र कुणिक या अ्रजातणन्नू था। उसने पिता को 
मकीद में डाल दिया और स्वय गही पर वंठ गया । आस-पास के जनपदों को जीत 
कर उन्हे मस्ध साम्राज्य में मिला लिया । 
इस समय इस स्थान का नाम राजगिर हे । यह पटना से ७० मील तथा 
नालन्दा से श्राठ मील है। चारो ओर पर्वतो से घिरा हुआ है। प्राचीन काल में 
यह स्थान अत्यन्त महत्व का था तथा विभिन्न व्यापारिक मार्ग यही से होकर 
जाने थे - 
सावत्यी--भगवान्‌ कहावीर २३ वे वर्षावास के लिए शथावस्ती आये 
और नन्दिनीपिता को श्रावक बनाया, दसवाँ थावक सालीहिपिता भी यही का 
निवासी था । यह नगरी राण्ती (स० इरावती) नदी के तट पर वसी हुईं थी । 
इसका वर्तमान नाम साहेत-महेत है। प्राचीन काल में यह कोघल की राजधानी 
थी । और साकेत (वर्तमान अयोव्या) से छ योजन थी । राप्ती का प्राचीन नाम 
अचिरवती या ग्रजिरवती है । जन सूत्रों मे इसे इरावती कहा है । 
सहलाम्रवन---प्रस्तुत सूत्र में सहस्नाम्रवन्न का निर्देश दो स्थानों पर श्राया है । 
कुण्डकौलिक अध्ययन में काम्पिल्यपुर के साथ और सह्दालपुत्र अ्रध्ययन में पोलासपुर 
के साथ । पाली साहित्य के अध्ययन से प्रतीत होता है कि सहस्नाम्रवन श्राजी बिको 
का मुख्य केन्द्र था। प्रस्तुत सूत्र में भी उपरोक्त दोनो श्रावकों की मुख्य घटनाये 
आजीविक सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखती हैं। दोनो के धर्मानुष्ठान का वर्णन भी 
अणोक-वनिका मे ही है । 


गसेजन्निहासिक नामों का परिचय 


गोशाल--उपासक्दणा ्वसूत्र म गारालब' भौर उसके सिद्धा त का वणन दा 
बार झ्राया है। भगवतोसूत्र या पदरहव इतका मे उसका विस्वत बणन है । 
गाहालक छश्चस्थ बॉल मे भगवान महावीर का थिप्य रहा झ्ौर उसके पत्चात 
उनका प्रतिस्पर्धी बन गया। वह भ्राजीविक सम्प्रदाय का तीसरा ग्राचाय माना 
जाता है। भगवतीसूत्र म झ्राया है कि गोशाजक स॑ 5 १७ वप पहले झ्राजीविक' 
सम्प्रदाय पारम्भ हा चुका था । रे 

गाधातक निमिन टास्त्र का पण्डित था। उसते यह छ दिशाचर स-यासिया 
स सीखा था। ग्राजीविक सम्प्रदाय क ग्रय साधु भी इसक भ्रभ्यासी थे। आजीविक 
सम्प्रदाय की दूसरी विशेषता है कठार तपदचरण | स्थानाज्सूत्र म॑ उनके द्वारा 
को जाने वाजी चार प्रकार वी तेपस्थापरओ का उजेख है। उबवाब्सूत्र मे 
आजीविका की नीचे विखी श्रणियाँ वत्ताई गई हैं-- 


? प्रत्येक द्वितीय ततीय चतुथ, पप्ठ झथवा सप्तम घर से मिखा लग वाल 
२ ववल क्मलनाल की भिक्षां लेन वाले, - प्रत्येक घर स भिक्षा लेने वाल 
४ बिजली चमकने पर सिक्षा छाड दन वाल ५ बट मटक मे बठ कर तपस्या करन 
वात (उत्ट्रिक श्रमण)। भ्राजीविक साधु अवैले रहते थे ठडे पानी का उपयाग 
करत थे। गेहूं चन आदि कच्चे अनाज का स्वीकार करत थे और पअ्रपन लिए 
बना हुप्ला भाजन अर्थात आावाकर्मी आहार स्वीकार करत थे। स्निया स सम्ब व 
रखत थे श्रौर दिगम्बर घूमते थे । 

आजोविक सम्प्रदाय के गहस्थ गाय्यातक का झहत जिन सकते सवदर्शी तथा 
तीजड्डर कह कर पूजते थे । माता पिता म भक्ति रखते थे। पाँच प्रकार के फ्लो 
का परित्याग करत थ। उद्म्बर चट (वड का फ्ल) बार (मज्जरी) सतर 
तथा पितलखु कद मूल गाजर प्याज भी नहीं खात थे। ऐसा यापार करत 
थे जिसम जीवहिसा न हा और खस्सा किये प्रिना ही वला को काम म लाते थे । 
व भी १२ कसदानों द्वारा आजाविकोपाजन नहीं करत थे। उपासक्दयाद्भसूत्र म 
संद्दातपुशत्र का बणन झाजीविकोप्ासक को रूप मे आया है। श्रास्वती और 
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पोलासपुर श्राजीविको के मुख्य केन्द्र थे। वहाँ एक आजीविकशाला का भी 
वर्णव मिलता है । 


सहालपुत्र के कथानक से ज्ञात होता है कि गोझ्ञालक नियतिवादी था श्रर्थात्‌ वह 
मानता था कि विश्व का परिवर्तेत निश्चित है। पुरुपार्थ या पराक्रम के द्वारा उन 
मे कोई परिवर्तत नही किया जा सकता । सूत्रकृताज़ मे नियतिवाद की व्याख्या 
करते हुए कहा गया है कि हमारे सुख दु ख न तो हमारे किए हुए हैं श्रौर न किसी 
दूसरे के । वे सब नियत हैं श्रर्थात्‌ जो होने हैं हो कर रहेगे । 

सहावीर और गोशाल का परस्पर सस्बन्ध--भवगती सूत्र मे गोभालक का वर्णन 
नीचे लिखे अनुसार किया गया है--वह शखवण नाम की बस्ती में एक ब्राह्ममण 
की गोगाला मे उत्पन्न हुआ था। उसके पिता का नाम मखलि था। मख का 
अर्थ है परित्राजक । गोशाल का पिता हाथ मे एक चित्र ले कर घुमा करता था 
ओर उसे दिखा कर भिक्षा मागता था । इसीलिए उसका नाम मखलि पड गया ।* 
घूमते हुए वह एक वार गरवण आया और एक ब्राह्मण की गोणाला में 
ठहर गया। वहीं पर उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। गोशाला में 
उत्पन्न होने के कारण उसका नाम गोंशाल पड गया । वडा होने पर गोशालक भी 
परित्राजक वन गया और भिक्षा वृत्ति करने लगा। एक बार वह राजगृह में 
आया श्ौर जुलाहे की तन्तुगाला (खटड्डी या कपडा बुनने का स्थान) में ठहर 
गया। भगवान्‌ महावीर भी उस समय वहाँ ठहरे हुए थे। गोशालक ने महावीर 
के प्रति होने वाले पूजा सत्कार को देखा और उनका शिष्य बन गया । 

एक वार शरत्‌ काल मे जब वृष्टि नहीं हो रही थी। भगवान्‌ महावीर 
गोगालक के साथ सिद्धार्थ ग्राम से कूर्म ग्राम की ओर जा रहे थे । मार्ग मे एक पत्र- 
पुष्पयुक्त तिल का पौधा था । उसको देख कर गोगालक ने पूछा--भगवन्‌ ! यह 
तिल का पौदा फलवान होगा या नही ! पौधे पर लगे सात फूलों के जीव मर कर 








* टिप्पण--सस्क्ृत में मखलि का रूपान्तर मसकरी मिलता है। मसकर का अर्थ 


है--वास का डण्डा । उसे हाथ मे लेकर घूमने वाला परित्राजक मसकरी कहा गया । पाणिनि 
ने अपनी शअ्रष्टाब्यायी में इसका यही अर्य बताया है। देखो--- 


“9० समसकर, ससकरिणोौ चेणुपरिब्राजक्यों । 
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कहा उत्पन होगे ” भगवान न उत्तर दिया-ग्रातालक ' यह तिल का पौधा पलवान 
होगा तथा ये सात तिल पुष्प क जीव मर कर इसा पौधे की एक फनी में सात 
तिल हाग । 
वे दाना कूम ग्राम में पहुचे ता वषपायन नाम क॑ तपस्वी का दखा । बह प्रीप्म 
ऋतु के प्रचण्ड सूय में ग्रातापना ले रहा था। हाथ ऊचे उठा रखे थे और सिर 
पीछे की श्रार भुका रखा था। उसका सिर तथा झरीर जु झा स भरा था। उस 
दसकर गायालक को हंसी श्रा गमई। उसने तापस का मजाक उठाना शुरू क्या । 
वषपपरायन को क्राध भ्रा गया और उसने गराशालक को भस्म करने के लिए तेजीलेश्या 
का प्रयोग क्या! क्तु महावार नश्ञीतल लेझ्यां द्वारा उस शा त कर दिया 
झौर गोशालक के प्राण वचा जिए। ग्राशालक व॑ पूछने पर उ हाने यह भी बताया 
तजालेश्या क्सि प्रकार प्राप्त की जाती है। 
तत्पशचात व सिद्धाथग्राम लौट झाए। माय म सरसा के पौये का दखा । यही 
पर मतभेद हा जाने के कारण मोशालक महावीर से पथक हो गया । उसने कठोर 
तपस्या द्वारा तजालीप प्राप्त का और अयने आप को जिन कहने रगा । तमश 
वह आ्राजीविक सम्प्रदाय का नेता बन गया । इस सम्प्रदाय का मुर्य क॑ द्व श्रावस्ती 
था। वहा हालाहला नाम की झाजीविकोपासिका रहती थी जा जाति स कुम्हार 
थी। परिब्राजक जीवन के २८ व वष मे एक बार गोशालक उसव पास झ्रापण मं 
ठहरा हुआ था। छे दिशाचर भी वहा झये। उस समय भगवान महावार भी 
श्रावस्ती म ठहरे हुए थे । उाहाने गोश्वालक क जीवन का वणन किया और कहा 
कि वह जिन नहीं है। इस पर गोशालक +,ध हा गया और उसने महावीर क 
शिष्य ग्रान द को बुलाकर कहा यदि महावीर मर विम्द्ध दुद् कहंग ता में उ हे तजा 
लेश्या द्वारा भस्म कर दूगा । आन द ने महावार के पास जाकर सारी बात कही । 
भगवान ने उत्तर दिया यह सत्य है कि गायालक क॑ पास तंजानेश्या है क्तु वह 
उसका प्रयाग अरिह त॑ पर नही क्र सकता अरिह त की शक्ति उसका अपक्षा कही 
अधिक है । उ होने आन द क द्वारा अपने टिप्या का कहताया कि वे माशालकष 
क॑ साथ क्सिी प्रकार का सम्पक या वार्तलाप ने कर । 
एक दिन गाहालतक अपने विप्या के साथ श्रमण भगवान महावीर के पास 
पटुचा और उनसे कहने लगा-- झापका शिष्य मखलिपुत्र गाणात यहुत दिन पहले 
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मर चुका है । में बहू नहीं है । में तो उदायी कौप्टिनेय है ।" उसने अपने पिछले 
सात जन्‍म भी बताये। साथ ही अपने सिद्धान्त का प्रतिपादस भी किया | उत्तर 
में महावीर ने कहा “तुम अपने असली रूप को छिपाने हो किल्तु बह मुझसे छिपा 
नहीं रह सकता । उस पर गोशासक को कोच श्रा गया झौर उसने तेजोलेण्या 
द्वारा महावीर के दो झ्षियो को भस्म कर दिया । गोमालक ने महावीर पर भी 
उसका शमोग क्रिया किन्‍तु बह निप्फल गईं । 
महावीर पर प्रयोग की गर्ट तेजालेब्या निष्फल होने पर रवंस गोशालक को 
जलाने लगी । अपने निवास रथान पर लौट कर वह विक्षिप्त के समान रहने लगा । 
कभी नाचता, कभी गाता, कभी हाजाहसा के सामने कुचेप्टाएं करता और कभी 
अपने घरीर का कीचट से लीप लेता । श्रस्त मे जब उसने देखा कि मृत्यु समीप 
था गई है ता अपने स्थविरी का बुला कर वाहा- -महावीर ही सच्चे जिन हैं । तुम 
लोग उन्हीं फी उपासना करना । में ने जो प्ररपणा की है बह मिथ्या हैं। इस 
बात को सर्वसाधारण को घोषित कर देना । 
गोशालक मर कर देवता के रूप में उत्तन्त हुआ और अन्त में मोक्ष को प्राप्त 
करेगा । 
जन और बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि उन दिनो श्राजीविको का सम्प्रदाय 
अ्रत्यन्त प्रति॥्ठित था । उसके अ्रनुयायियों की सख्या महावीर से भी अधिक थी । 
सर्वमाधारण के मानस पर नियतिवाद का काफी प्रभाव था । नन्‍दी सूत्र में दृष्टि- 
वाद के फछ सूत्रों या प्रवादों का वर्णन हैं। उनमे से २२ का सम्बन्ध श्राजीविको 
के साथ है और २२ का त्रराशिको के साथ | श्रभयदेवसूरि के मंतानुसार त्रैराशिक 
गोणालक के अनुयायी थे । अ्न्लोक की धर्मलिपि में श्राजीबिको का तौन बार 
उल्लेख आया है। उसके पौच्न दशरथ मे नार्गाजुनी तथा बारावर की पहाड़ियों मे 
उनके निवास के लिए गुफाएँ प्रदान को थी । वराहमीहर (५५० ई० प०) ने अपने 
समय के सात धामिक सम्प्रदायों मे इसका भी उल्लेख किया है। निशीथचूरणि 
में 5०० पण्डरमिखुशो का वर्णन आया है जिन्हे गोशालक का अनुयायी माना 
जाता है। गीलाइाचार्य (5७६ ई० प०) ने आजीविको और दिगम्बरोे की 
एकता को प्रतिपादन करके दोनों को गोशालक का अनुयायी बत्ताया है । 
- वृहज्जातक के टीकाकार भट्टोत्यल ने उन्हें एकदण्डी बताया है। 
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चेडग--श्र० १ सूत्र ३ (चेटक)--महाराजा चेटक भगवान महावीर स्वामी के 
मामा श्र वश्ञाती गणत्र के भ्रध्यक्ष थे, जिसमें नौ मल्ती झौर नो लिच्छवी 
गणराज्य सम्मिलित थे। उसकी वहन चबिश्चला भगवान महावीर की माता 
थी। चेटक की सात कायाप्ना का वणन जन साहित्य म बहुत जगह मिलता है । 
उनमे से मगावती प्रभावती झादि का स्थान सोलह महा सतियो मे है। वे इस 
अकार हैं । 
? प्रभावती-- (महासती ) वीतभय के राजा उदग्रन की पत्नी । 
२ पद्मावती-(महासतो) चम्पा के राजा दधिवाहन वी रानी । 
3 मंगावती--(महासती ) कौयाम्वी के राजा झतानीक की पत्नी । 
4 शिवा--(महासती ) उज्जनी क॑ राजा चण्डप्रयोत की रानी । 
५ जेप्ठा--कुण्ड ग्राम के राजा (महावीर के बने भाई) न दीवधन की रानी । 
६ सुजैष्ठा--इसन विवाह नहीं किया और भगवान महावीर के पास दीखा 
लेली। 
७ चेलना--राजगह के सम्राट श्रेणिक की रानी । 
कहा जाता है कि जब अभयकुमार ने दीक्षा ले ली ता श्रणिक ने नदा 
(अ्रभयवुमार की माता) को दवदृष्य भट क्या। उसी समय हल तथा विहल 
नामक छोटे पुत्रा का सेचानक नाम का हाथी और एक वहुमू-य हार दिया । इन दोना 
का मूल्य मगध साम्राज्य के वराबर था । जब कूणिक श्रपने पिता श्रणिक को कद 
करके सिहासन पर बठा ता उसने इन दाता की माय की । हल और विहल अपने 
नाना चंटक की शरण म चले गये । परिणाम स्वरूप कृणिक और चेटक का भयवर 
युद्ध हुआ जिसम एक ओर मम्रप साम्राज्य था और टूसरी ओर वर्ाली का गण 
सत्र । भगवती सून मे इस लडाई का विस्तत वणन है । 
कूणिक--थौद्ध साहित्य मे इसका उत्तेख अजातशन्रु के माम स मिलता है। 
यह चेलना का पुत था । कहा जाता है जब यह गरभ में झाया तो एक दिन चेलना 
चो अपने पति श्रेणिक का मास खाने की इच्छा हुई। चेतना ने समझा वि' उसका 
भावी पुत्र पति के लिए ग्रगुभ है। पदा होते ही उसे नगर के वाहर क्चर के ढर 
घर फिकक्‍्या दिया | जब श्रणिक का यह वात नात हुई ती वह चेबना पर नाराज 
डुआ श्र पुत्र को वापिस मेंगा लिया । जब वह कचरे पर पन्‍ा था, तो उसके 
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अगूठे को एक कुकुट ने काट डाला जिससे वह टेढा हो गया । इसी कारण बालक 
का नाम कुणिक पड गया । जब वह बडा हो गया श्रेणिक ने अपने ग्यारह पुत्रो 
को बुलाया और राज्य को उनमे बाट देने के लिए कहा | कूृणिक सारे राज्य पर 
अकेला अ्रधिकार करता चाहता था । उसने षड्यन्त्र करके पिता को कंद मे डाल 
दिया और स्वय गद्दी पर बैठ गया । श्रेणिक को भूखा तथा प्यासा रखा जाने 
लगा और प्रतिदिन १०० कोडे लगाए जाने लगे। चेलना को भी उससे मिलने की 
अनुमति नही मिली । कुछ दिनो बाद उसने किसी प्रकार श्रनुमति प्राप्त की भर 
वह श्रपने बालों में ऐसी- वस्तुएँ छिपा कर ले गई जिस से पति की प्राण रक्षा हो 
सके । 
एक दिन कृणिक कुछ शान्‍्त हो कर माता से बाते कर रहा था। चेलना ने 
बताया कि किस प्रकार वह बाहिर फेक दिया गया था और किस प्रकार पिता के 
कहने पर उसे वापिस लाया गया। उसका अगूठा सूज गया था और पीक भरने 
के कारण असह्य वेदना हो रही थी। उसी समय पिता ने शअ्रगुठे को मुह मे ले 
लिया तथा पीक और गनन्‍्दे खुन को चूस लिया । 
कृणिक को यह सुनकर बडा पश्चात्ताप हुश्नमा और वह तत्काल पिता को मुक्त 
करने के लिए कारागार मे पहुँचा । श्रेणिक ने समझा कृणिक जेल से निकाल कर 
मुझे अन्य यातनाएँ देगा । श्रत उसने तालपुट विप खाकर आत्म हत्या करली ।* 
जियसत्तू (सं०-जितशत्रु )--प्रस्तुत सूत्र मे राजगृह का राजा श्रेणिक था 
और शेष ७ नगरो के नाम हें-- 
१ वाणिज्य ग्राम । २ चम्पा। ३ वाराणसी। ४ आलभिका | 
५ कम्पिलपुर। ६ पोलासपुर। ७ श्रावस्ती | 
तत्कालीन इतिहास ग्रन्थों मे जितशत्रु नामक किसी राजा का नाम नही 
मिलता | श्रेणिक के पूत्र का नाम अजातशत्रु था जो पिता को कद करके गद्दी 
पर बेठा था। जैन साहित्य मे उसका वर्णन कृणिक के नाम से श्राया है। उसने 
भझ्रास-पास के जनपदो को जीतकर अपने राज्य मे मिला लिया था । किन्तु वह 
जितशत्रु नही हो सकता । क्योकि भगवात महावीर अपने २२ वे वर्षावास के लिए 
जब राजगृह पहुँचे तो वहाँ श्रेणिक राजा था और १६ वे वर्षावास में उन्होने वाणिज्यग्राम 


* जिर्यावलीकासत्र । 
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पहुँच कर झान'द का प्रतिवोध दिया । उस समय वहा जितशत्रु का निर्देश आया 
है इसी प्रकार आलभिका नगरी म॑ व १८ व बर्षावास म पहुँचे । श्रणिक के 
जीवन काल म॑ वहा अजाताात्रु नही हां सक्‍ता। श्रत यही मानना उचित 
है कि जितयनु केवल विशेषण है वह व्यक्तिवाचक नाम नहीं । 

पुण्णभह् चेइम्र (पुणभद्र चत्य)--चम्पा नगरी के बाहिर पृणभद्र चेत्य का 
निर्देश झ्राया है । यक्ष पूजा भारत म प्राचीन कात से चली आ रही है। झव भी 
प्राचीय नगरो के प्रवेश द्वारो पर यक्षायतन या मदर मिल्तते हैं। जन मादराम 
भी प्रवेश द्वार पर रक्षक के रूत्र यक्ष एव यक्षणी की मूति बनाई जाती है। भारतीय 
सम्रीत नत्य चित्र मूत्र तथा अय क्जाझ्रों का विकास यश एय यक्षेणिया को जद्ष्य 
बना कर हुआ है। कालिदास के मघदुत नामक गीतिकाब्य का नाथक एक ये ही 
है । जहा एक यतर तथा यक्षणी के प्रेम का चित्रण क्या गया है । 

प्राजकल जा स्थान मतारजनगहा (क्नबो) का है प्राचीन समय मे वही स्थान 
यक्षायतना का या । वहा जाग इुकटठे हाक्र सगीत नत्य, मन्ययुद्ध जाटूगरां तथा 
आय पकार से मनोरज्जन करते थे । 

यक्ष! चाब्द का अथ है->ेदीप्यमान या चमकती हुई आइ्ृति । कंनापनिषद 
मे इसका यही भय आया है। यह दाद सस्कृत यज घातु से बना है जिसक तीन भव 
हैं। (क) देव पूजा (व) सगतिकरण (ग) और दान । य वायतता के मुस्यतया 
दो काय हांते थे--देव पूजा और सग्रति अर्थात मला । 

जन साहित्य म मुरयतया दा यक्षा का वणन मिचता है-मणिभद्ग भौर पूणभद्र । 
उबवाइ सून में पूणभद्द के चत्य का निम्नलिखित वणन झाया है-- 

उस पर छत बना हुआ था। विद्यवाल घण्ट लटक रह थे। ध्वजाए फहरा 
रही थी और बह मयूर पखा से सुनोभित था । उसके चारा ओर छजे थे । झआगन 
गोबर से लिपा हुआ था । दिवारो पर सफेदी की हुई थी। उस पर रक्त (गो 
जीप) तथा “वत चदन द्वारा हाथो की छाप लगी हुई थी । उसके द्वार पर चदन 
कलता वाले तोरण लटक रह थे। अझगय स्थानों पर भी चदनघट सुशाभित थे । 
श्रागन में सुगाधित जल छिडका जाता था और द्वारा पर पुष्प मालाएँ लटक रही 
थी। भिन्न भिन प्रकार के सुर्मा घत पुष्प जग 70 थे | अभिनेता नतक नट पहल 
वान मुप्टिक यांद्धा, मकतची खूत (वीरगाथाएँ गाने वाले) क्यावाचक बाँस पर 
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नाचने वाले, चित्र प्रदर्भक, तूती बजाने वाले, मुरली बजाने वाले तथा वीणा आदि 
बजाने वाले वहाँ सम्मिलित होते रहते थे । बहुत से लोग मन्दिर में पूजा करने 
भी आते थे । 

उपयुक्त वर्णन से ज्ञात होता है कि यक्षपुजा मनोरजन एवं लीकिक सुख के 
लिए साधारण जनता में प्रचलित थी। इसी दृष्टि से यक्षायतत् बनाए जाते थे । 
आत्म-साधना में उनका कोई स्थान नही था । 

संख-(शल्भू) अ० २ सु० ११६-क्ावक का वर्णन भगवती सूत्र में इस प्रकार है 
श्रावस्ती नगरी में अनेक श्रमणोपासक रहते थे । वही शर्ब तथा पृष्कली नामक 
शथ्रमणोपासक भी थे । घख की पत्नी का नाम उत्पला था। एक बार भगवान 
महावीर श्रावस्ती श्राये और गग्ब आदि श्वावक धर्मोपदेणश सुनते गए। धर्मकथा के 
अन्त मे गख ने अपने साथियों से कहा-'झाओझो हम लोग पौपचणाला में रह कर धर्म- 
जागरणा करे । इसके लिए अ्रभन-पान श्रादि तैयार करालो,” शख के साथी भोजन 
तैयार करने मे लग गए , इधर गख के मस में पौपयोपवास करने का विचार आया 
और वह ग्यारह॒वाँ प्रतिपर्णपीपव अ्रद्भीकार करके पौपधणाला में धर्म जागरण 
करने लगा । साथी भोजन तेयार करके शख को बुलाने गए तो उसने कहा आप 
लोग इच्छापूवेंक भोजन करके पौपध कीजिए, मेंने तो उपवास कर लिया 
है। साथियों को णख की यह वात अच्छी नही लगी । दूसरे दिन भगवान महावीर 
की घर्मकथा के वाद इस बात की चर्चा होने लगी तो भगवान ने कहा कि शख की 
निन्‍दा मत करो, .वह उच्चकोटि का श्रमणोपासक है और धर्मानुप्ठान मे आगे बढ 
रहा है । 

कल्पसूत्र में भगवान महावीर के श्वावकों की सख्या बताते समय झमख और 
भहाशत्तक का प्रमुख रूप उल्लेख है । 


पारिभाषिक जर्ब्दा की व्याख्या 


अवसपिणी--विश्व क॑ विषय मे आवुततिक विज्ञान को मायता है कि इसमे पति- 
दिन विकास हा रहा है टूसरी आर वदिक परम्परा के अनुसार इसम प्रतिदिन ह्वास 
हो रहा है । जन धम न विकासवादी है और न हासवादी । वह परिवतनवादी 
है इसका भ्रथ है. उत्पान के बाद पतन और प्रतन के बाद उत्थान | इसी परिवतन 
की एक कालचक़् के रूप में उपस्थित किया गया हे उसक बारह आरार हैं छ उपर 
से नीचे श्र्थात पतन की ओर जा रह हैं और छ नोचे से ऊपर अर्थात उत्थान की 
झोर । पतन की आर जाने वाले आरा का अझवसर्पिणी काल तथा उत्थान को आर 
जाने वाले झ्ारी का उत्सर्विणी काल कहा जाता है । 
इस समय झ्रवसपिणी काल का पज्चम झारा चल रहा है इसक प्रथम दा आरा 

तथा ततीय के प्रारम्मिक तीन चरणों मे भारतवप भोग्रभूमि था, झ्रधात व्यक्ति 
प्रकृति द्वारा स्वय प्रदत्त सामग्री पर निर्वाह करते थे । आ्राजीविका क॑ लिए पुर्पाथ 
या कम करने की आवश्यकता नही थी। ततीय आरे के झत मे प्रद्कति के वरदान 
यूव हा गए और परस्पर सघप के अवसर झान लगे । उस समय प्रथम तीथड्ूर 
अग्रवान क्रपभदव हुए । उहोन राज्य सस्था की नीव डाली । और झाजीविका 
का लिए आग जलाना बतन्र बनाना खेती करना आदि विद्याओरं का श्राविपष्कार 
किया । उस समय से यह दश भागभूमि के स्थान पर क्मभूमि वन गया । उन 
कर्मों का असि अर्थात सनिक वत्ति २ मसी अर्थात्‌ विद्यावत्ति तथा ३ कसी (#पि) 
अथात खेती आदि वल्यवत्ति के रूप म विभक्‍त किया गया। वद्दिक परम्परा म॑ 
जा स्थान मनु का है वह जन परम्परा म॑ ऋषभ दंव का है। इसव पदचात चौथ 
आरे मे प्राय तईस तीथड्धूर हुए । इसके अत में भगवान महावीर जिनका समय 
ईसबी धूव ५६८ माना जाता है। महावीर ३० वष तक गहस्थ मे रह उसक पश्चात 
१२॥ बपष साधना मे बिताए और ३२१॥ वष तक धर्मोवदश क्या । प्रस्तुत घटना उस 
समय वी है. जब उट कक्‍्वन्यप्राप्ति हो चुकी थी और गौतम झ्रादि गणवर भी 
दीक्षित हा चुक थे। प्मत इसे स्थूत रूप मे ईसवा पूव ५५० के लगभग रखे 
सकत हूँ । 
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अमत्त (अमात्य )--सस्क्ृत व्याकरण मे इस शब्द का अर्थ बताया गया है 
अमा' अर्थात्‌ सहभव अमात्य , अर्थात्‌ वह मन्‍्त्री जो राजा के साथ रहता हो । 
राजा प्रत्येक कार्य में उसकी सलाह लेता है राजा के अनुचित कार्ये की ओर प्रवृत्त 
होने पर बह उसे रोकता है । 

आवश्यकचूणि' मे इस वात का उल्लेख भी आया है कि राजा के कर्तव्यश्रप्ट 
होने पर अ्रमात्यपरिपद्‌ ने उसे सिंहासन-च्युत कर दिया । वसन्तपुर में जितगन्नु 
नाम का राजा था। वह अपनी सुकुमारिका नामक रानी मे अत्यन्त श्रासक्त रहने 
लगा और राज्य में अ्रव्यवस्था फैलने लगी । परिणामस्वरूप अ्रमात्य-परिपद्‌ ने उसे 
हटाकर राजकुमार को गद्दी पर बैठा दिया। वीद्ध साहित्य के सच्चकिर जातक में 
भी इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं । 


अहासुह (यथा सुख) अ० १ सु० १५--भगवान महावीर के सामने जब कोई 
व्यक्ति धर्मानुप्ठान में अग्रसर होने का निश्चय प्रकट करता था तो भगवान कहा 
करते थे (अ्रहासुह देवाणुप्पिया ! मा पडिबन्ध करेह) श्र्थात्‌ हे देवानुप्रिय ! जैसे 
तुम्हे सुख हो, देर मत करो । भगवान महावीर की दुष्टि में धर्माचरण ऊपर से 
लादी गई आज्ञा या कप्ट नही था। व्यक्ति के मन में जब अपने आप उत्साह 
जागृत होता था श्रौर वह साधना मे अ्रग्नसर होने के लिए अपनी उमग प्रकट करता 
तभी भगवान उपरोक्‍त उत्तर देते थे । उस उत्साह में तपस्या एवं अ्रन्य कठोरताएँ 
भी युखद प्रतीत होती थी। साथ में भगवान यह भी कह देते थे कि जब तक 
उत्साह है, श्रागे बढते चले जाओ । देर करके उत्साह को ठण्डा मत होने दो । 
उपरोक्त वाक्य में भगवान्त महावीर का प्रेरक सन्देश मिलता है। 

ग्रमाघाए (अ्रमाघात )--यह शब्द महाशतक के अ्रध्ययन में आ्राया है और 
कहा गया है कि राजगृह मे एक बार अ्रमाघात की घोपणा हुई । इसका अर्थ है-- 
हिसा या प्राणीवध का निषेध । महावीर तथा बुद्ध के समय मगध मे यह प्रथा 
थी कि पवित्र तिथि या मगलमय अवसर पर राजा की ओओोोर से प्राणी हिसा बन्द 
करने को आज्ञा हो जाती थी । ब्रौद्ध साहित्य में भी ऐसी घोपणाओं के अनेक 
उल्लेख मिलते हैं। मध्यकाल मे इसी के लिए झ्मारी शब्द का प्रयोग किया जात। 
था। राजस्थान, गुजरात आदि प्रान्तो मे, जहाँ सर्वे साधारण पर जैन सस्कृति 
का प्रभाव हैं, अब तक ऐसी घोषणाएँ होती रही हैं । राष्ट्रीय जीवन मे ऐसी 
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घापणाओ का महवपृण स्थान है। उस दिन का सारी प्रजा पवित्र सानती है और 
पाप कार्यों स प्रतम रहता है। परिणामस्वरूप हृदय मे पवित्र विघार उठत हैं और 
सवसावारण का भुकाव धम एय सदाचार की आर हा जाता है । 

भ्राजीविक- (गोधालक के प्रनुयायी )--मगस्थनीज़ तथा तत्वालोन भय वणना 
स नात हाता है कि उन दिना समाज म श्रमणा की बहुत प्रतिप्ठा था। भगवान 
महावीर के लिए आया है कि जय चम्पा के नायरिका ने उनके भ्राममन का समाचार 
सुना ता दशनाथ जान बाला वी भीट लग गई। 

इ भ-इ भ हद का अप है वन सम्पन व्यापारों नगर का स/हुकार यहूँ बश्य 
जाति का हाता था। जिसके पास हाथा जितना घन हां वह तीन प्रकार का 
होता है-जिमक पास मणि मुक्‍ता मूंगा साता चा दी द्वय हाथी गरार के प्रमाण 
हा वह जघ य इम है। जिसक पास हीरा और माणिक्य की राशि हाथी के तुल्य 
हो वह म यम इभ है। जिसक पास क्वज हीरा की राधि हाथो के समान हो वह 
उत्कृष्ट इ भ हाता है। 

ईसर-(ई*बर)--इसका अ्रथ है युवराज या राज्य वा उत्तराधिकारी । वह 
राजा का पुत भाई या निक्टतम सम्ब थी हाता था। सवसावारण पर उसका 
प्रभाव हाता या और वह राज्य सचालन म सक्रिय भाग लता था। उसक ग्रुणो म 
बनया गया है कि ७२ कााग्नो, सभी चास्‍्त्रा का जानकार हाता था । रॉजनाति 
तथा धनुविद्या मे विशेष निपुणता रखता था 

कौडु बिय-ग्र० १ सृ० १२ (कोदुम्विक)--इसका अ्रय है परिवार का 
मुखिया । झ्रान द थावक का राजा ईदवर आदि जा प्रतिष्ठित व्यक्ति सम्मान की 
दष्टि दसत थे और उसका परामश्न लेत रहते थे। उनमे इसका उल्लेख भा 
आ्राया है । 

क्ौल्लाक सनिवश--सजिवा का अथ है--पडाव । क्ॉध्ताक सत्रिवां वा 
निर्देच श्रान द तरामक अययन मे आया है । यह वाणिज्य ग्राम (आ्रनद का निवास 
स्थान) से उत्तर पूतर म है। कहा जाता है कि भगवान महावार का सव प्रथम 
मिला कॉालाक म प्रा त हुई यां। व उस समय कम्मार (क्मकार झ्रथात लोहारा 

के गाव सझाए थ और क्ाल्याक सन्रिवर की आर विहार कर गये । भगवान 
महावीर क प्रथम गणवर इद्रभूति भी कालाक सन्निदय मे गए थे और झानद 
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श्रावक से मिले थे। यहाँ झ्रानन्द के जाति-बन्धु रहते थे । यही पर उसने उपाश्रय 
मे रह कर ग्यारह प्रतिमाएँ अश्रद्भीकार की और सलेखना ह्वारा शरीर का त्याग 
किया । विहार के मुजफरपुर जिले मे बसार नाम का गाँव है जो प्राचीन वैशाली 
के खण्डरो पर बसा हुत्नमा है। उस से मील उत्तर-पश्चिम की ओर कोलुआ 
नाम का गाँव है । कहा जाता है इसी का प्राचीन नाम कोल्लाक सन्निवेश थ्ग । 
गाहावई-गृहपति या गाथापति भ्र० १ सू० २--जैन तथा बौद्ध साहित्य में 
नगर या राज्य के प्रधान पुरुषो मे गाथापति का भी उल्लेख मिलता है उसे चक्रवर्ती 
का एक रत्न माना जाता है। सेना के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करना उसका 
कार्य है। बान्ति के समय उसका सम्बन्ध राजकीय कोष्ठागार के साथ रहता 
है श्रर्थात्‌ राजा के लिए श्रन्न आदि की व्यवस्था करना उसका कार्य होता है। 
किन्तु बौद्ध तथा जैन कथा-साहित्य मे उसका वर्णन अनेक चमत्कारिक घटलनाशरों 
के साथ मिलता है। यहाँ उनका उल्लेख श्रावश्यक नही जान पडता। उपासक- 
दकाड़र मे आनन्द आदि कई श्रावको के साथ यह विशेषण है । 
घरसमुदाण-गृहसमुदान-भ्र ० १ सु० ७७-जेन मुनि के लिए यह विधान है 
कि भिक्षा के लिए घूमते समय घरो मे किसी प्रकार का भेद-मभाव न करे । सम्पन्न 
घरो मे अ्रच्छी भिक्षा मिलेगी और दूसरो मे न्‍्यून कोटि की, इस विचार से घरो 
को चुन कर भिक्षा-वृत्ति न करे। इस बात को लक्ष्य मे रख कर भिक्षा-वृत्ति के 
लिए कुछ चर्याएँ बताई गई हैं। उदाहरण के रूप मे साधु पहले से ही यह निश्चय 
कर के चलता है कि आज में गली मे भिक्षा के लिए घूमते समय सर्व प्रथम एक 
शोर के पहले घर मे जाऊँगा फिर दूसरी ओर के दूसरे मे, फिर पहली श्रोर के 
तीसरे मे। इस प्रकार घूमते हुए श्रावग्यक आराहार प्राप्त हो जाने पर वापिस 
लौट आाऊँगा । इस वृत्ति को गोमुत्रिका कहा गया है अर्थात्‌ जहाँ चलते हुए बैल 
के मूत्र के समान एक वार इधर शौर एक बार उधर जाना होता है। गृह-समुदान 
चर्या में एक शोर के प्रत्येक घर से भिक्षा ली जाती है। बीच में किसी को नही 
छोडा जाता ! 
चुल्लहिमबंत--जैन भूगोल के श्रनुसार पृथ्वी के मध्य मे जम्बूद्वीप है जो लवण- 
समुद्र से घिरा हुआ है । जम्बूद्वीप के बीच मेरु पर्वत है। उसके दक्षिण तथा 
उत्तर में सात-सात वर्ष या देश हैं| इनका विभाजन वर्पंधर पर्वत करता हैँ | चुल्ल- 
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हिमबान का ग्रथ है छाटा हिमालय । यह भरत क्षत या भारतवष के 
उत्तर मे है। 
घेइग्र--इसका मस्कृत रूप चत्य है। वदिक काल मे “इप्टक चितम” शाद 
का प्रयाग मिलता है इसका ग्रथ है ' इटो से वना हुआ चबूतरा' जो यज्ञ की बंदी 
के रूप में बमावया जाता था। यहा चित शब्द चिजा चयने धातु से बना है शिसका 
भ्रथ है चिना हुआ। चिता शब्द भी इसी घातु से बना है। चिता के ऊपर निर्मित 
स्तूप या उतरी आदि को चत्य कहा गया है। प्राचीन प्रथा के अनुसार ऐसे स्थाना 
पर किसी यक्ष की मूर्ति भी स्थापित कर दी जाती थी और नगर क॑ समद्ध व्यक्ति 
उमके चारो और उद्यान वना देत थे। इन सथ्का प्राचीन साहित्य में चत्य कहा 
गया है। सस्दृत मे चिता सनाने थातु भी है। इस से घित्त या चित “ब्द 
बनता है। चित का श्रथ है शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा और चित्त का श्रथ 
है मन या बुद्धि । चित से सम्ब"ब रखने वाते तत्त्व की भी चत्य कहा जा सकता 
है भ्रयात आत्मा क॑ श्रन त चान भ्रन त दशन अन त सुख तया झ्रन ते बीय का भी 
चत्य कहा जा सकता है । 
तलवर--तल टाब्द का अथ है खडग मुप्टि श्रथाव तलवार की मूठ । तलवार 
का ग्रथ है राजा का अज्ञ रक्षक । समवतया तलवर सब्द इसी से विगडकर बना हा । 
प्रारम्भ मे इसका अथ था वह चि ह जिसे प्रतिप्ठा के रूप म राज दरवारी धारण 
किया करते थे। बाद भ यही खटडग के भ्रथ मे रूढ होगया | अब भी पजाव मे 
क्षत्रियां की तलवार नामक जाति है। प्रतीत होता है उनके पूवजों को यह उपाधि 
राज दरवार म॑ सम्मान के रूप मे प्राप्त हुई थी दितु वाद म जाति वाचक वन 
गई। दीवान आदि जातियाँ इसी तथ्य का सिद्ध करती हैं । 
दुंबिह्‌ तिविहेण--इसका भथ है दो करण तीन योग | जन घम मे त्याग वा 
जितना सुद्म विवेचन है उतना अआयत्र मही मिलता। श्रावक्त तथा साधु दोनों के 
लिए झअनेक प्रकार के ब्रत, नियम एवं त्यागा का विधान है। श्र उनकी बहुत सी 
कोटियाँ हैँ। उदाहरण के रूप म एक व्यय्ति यह नियम करता है कि वह भ्रमुक 
काय स्वय मही करंगा क्लु दूसर स कराने की छूट रपता है। इसी प्रकार दूगरा 
व्यवित यदि उस अपनी इच्छा से करता है ता वह उसकी नि दा नही करता प्र/्युत 
अनुमोदन कर सवता है। इस हप्टि स जन हास्थ्रा मे त्याग वे ४६ भेद बताये 
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गए हैं। करता, कराना और अनुमोदन करना ये तीन करण कहे जाते हैं और मन, 
वचन तथा काया को योग कहा जाता है। इच्ही के परस्पर मेल से उपरोक्त 
भेद हो जाते हैं। हीनतम कोटि का त्याग एक करण एक योग से है भ्रर्थात्‌ अपने 
हाथ से न करना। सर्वोत्क्ष्ट कोटि का त्याग तीन करण तीन योग से होता है 
अर्थात्‌ मन, वचन और काया से न स्वय करना, न दूसरे से कराना और न करने 
वाले का अनुमोदन करना । 
धम्स-पण्णत्ती (धर्म-प्रज्॒प्ति )--भारतीय सम्प्रदायों मे घामिक श्रनुप्ठान के लिए 
जास्ताजा, देशना, प्रजप्ति आदि अनेक गब्द मिलते हैं। वे तत्-तत्‌ सम्प्रदाय के 
मूल दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। वैदिक परम्परा मे आदेश या आजा शब्द 
मिलता है। वहा वेद की थ्राज्ञा को हीं धर्म माना गया है। मनुष्य को उसके 
सम्बन्ध से विचार करने या ननुनच करने का अधिकार नही है। बौद्धो मे बुद्ध देशना 
जब्द मिलता है। देशना का श्रर्थ है मार्ग-दर्णन, बुद्ध का मुख्य लक्ष्य जीवन के मार्ग 
का प्रतिपादन करना था । वे तत्त्व चर्चा मे नही गए। भगवान महावीर के लिए 
प्रजप्ति शब्द मिलता है। इसका भश्रर्थ है श्रच्छी तरह सम्यक्‌ रूप से ज्ञान कराना । 
भगवान महावीर का लक्ष्य यह था. कि व्यक्ति को सत्य का ज्ञात करा देना चाहिए । 
उसे बता देना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्‍या है, यथार्थ सुख कहाँ है और 
उसे प्राप्त कराने वाला मार्ग कौन सा है ” इसके पच्चात्‌ मार्ग को चुनना और उस 
प्र चलना व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर है। प्रभमप्ति शब्द का यही श्रर्थ है । 
इसी श्रर्थ को लक्ष्य से रखकर गामाचाये ने पण्णवणा (प्रजापना) सूत्र की रचना 
की है। 
मिग्गंथं पावयणं--नंग्रेन्थ प्रवच्चन अ० १ सू० १२ ॥। 
पत्तियामि [प्रत्येमि) अ० १ सू० १२॥। 
रोएमि (रोचे) अ० १ सू० १२॥। 
जब कोइ नया व्यक्ति भगवान महावीर का उपदेश सुनकर उनका अनुयायी 
चनना चाहता है तो वह उपरोक्‍त उब्दों में अपनी इच्छा प्रकट करता है। वह 
कहता है-हे भगवन्‌ ! मुझे निग्नेत्थ प्रवचन रुचता है श्रर्थात्‌ श्रच्छा लगता है । 
उसे सुन कर मेरे मन में प्रसन्नता होती है। पात्तञ्जल योग दर्शन की व्याख्या मे 
व्यास से इस प्रसन्नता को श्रद्धा कहा है (श्रद्धा मतस सम्प्साद यो० सू० १-२०)। 
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इस वाक्य का दूसरा पद है पत्तियामि । इसका स्व है प्रत्यय अर्थात विश्वास 
करता हु। श्रद्धा दढ़ हान पर अपन आप विश्वास के तप परिणित हा जाती है! 

तीसरा पद है निम्न थ। इसका अथ है जा ग्रथ (गांठ) अथात परिग्रह को 
त्याग चुका है। यह राब्द जन परम्परा के श्रमणा के जिए प्रयुकत हाता है 
विशेषत॒या भगवान महावीर क लिए । 

चौथा पद है प्रवचन । इसका अथ है उत्तम वाणी । वदिक परम्परा मं इसकः 
स्थान पर अनुशासन चाब्द मिलता है। उसका अथ है परम्परा प्राप्त आगा ! जन 
घम उवबत परम्परा का अधिक महत्व नही टेता । वह अपने नए झतनुभव के साथ 
नई परम्परा का जम दता है। तीव॑कर अपने युग म इसीलिए नए तीथ की 
स्थापना क्रत हैं। प्रवचन का भ्रव है वह चोब्द जो अपने झाप म प्रमाण है । जिसवः 
सत्य असप्य का निणय कसी प्राचीन परम्परा क आ्राधार पर नही क्या झाता । 
इसके लिए बबता में दा बात हानी आवश्यक है-- 

१ वह वीतराग हां श्रथात कोई बात राग्रद्वप या स्वाथ से प्ररित होकर 
नह) 

२ वह सवज्ञ हा अर्थात प्रत्येक बात का पूरी तरह जानता हा जिसस भूल या 
गलती की झद्दा न रह । 

भगवान महावीर म॑ यह दाना बात थी। इसीलिए उनकी वाणी का प्रवचता 
कहां गया है । 

पल्योपम--एक याजन लम्ब एक योजन चौद झौर एक याौजन गहरे गोलाकार' 
वाल खटा से भरे दूप की उपमा से जा काल ग्रिना जाए उसे पल्यापम कहत हैं + 
पयापम के तांन भेद हैं- 

१ उद्धार पल्यापम २ झद्धा पत्यापम हे क्षेत्र पत्यापम । 

चारा गतिया के जीवा की आयु की गणना सूश्म अद्धा पल्योपम से को जाती 
है। इसका विशेष विवरण अनुयागद्वार सूत्र मे है । 

पावइत्तए--प्रश्न जितुम श्र० १ सू० १२--जन साहित्य म पवज्जा (प्रश्नज्या ) 

का भथ है--घर वार तथा बुद्धस्म दोट कर मुत्रित्रत भ्रज्ञीकार करता । यह रद 
ब्रज घानु से बना है जिसका झथ है चले जाना प्र उपसग सदा वे लिए अब प्रकट 
करता है । वदिक परम्परा का परिव्राजक चाट भी इसी धातु स बना है कितु बहा 
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परि उपसर्ग है जिसका अर्थ है चारो शोर इधर उधर चारो दियाओ में धमने वाले 
सन्‍्यासी को परिन्नाजक कहा जाता है। प्रब्नज्या की तुलना में वैदिक परम्परा का 
सनन्‍्यास शब्द है। यह भब्द असुइ-क्षेपणे (दिवादिगण) धातु से बना है । इसका अर्थ 
है फंकना । जो व्यक्ति यृहस्थ जीवन के समस्त उत्तरदायित्व को तथा उसके लिए 
प्रावश्यकर कार्यों को छोड कर चला जाता है वह सनन्‍यासी कहा जाता है । 
परियण--परिजन श्र० १ सु० ८--परिवार के व्यक्तियों के लिए उन दिनो दो 
शब्दों का प्रयोग होता था स्वजन झौर परिजन । पत्नी, पुत्र, पौच आदि कुटुम्ब 
के व्यक्ति स्वजन कहे जाते थे और नौकर-चाकर आदि परिजन । 
प्राणातिपात--जैन धर्म मे प्राणो की संख्या १० हे पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, श्र्थात्‌ 
मन, वचन श्रौर काया, श्वासोच्छवास तथा आयुष्य । इनमे से किसी का नाथ 
करना, कष्ट पहुँचाना या प्रतिवन्‍्ध लगाना हिसा है। उदाहरण के रूप में यदि 
हम किसी के स्वतन्त्र चिन्तन पर प्रतिवन्ध लगाते हैं तो यह मनोरूप प्राण की हिसा 
है। यदि उसे बोलने से रोकते हैं तो यह वचन रूप प्राणो की हिसा है। यदि 
स्वततन्त्र विचार अश्रथवा हलचल से रोकते है तो यह काया रूप प्राण की हिसा 
है। इसी प्रकार सुनने, देखने, सू घने, स्वाद लेने श्रथवा स्पर्ण करने से रोकना 
तत्ततृ्‌ प्राणो की हिसा है । 
पासंड (पापण्ड) श्र० १ सु० ४४ड--इस णब्द का आधुनिक रूप पाखण्ड है 
जिसका अर्थ हैं ढोग । पाखण्डी-ढोगी को कहा जाता है। परन्तु प्राचीन समय 
में यह श्र्थ नही था। उस समय इसका अर्थ था धामिक सम्प्रदाय या पन्‍्थ । 
श्रशोक की धर्मलिपियों मे भी इस शब्द का प्रयोग इसी भ्र्थ मे हुआ है । इसीलिए 
सम्यवत्व व्रत के अतिचारों मे पासड शब्द से पहले 'पर' शब्द लगा हुआ है। इसका 
श्र्थ है दूसरे धर्म वाले की प्रशसा करना या उसके साथ परिचय बढाना श्रावक के 
लिए वर्जित है । 
पोसहोवास अ० १ सू० १६-“यह शब्द पोषध और उपवास (पौपधोपवास) दो 
शब्दों से बना है। पौषध शब्द सस्क्ृत के उपवास का रूपान्तर है। इसका अर्थ है 
धर्माचार्य के पास निवास करता । जब आठ पहर के लिए उपवासपूर्वक घर से 
अलग हो कर धर्माचार्य के पास या धर्म स्थान में रहा जाता है तो उसे पौपधोपवास 
कहते हैं। यह श्रावक का ग्यारहवाँ ब्रत है शर भ्रात्म शुद्धि के लिए किया जाता 
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है। जन परम्परा मे भ्रप्टमी, चनु दशी श्रादि पव तिथियां पर इस करने का प्रथा 
है। पयू पण भ्रथति सावत्सिरिक पर के दिन तो प्राय सभी वयस्क जन इसकी 
आराधना करते हैं । 


माडबिय श्र० १ सु० १९--मठव का भ्रथ है १८ हजार गावा का समूह 
इसके मुश्षिया या ग्रव्यश्ल का माडप्रिक कहा जाता था । जो स्थान झ्राजवल जिला 
घीश या ए0०फप) (एणणागर55०ा८- का है वही उन दिनो माडविक का था । 


राजा--उपासकदशाड्भ म राजा शद का उत्लेख दो रूपा म श्राया है। पहल 
रूप म यह जितशनु श्रणिक तथा कूणिक के साथ आाया है जहा इसका अ्रथ है 
सम्राट था राज्य का सर्वोच्च सत्ताधोश। प्रुद्ध के समय मगघ सामाज्य के साथ वाला 
का गणत नीय झासम भी विद्यमान था। वहा सर्वोच्च सत्ता कसी एक यवित 
के हाथ म नहीं थी। उसमे अनेक गण सम्मिलित थे। प्रत्येक गण स एक 
व्यक्ित प्रतिनिधि क रूप म निर्वाचित होकर आता था और वह राजा कहा जाता 
था। भगवान महावीर के पिता सिद्धाथ ऐस हो राजा थे। झानद श्रावक वे 
चणन म आया है कि वह अनेक राजाझा ईश्वरा तववरा माण्डविका ग्रादि म प्रति 
प्ठित था। वहा राजा झब्द का अथ इसी प्रकार चुने हुए प्रतिनिधि हैं॥ इनकी 
सरया घटती वलती रहती थी | उ ह राजा ग्रणराजा या सघमुरय कहा जाता था। 


बष्णश्ो--यूनों में स्थान स्थान पर वण्णगा शब्द आया है। इसका झथ है 
अपयन सूत्र म वणित | प्राचीन परम्परा मे धमपिदेश करत समय इन स्थाना पर 
राजा नगरी चत्य आदि के वणन की प्रथा थी । पंचम झताब्टी म देवद्धिगणि 
क्षमाध्रमण वे समय जब आ्ागमो को लिपिबद्ध क्या गया तो एक ही सरीख॑ वर्णन 
को पुन पुन लिखने के स्थान पर केवल सकेत करके छांड दिया गया । इससे यह 
तथ्य प्रकट हाता है कि इस पकार के वणन केवल अथवाद थे और धर्मोपत्श को 
राचक बनाने के लिए किये जानेते ये। उ ह ऐतिहासिक महत्त्व नहीं लिया जा 
सकता । दूसरी बात यह है कि इस प्रकार क॑ सकेतो के प्राधार पर आगमा के 
पवौवापय का निणय नहीं करना चाहिए क्याकि यह सकेत जिपिकाल से सम्व थे 
रखते हैं रचना काल से नही । 
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बड़ावए-वर्धापक (श्र० १ सु० ५) । 
सव्व कज्ज वड़ावए (सर्वे कार्य वर्धापकः) । 
यह आनन्द श्रावक के विशेषण के रूप मे आया है। इसका गभ्रर्थ है सब कार्यो 
को बढाने वाला । यह विशेषण श्रावक के महत्त्व को प्रकट करता है, इससे प्रकट 
होता है कि श्रावक प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य मे प्रोत्साहन देता है, उसे आगे 
बढाता है और इस प्रकार समाज की उन्नति में सहायक बनता है । 
समोसरिए-समवसूत अ्र० १ सू० २--प्राचीन साहित्य में धामिक तथा अन्य 
प्रकार की सभाओं के लिए समवसरण, सज्भीति, सद्भत, सस्था, समिति, परिपद्‌, 
उपनिषद्‌ श्रादि श्रनेक शब्द आये हैं। वे सब स्थूल रूप मे एकार्थक होने पर भी 
सूक्ष्म भेद प्रकट करते हैं जो प्रत्येक परम्परा क्री विभिन्न दृष्टियो के सूचक है। 
इन शब्दों में सम्‌ उपसर्ग प्राय सर्वत्र है। यह समूह या एकत्रित होने का बोधक है। 
'.._१ समवसरण-झयह शब्द 'सू' धातु से बना है जिसका अर्थ है घूमना या किसी 
लक्ष्य को सामने रखे बिना चलते रहना । इसके पहले लगा हुआ 'अव' उपसर्ग 'नीचे 
की ओर' का द्योतक है। जिस प्रकार पानी बिना किसी लक्ष्य को सामने रखे 
नीचे की श्रोर बहने लगता है उसी प्रकार भगवान्‌ सर्वसाधारण को उपदेण देने के 
लिए स्थान विशेष को लक्ष्य में न रख कर घूमते रहते हैं। इस प्रकार घूमते हुए 
जहाँ वे श्रटक जाते हैं श्रौर उपदेश देने लगते हैं उसी का नाम समवसरण है । 
तीर्थकरो के समवसरण में सब जातियो के स्त्री पुरुष ही नही देवता भ्रौर पु भी 
उपदेश श्रवण के लिए उपस्थित होते हैं । 

२. सज्जीति--शब्द बौद्ध परम्परा में प्रचलित है। इसका अर्थ है इकट्ठे 
होकर गाना । बौद्ध भिक्षुओ ने इकट्ठे होकर त्रिपिटको"का पाठ किया उसी को 
सज्जीति कहा गया । 

३ सद्भत--वेदिक परम्परा मे, साधु-सन्यासियो या परिन्नाजको का इकट्ठा 
होना सज्जत कहा जाता है। इसका श्र्थ है एक साथ मिलकर चलना | इसी का 
समातार्थक सज्भम शब्द है जिसका श्र्थ है नदियों का मिल कर वहना । 

४. संस्था--इसका श्रर्थ है मिलकर बैठना । यह शब्द उपनिपदो में मिलता है, 
जहाँ ऋषि-मुनि एक साथ बैठ कर आत्म-चर्चा करते हैं । 

५ समिति--यह शब्द 'इ! धातु से बना है जिसका अर्थ है 'चलना', समीत्ति 
का अर्थ है एक साथ मिल कर प्रगत्ति करना । 
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६ परियद--इमका श्रय है चारा झार बठना'। जहाँ गुरु या राजा के रूप 
शव व्यवित केद्व मं वठता है शौर दूसरे सभासद वे रूप म घेर रहते हैं उसे परिपट 
कहा जाता है। सम उपसग से बने हुए उपराबत राब्दा मे बिसी एक की प्रधानता 
का द्यातन है। वहाँ सव मिलकर चचा करते हैं कितु परिषद मे एवं बोलता है 
झौर दूसर सुनत है । 


७ उपनिषद-इसका अथ है पास में बैठना ग्रुरु शझ्िप्य का पास में बठाकर 
रहस्य के रूप में जो उपद' देता है उसी वा नाम उपनिपद! है । 

“समण्णे” (श्र० १ सृ० २)--प्रामम साहित्य म॑ जहाँ भगवान महावीर का 
नाम आया है उसके साथ *समणे निग्गथे ” विशेषण भी मिलता है साधारणतया 
इसका मस्कृत रूपा तर श्रमण तथा भ्रथ मनि या साधु क्या जाता है। उत्तराध्ययन 
से समयाए समा होइ पाठ आया है। इसका अझ्थ है *श्रमण समता से होता 
है। श्रमण *ब्द भारतीय सस्कृति को एक महत्त्वपूण धारा का प्रतीक है जिसका 
ब्राह्मण धारा के साथ सघप रहा है। हंमचद्ध ने श्रमण शोर ब्राह्मण क परस्पर 
विराव का गाइवत वर के रूप में प्रकट किया है। श्रमण परम्परा के मुख्य तीन 
तत्त्व हैं-- 

१ अ्रमव्यक्ति अपने ही परिश्रम एवं तपस्या द्वारा ऊँचा उठ सकता है । इसके 
विपरीत ब्राह्मण परम्परा म यज्ञ का झनुप्ठान पुराहित करता है उलिदान पशु का 
हाता है और फल यजमान को मिलता है । 

२ सम--समस्त प्राणियों मे मोलिक समानता है। प्रत्येक प्राणी साधना द्वारा 
उच्चतम पद को प्राप्त केर सकता है। प्रत्येक प्राणी को सुख भ्रच्छा लगता है 
और दु ख बुरा । भाचाराज़ु सूत्र मे भगवान महावीर कहत हैं कि जब तुम क्सी 
को मारने या कप्ट देने की इच्छा करते हो तो उसके स्थान पर अपने को रखकर 
सोचो । परस्पर व्यवहार में समता का ही दूसरा नाम अहिंसा है जो कि जन 
आचार तास्त का मूल है। विचारम समता का अथ स्यथाद्राद है। इसका 
अथ है हम अपन विचारा को जितना महत्त्व देते हैं उतना ही दूसर क॑ विचारो 
को भी द। केवल दूसरे के होने के कारण उह बुरा न माने और केवल अपने हाने 
के कारण यह अच्छा न माने । 
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३. दबाम--इसका अर्थ है क्रोच, मान, माया और लोभ आदि कपायो तथा इन्द्रिय 
लालसाओ का शमन ।  श्रमण परम्परा का यह विश्वास है कि कपायो एवं भोग- 
लालसाश्रों का शमन हो कल्याण का मार्ग है। समणे के साथ जो निग्गये 
(निग्न॑स्थ) विशेषण झाया है उससे यह सिद्ध, करना है कि निग्र॑न्थ श्रमणों का 
एक भेद था। 


“सुहम्मा-सुधर्मन्‌/--भगवान महावीर के ग्यारह गणधर श्रर्थात्‌ प्रधान जिप्य 
थे। उनमे सुधर्मा स्वामी पाँचवे हैं। सभी गणधर अपने पूर्व जीवन में कर्मकाण्डी 
श्रोत्रीय ब्राह्मण थे। भगवान महावीर के पास श्ञास्त्रार्थ के लिए आये और अपनी 
शकाश्रों का उचित समावान प्राप्त करके उनके जिष्य हो गए। सुधर्मा स्वामी को 
यह जका थी कि प्रत्येक जीव जिस योनि मे है मरकर भी उसी योनि को प्राप्त 
करता है। भगवान महावीर ने वताया कि ऐसा नही है। जीव श्रपने भले बुरे 
कर्मो के अनुसार, नई-नई योनियो को प्राप्त करता रहता है । 


सेट्टि- (श्रेप्ठिनु)---इस अब्द का रूप सेठ या सेट्टी है और झराज भी इसका वही 
श्र्थ है जो उन दिनो मे था। उस समय विविध प्रकार के व्यापारियों एव शिल्पियों 
के १० गण माने जाते थे। सेट्टि उन सबका मुखिया होता था और प्रत्येक कार्य 
मे उनकी सहायता करता था। श्राजकल वाणिज्य सघ ((शागरटा- ० (0०- 
79)767८०८) के अध्यक्ष का जो स्थान है वही स्थान उन दिनो सेट्टी का था। 'सेट्टि' 
शब्द का निर्देश राज्य मान्य व्यक्ति के रूप मे भी मिलता है जो अपने मस्तक पर 
सुवर्णपट धारण किया करता था। सस्क्ृत व्याकरण के अनुसार श्रेष्ठ शब्द का 
अर्थ है--प्रशस्ततम या सर्वोत्तम, तदनुसार श्रेष्ठि का श्रर्थ है वह व्यक्ति जो 
सर्वोत्तम पद पर प्रतिष्ठित है । 


हिरण्णकोडीशो--वैदिक साहित्य को देखने पर पता चलता है कि उन दिनो 
धघन-सम्पत्ति का परिमाण गाय, या पशुग्रो की सख्या मे होता था। लेन-देन तथा 
वाणिज्य का आधार भी वही था छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ मे राजा जनक ब्रह्म -विद्या 
सम्बन्धि शास्त्रार्थ मे विजय प्राप्त करने वाले ऋषियो के लिए सौ गौएँ देने की 
घोपणा करता है । कठोपनिषद्‌ में आता है कि वाजश्वा नाम ऋषि ने स्वर्म प्राप्त 
करने के लिए सर्वस्व-दक्षिणा यज्ञ किया । यज्ञ के अन्त मे ब्राह्मणो को दक्षिणा के 
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रूप मे जा गोए प्राप्त हुई वे बूढी तथा मरणासत्र थी! कितु प्रस्तुत सूज स पता 
चनता है कि उस समय गाय के स्थान पर सिक्‍को का प्रयोग होने लगा था । 

हिरण्य सुवण--प्रधान सिक्का हिरिण्य या सुवण कहलाता था। यह *२ रत्ता 
सान॑ का हांता था । अनेक स्थाना'पर सुवण और हिरण्य चाब्दों का एक साथ 
उलेख है और भ्रनेक स्यवाना पर वे भ्रम अलग हैं। भण्डारक्र का कथन है 
कि जहा सुवण दाद हिरण्य के साथ आता है वहा उसका अथ सुबण ने होकर 
एक प्रकार का सिक्‍का है जिसका बजन ७ माशे २२ रत्तो होता है था। 

२ सुबण माप-- (870८06 [80730 'िछाशाध्याध०५ ४ 5) इससे छाटा 
सित्रका सुवण माप हाता हैं। यह भी साने का हुआ करता था इसका उत्लख 
उत्तराध्ययन म ग्राया है । 

३. कार्षापण-(प्रा० काहवण)--तीसर प्रकार का सिक्का कार्पापण या 
काहावण कहा जाता था। ब्रिम्बसार के समय राजगह म इसका प्रचलत था । 
युद्ध ने भी जहा म्पय्रे पसे की बात आई है कापापण उल्लेख क्या है। यह तीन 
प्रकार का होता है --(१) सोने का बना हुआ (२) चादी का बना हुआ, झोर 
( ) ताम्ब का वना हझा । यह चोकाण हांता था ओर वजन लगभग १४ रत्ता 
हाता था (२॥)$ 00७॥0५--'फ्रेप्तव॥5६४ [005 ) उत्तरा ययन सून (अ० २० 
गाथा ४२) में ढूटकार्पाषण का उल्लेख आया है। इसस चात होता है कि उस 
दिना साटा सिक्‍खा भी प्रचलित था । 

४ साधथक-(मास)--भ्राजकल इसे मासा कहा जाता है। 

५ अधमाथक-(प्रधमास)--झाघा मासा । 

मापक का उल्लेख सूच्रइताह्ल (द्वितीय आययन) तथा उत्तरा'ययन (झ्र० ८ 
गाया १७) म झाया है। जातका में ([ प० १२०, ही प० ८८८) मापक तथा 
अवमापक दानो का उल्तेख मितता है। खुटक्पाठ की टीका मसरमत्तयजातिका से 
(। प० १७) लौहमापक टागर्माथक तथा जतुमापक का भी उस्नेस है । 

६ रूचग-(रुप्यक)--आजक्ल इसे रुपया वहा जाता है। झावशयकचूणि 
मे उूट स्प्यक अयात खोट रुपये का भी उत्नेस है । 

७ पन्निक-(स० परणिक)--सस्कृत म पण्य शाद का झथ है बाजार मे खिवर्स 
वाला वस्तु । इसी झाघार पर दुवान का श्राषण कहा जाता है। इसका उप 
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व्यवहार भाप्य (३६ तथा ७-८) मे आया है। कात्यायन के मतानुसार मासे को 
भी पण कहा जाता था और इसका वजन कार्पापण का २० वाँ भाग होता था । 


८. पायद्धूक--यह भी पण के ही समान है। इसका उल्लेख हरिभद्रीय 
आवश्यक में आया है। बृहत्कल्प भाष्य तथा उसकी टीकाओं में भी कई प्रकार 
के सिक्कों का उत्लेख है । 


8६. कवटुग-(कपदंक )--हिन्दी मे इसे कौडी कहा जाता है । यह समुद्री जीव 
का शरीर होता है। सिवके के रूप में इसका प्रचलन अनेक स्थानों पर भव भी 
विद्यमान है 


१०, काकिणि--बह ताम्बे का सबसे छोटा सिक्‍का होता था और दक्षिणापथ 
में प्रचलित था। इसका उल्लेख उत्तराध्ययत टी० (अश्रध्ययन्त ७ गाथा ११) मे 
आया है। इसका वजन ताम्बे के कार्पापण का चतुर्थाण होता था । 


११. द्रस--यह चान्‍्दी का सिक्का था श्रौर भिललमाल मे प्रचलित था । 
निगीथचूणि मे इसका दूसरा रूप चम्मलातो दिया हुआ है। ग्रर्थात्‌ यह चर्म का 
भी बनता था। मलधारी हेमचन्द्र कृत भवभावना में भी चमडे के सिक्के का 
उल्नेंख श्राया है। वहाँ बताया गया है कि यह सिक्‍का नन्द-साम्राज्य मे प्रचलित 
था। द्रम णब्द ग्रीक भाषा के द्वच्म गब्द से बना है। ई० पू० २०० से लेकर ई० 
चब्चात्‌ २०० तक उत्तर पश्चिमी भारत मे ग्रीस निवासियों का राज्य था । 


१२. दीनार--यह सोने का होता था और पूर्व मे प्रचलित था। यह सिक्का 
रोम निवासियों से लिया गया है। भारत में इसका प्रचार प्रथम ई० मे कुगान 
में हुआ | 

१३. केवडिग--यह भी सोने का होता था श्र पूर्व मे प्रचलित था । 


१४ सामरक--यह चानन्‍दी का होता था और उत्तरापथ में अ्रठन्नी के वराबर 
था। उत्तरापथ के दो सिवके पाटलीपुन्र के एक सिक्के के बराबर होते थे । दक्षिणा- 
'पथ के दो रुपये कॉची के एक नेला के समान होते थे । कॉची के दो सिक्‍के कुसुम 
नगर अर्थात्‌ पाटलिपुन्र के एक सिक्के के समान होते थे । 


हर उपासकलयाज्ञ सूत्रम 
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सत्यवाह-साथवाह्‌ (श्र० १ सू० ५) । 

उन दिला यात्रा इतनी सरल नहीं थी जितनी झ्राजवत है । माय उयड़ लावड 
थे बीच मे कही नदियाँ, कहो पकत झौर कही भयकर वन झा जात थे । जगली 
पयुप्रो और डाकुओ का भय बना रहता था । प्रत विक्ट मार्गों का पार करने के 
लिए -य्यापारी इकटठे होवर चलते थे। उनवे इस काफ्नि का साथ कहा जाता 
था और उसके सचालक को साथवाह ! साथवाह प्राय राज्य का उच्चाधिकारी 
या राजमा्य साम त होता था। झस्त्रविद्या तथा शासन व्यवस्था का पयाप्व॑ 
ग्रमुभव रखता था। यात्रा से पदले वह नगर म घांपणा कर दता था कि भ्रमुक 
तिथि का श्रमुक नगर वे लिए साथ प्रस्थान बरेगा । मांग मं भोजन पानी, वस्त 
निवास औपध तथा सुरक्षा की निश्णुकक व्यवस्था की जायेगी । इतना ही नही 
व्यापार प्रारम्भ करने के लिए झाधिक सहायता भी की जायेगी । घाषणा ने उत्तर 
में सकडा व्यापारी बलगाडियों या बैला पर अपना अपना सौदा लाद कर विटगा 
मे ध्यापार के लिए चल पडते थे । 

साथवाह का पद झत्य-त महत्वपूण तथा झादर प्राप्त था। वह पथ प्रदशव 
सकटो का निवारक तथा लक्ष्य प्राप्ति मे परम सहायक माना जाता था। उसी वी 
उपसा पर भगवान महावीर को महासाथक कहा गया है जा चतु विध-सच्ध रपा 
साथ को ससार रूपी भयद्भूर वन से पार ले जाव है और सकटा से बचाते हुए मोक्ष 
रूपी नगर मे पहुचाते हैं । 





